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भूमिका 


यह हिंदी-व्याकरश काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के श्रनुराध 

और उत्तेजन से लिखा गया है। सभा ने लगभग पाँच वे पूर्व हिंदी 
का एक सब्वोग-पू्े व्याकरण लिखबाने का विचार करके इस विषय 
के दे-तीन ग्रंथ लिखवाये थे, जिनमें बाबू गंगाप्रसाद, एम० ए० 
ओर पं० रामकरणे शर्म्मा के लिखे हुए व्याकरण अधिकांश में उप- 
योगी निकले । तब सभा ने इन म्ंघों के आधार पर, अथवा खतंत्र 
रीति से, एक विस्तृत हिंदी-व्याकरण लिखने का गुरु भार मुझे सांप 
दिया | इस विषय में पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी श्रौर पं० माघव- 
राव सग्रे ने भी सभा से भ्रनुराध किया था, जिसके लिए मैं आप 
देने महाशर्या का कृतज्ञ हूँ । मैंने इस काये में किसी विद्वान को 
आगे बढ़ते हुए न देखकर अपनी अ्रल्पक्नता का कुछ भी विचार न 
किया श्र सभा का दिया हुआ भार धन्यवाद-पूवंक तथा कत्तव्य- 
बुद्धि से ग्रदत्य कर लिया। उस भार को अब मैं, पाँच वर्ष के 
पश्चात्‌, इस पुस्तक कं रूप में, यह कद्दकर सभा का लौटाता हूँ कि-- 

“अ्रपिंत है, गोविंद, तुम्हीं को वस्तु तुम्हारी ।” 

इस ग्रंथ को रचना में हमने पूर्वोक्त दोनों व्याकरणों से यत्र-तत्र 
सहायता ली है और हिंदी-व्याकरण के आज तक छपे हुए हिंदी और 
अगरजी ग्रंथों का भी थेड़ा-बहुत उपयोग किया है । इन सब ग्रंथों की 
सूची पुस्तक के अंठ में दो गई है । ट्विवेदोजी-लिखित “हिंदी भाषा 
की उत्पत्ति” झौर “ब्रिटिश विश्व-काष” के “दििंदुस्तानी”” नामक लेख 
के झाधार पर, इस पुस्तक में, द्विंदी की उत्पत्ति लिखी गई है। परबी- 
फारसी शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए हम अधिकांश में राजा शिव- 
प्रसाद-कृत “हिंदो-व्याकरण” झलौर प्राट्स-कृत “हिंदुस्तानी आमर!? 
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के ऋणी हैं। काले-कृत “उच्च संस्कृत व्याकरण?” से हमने सेस्कृद- 
व्याकरण के कुछ अंश लिये हैं । 

सबसे अधिक सहायता हमें दामले-कत “'शास्त्रोय' मराठी 
व्याकरण”! से मिली है जिसकी शैली पर हमने अधिकांश में अपना 
व्याकरण लिखा है। पूर्वोक्त पुस्तक से हमने हिंदो में घटित द्वोनेवाले 
व्याकरणा-विषयक कई एक वर्गीकरण, विवेचन, नियम ओऔर न्‍्याय- 
सम्मत लक्षण, आवश्यक परिवत्तन के साथ, लिये हैं। संस्कृत- 
व्याकरण के कुछ उदाहरण भी हमने इस पुश्लक से संग्रह किये हैं। 

पूर्वोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अऑगरेजी, बंगला श्रर गुजराती व्याक- 
रणों से भी कहीं-कहों सहायता ली गई है। 

इन सब पुस्तकों के लेखकों के प्रति हम, नम्नतापू्वेक, अपनी 
हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं , 

हिंदो तथा अन्यान्य भाषाओं के व्याकरणों से उत्चत सहायता 
लेने पर भी, इस पुस्तक में जो विचार प्रकट किये गये हैं, श्रे।र जे 
सिद्धांत ठहराये गये हैं, वे साहित्यिक हिंदी से ही संबंध रखते हैं 
ग्रेर उन सबके लिए हमां उत्तरदाता हैं। यहां यह कह देना 
अनुचित न होगा कि हिंदी-व्याकरण की छेटी-मेोटी कई पुस्तकें 
उपलब्ध द्वोते हुए भी, हिंदी में, इस समय अपने विषय और ढंग 
की यद्दी एक व्यापक और ( संभवत: ) मैलिक पुस्तक है । इसमें 
हमारा कई सं्थों का श्रध्ययन और कई वर्षों का परिश्रम तथा विषय 
का अनुराग श्र खाधे-त्याग सम्मिलित है। इस व्याकरण में 
अन्यान्य विशेषताओं के साथ-साथ एक बड़ो विशेषता यह भी है 
कि नियमों के स्पष्टीकरण के लिए इसमें जे उदाहरण दिये यये हैं वे 
अधिकतर हिंदी फे भिन्न-भिन्न काले के प्रतिष्ठित और प्रामाणिक 
लेखकों के मंथों से लिये गये हें। इस विशेषता के कारण पुस्तक 
में यथा-संभव, झओेध-परंपरा अथवा कृत्रिमता का दोष नहीं आने 
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पाया है। पर इन छत्र बातों पर यथाथे सम्मत्ति देने के अधिकारी 
विशेषज्ञ ही हैं | 

कुछ लोगों का मत है कि द्विदी के “सबोंग-पूण”” व्याकरण 
में, मुल विषुय के साथ साथ, साहित्य का इतिद्दास, छदे-निरूपण 
रस , अलंकार , कहावतें, मुहाविरे, आदि विषय रहने चाहिए । यद्यपि 
ये सब विषय भाषा-क्षान की पूछता के लिए आवश्यक हैं ते। भी ये 
सब खतंत्र विषय हैं श्रार व्याकरण से इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहों 
है। किसी भी भाषा का “खबोंग-पूर्ण” व्याकरण वही है जिसमें 
उस्र भाषा के सब शिष्ट रूपों और प्रयोगों का पूणे विवेचन किया 
जाय और उनमें यथा-संभव स्थिरता लाई जाय ! हमारे पूर्वजों ने 
ठ्याकरण का यही उद्देश्य माना है और हमने इसी पिछली दृष्टि 
से इस पुस्तक का सर्वींग-पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि 
यह ग्रंथ पूर्णतया सवोग-पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि इतने 
व्यापक विषय में विवेचल की कठिनाई और भाषा की अस्थिरता 
तथा लेखक की श्रांति और अल्पक्षता के कारश कई बातों का होट 
जाना संभव हैं, तथापि हमें यद्द कहने में कुछ भी संक्राच नहीं है 
कि इस पुस्तक से आधुनिक छविंदी के खवरूप का प्राय: पूरा पता 
लग सकता हे । ह 

यह व्याकरण, अधिकांश में, अ्ँगरजी व्याकरण के ढेँग पर 
लिखा गया है । इस प्रणाली के अनुसरण का मुख्य कारण यह है 
कि द्विंदी में आरंभ ही से इसी प्रणाली का उपयोग किया गया है 
ध्रौर आज तक किसी लेखक ने संस्कृत प्रण/ली का! कोई पूरे आदशे 
उपस्थित नहीं किया । व्तमान प्रणाली के प्रचार का दूसरा कारण 
यह हे कि इसमें स्पष्टता और सरलता विशेष रूप से पाई जाती है 


# हत्हात सावबानता-पूर्वफ अय्नी भाषा के विपय का अवल्ेकन किया 
और जे। सिद्धांत उन्‍हें मिले उनकी स्थापना की ।--8(० भाण्डारकर । 
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ओऔर सूत्र तथा भाष्य, दोनें ऐसे मिले रहते हैं कि एक ही लेखक 
पूरा व्याकरण, विशद रूप में, लिख सकत। है। हिंदी-भाषा के 
लिए वह दिन सचमुच बड़े गारव का द्वोगा जब इसका व्याकरण 
'अष्टाध्यायी? कौर 'महाभाष्य” के मिश्रित रूप झें लिखा जायगा ; पर 
वह दिन झभी बहुत दूर दिखाई देता है। यह कार्य हमारे लिए 
ते, अल्पक्षता के कारण, दुस्तर है; पर इसका संपादन तभी संभव 
हाीगा जब संश्कृत के श्रद्धितीय वैयाकरण हिंदी का एक खतंत्र शोर 
उन्नत भाषा समझकर इसके व्याकरण का अनुशीजन करेंगे । जब 
तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक इसी व्याकरण से इस विषय के 
अभाव की पूत्ति होने की आशा की जा सकती है। यहां यह कद 
देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि इस पुस्तक में सभी जगह 
अंगरेजी व्याकरण का अनुकरण नदों किया गया। इसमें यथा- 
संभव संस्कृत-प्रशाली का भी अनुसरण किया गया है झौर यथा- 
स्थान श्रैंगरेजी-व्याकरण के कुछ दाप भी दिखाये गये हैं । 

हमारा विचार था कि इस पुस्तक में हम विशेष-कर कारकों! 
श्र 'कालों? का विवेचन संस्कृत की शुद्ध प्रणाली के अनुसार 
करते ; पर हिंदी में इन विषयों की रूढ़ि, अँगरजी के समागम से, 
अभी तक इतनी प्रबल है कि दर्मे सहस। इस प्रकार का परिवत्तन 
करना उचित न जान पहा। हिंदी में व्याकरण का पठन-पाठन 
अभी बाल्यावस्था ही में है; इसलिए इस नई प्रणाली के कारण 
इस रूखे विषय के ओर भी रूखे हो जाने की आशका थी । इसी 
कारण हमने “विभक्तियों? श्रार अ्राख्यातें! के बदले कारकों? कौर 
काल्ों' का नामोल्लेख तथा विचार किया है । यदि आवश्यकता जान 
पड़ेगी ते ये विषय किसी अगले संस्करण में परिवात्तित कर दिये 
जावेंगे। तब तक संभवत: विभक्तियों का मूल शब्द में मिलाकर 
लिखने के विषय में भी कुछ सर्व-सम्मव निश्चय हो जायगा | 
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इस पुस्तक में, जैसा कि म्रंथ में झन्यत्र ( प्र० ७० पर ) कहा 
है, अधिकांश में वही पारिभाषिक शब्द रखे गये हैं जो हिंदी में 
आाषा-भास्करः के द्वारा प्रचलित दे गये हैं। यथाथे में ये सब 
शब्द संस्कृत व्याकरण के हैं जिससे हमने ध्मौर भी कुछ शब्द लिये 
हैं। थेड़-बहुत श्रावश्यक' शब्द मराठी तथा बँगला भाषाध्रों फे 
व्याकरणों से लिये गये हैं और उपयुक्त शब्दों के प्रभाव में कुछ शब्दों 
की रचना हमने खरय॑ं की है । 

व्याकरश की उपयोगिता और झावश्यकता इस पुस्तक में यथा- 
स्थान दर्शाई गई है, तथापि यहाँ इतना कद्दना उचित जान पड़ता है 
कि किसी भी भाषा के व्याकरण का निर्माण उसके साहित्य की पूर्त्ति 
का कारण होता है और उसकी प्रगति में सहायता द्वेता है। भाषा 
की सत्ता स्वतंत्र होने पर भी, व्याकरण उसका सहायक श्रनुयायी बन- 
कर उसे समय-समय और स्थान-स्थान पर जो आवश्यक सूचनाएँ: 
देता है उससे भाषा का लाभ होता है। जिस प्रकार किसी संस्था 
के संतेप-पूवेक चलने के लिए सर्व-सम्मत नियमों की आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार भाषा की चंचलता दूर करने और उसे व्यव- 
स्थित रूप में रखने के लिए व्याकरण ही प्रधान पऔऔर सर्वोत्तम साधन 
है। हिंदी-भापा के लिए यह नियंत्रण और भी आवश्यक है, 
क्योंकि इसका स्वरूप उपभाषाओं की खाींचातानी में श्रनिश्चित 
सा हो रहाहे। 

हिंदी-वयाकरण का प्रारंभिक इतिहास अ्रधकार में पड़ा हुआ है । 
हिंदी-भाषा के पू्वे रूप “अ्रपश्नंश! का व्याकरण द्देमचंद्र ने बारहवीं 
शताब्दी में लिखा है, पर हिंदी-ब्याकरण के प्रथम आचाय का पता 
नहीं लगता । इसमें संदेह नहों कि हिंदी के झारंभ-काक्ष में व्याक- 
रण की आावश्यता नद्दों थी, क्‍योंकि एक ते खय॑ भाषा ही उस 
समय पअ्रपूणाबस्था में थी; श्र दूसरे, लेखकों का अपनी मात्भाषा 
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के ज्ञान और प्रयोग के लिए उस समय व्याकरण की विशेष आाव- 
श्यकता प्रतीत नहीं ध्ोती थी । डस समय लेखों में ग्य का अधिक 
प्रचार न होने के कारण भाषा के सिद्धांतों की श्लोर संभवतः ज्लोगों 
का ध्यान भी नहीं जाता था । जो हो, द्विंदी के भादि-बैयाकरण 
का पता लगाना स्वतंत्र खेज का विषय है। हमें जहां तक पुस्तकों 
से पता लगा है, हिदी-व्याकरण के आगदि-निर्म्माता वे प्रैंगरेज थे 
जिन्हें इंस्वी सन्‌ की उन्नीसवी शताब्दी फे प्रारंभ में इस भाषा के 
विधिवत्‌ भ्रध्ययन की श्रावश्यकता हुई थी । उस समय कल्लकत्त 
फे फोट-विलियम कालेज फे अभ्रध्यक्ष डा० गिल्षक्राइस्ट ने श्ंगरजी में 
हिंदी का एक व्याकरण लिखा था । उन्हीं के समय मे प्रेम-सागर 
के रचयिता लल्बूजी लाल ने “कवायद-हिंदी” के नाम से हिंदी- 
व्याकरण की एक छेटी पुस्तक रची थी । हमें इन दोनों पुस्तकों 
को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ; पर इनका उल्लेख अँगरेजों 
के लिखे द्विंदी व्याकरणों में तथा हिंदी-साहित्य के इतिहास में 
पाया जाता है । न 

लल्लूजी लाल क॑ व्याकरण के लगभग २५ वर्ष पश्चात्‌ कल- 
कप्ते के पादरी आदम साइब ने हिंदी-व्याकरश की एक छोटी-सी 
पुस्तक लिखी जो कई वर्षों तक स्कूलों में प्रचलित रही । इस पुस्तक 
में अंगरेजी-वयाकरण के ढेंग पर हिंदी-व्याकरण के कुछ साधारण 
नियम दिये गये हैं। पुस्तक की भाषा पुरानी, पंडिताऊ और 
विदेशी लेखक की स्वाभाविक भूलों से भरी हुई है। इसके पारि- 
आपिक शब्द बेंगला-व्याकरण से लिये गये जान पड़ते हैं ग्रौर ह्विंदो 
में उन्हें समकाते समय विषय की कई भूलें भी हो गई हैं ! 

सिपाही विद्रोह्द के पीछे शिकज्षा-विभाग की स्थापना होने पर पं० 
रामजसन की भाषा-तत्व-ब्रोधिनी प्रकाशित हुई जो एक साधारण 
पुस्तक है भ्रार जिसमें कट्दी-कद्दी हिंदी और संस्क्रत की मिश्रित 
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प्रशालियों का उपयोग किया गया है। इसके पीछ पं० श्रीलाल 
का “भाषा-चंद्रोदय”” प्रकाशित हुआ जिसमें हिंदो-व्याकरण फे कुछ 
अ्रधिक नियम पाये जाते हैं। फिर सन १८६८ ईसवी में बायू 
नवीनचंद्र राय-क्ृत “निवीन-चंद्रोदय” निकला। राय महाशय 
पंजाब-निवासी बंगाली और वहाँ के शिक्षा-विभाग के उच्च कर्मचारी 
थे। आपने अपनी पुस्तक में “भाषा-चंद्रोदय”” का उल्लेख कर उसके 
विषय में जे! कुछ लिखा है उससे आपकी कृति का पता लगता है | 
श्राप लिखते हैं--““भाषा-चंद्रोदय” की रीति स्वाभाविक है; पर 
इसमें सामान्य वा अनावश्यक विषयों का विस्तार किया गया है, 
झौर जो अत्यंत आवश्यक था अर्थात्‌ संस्कृत शब्द जो भाषा में व्यव- 
हत होते हैं उनके नियम यहाँ नहों दिये गये!” । “नत्रीन-चंद्रोदय”” 
में भी संस्क्रत-प्रथाली का आंशिक अनुसरण पाया जाता है । इसके 
पश्चात्‌ पं० हरिगापाल पाध्ये ने अपनी “भाषा-तत्व-दोपिका?? 
लिखी । पाणष्य महाशय महाराष्ट्र थे; अतएव उन्होंने मराठी- 
व्याकरण के अनुसार, कारक और विभक्ति का विवेचन, संस्कृत की 
रीति पर, किया हैं और कई एक पारिभाषिक शब्द मराठी-व्याकरण 
से लिये हैं। पुस्तक की भाषा में ग्वभावत: सराठीपन पाया जाता 
है। यह पुस्तक बहुत-कुछ अँगरेजी ढंग पर लिखी गई है । 

लगभग इसी समय ( सन्‌ १८७४ ई० में ) राजा शिवप्रसाद 
का हिंदी-व्याकरण निकला। इस पुस्तक में दे विशेषताएं हैं । 
पहली विशेषता यह है कि पुस्तक अँगरेजी ढँग की होने पर भी 
इसमें संस्कृत-व्याकग्श के सूत्रों का अनुकरण किया गया है ; श्रौर 
दूसरी यह कि हिंदो के व्याकरण के साथ-साथ, नागरी अक्षरों में, 
डदृ का भी व्याकरण दिया गया है। इस समय हिंदी झ्रार उर्दू: 
के स्वरूप के विषय में वाद-विवाद उपस्थित हो गया था, और राजा 
साहब दोनों बेलियां को एक बनाने के प्रयक्ष में अ्रगुश्रा थे; इस- 
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लिए झापको ऐसा दोहरा व्याकरण बनाने की भ्रावश्यकता हुई । 
इसी समय भारतेंदु हरिश्च॑द्रजों ने बच्चों के लिए एक छोटा सा हिंदी 
उ्याकरण लिखकर इस विषय की उपयोगिता और क्रावश्यकता 
सिद्ध कर दी | 

इसके पीछे पादरी एथरिंगटन साहब का प्रसिद्ध व्याकरण 
“भाषा-सास्कर”” प्रकाशित हुआ जिसकी सत्ता ४० वर्ष से आज तक 
एक सी अटल वनी हुई है। पधिकांश में दूषित होने पर भी इस 
पुस्तक के आधार और पनुकरण पर हिंदी फे कई छोटे-मोटे व्याक- 
रण बने श्रौर बनते जाते हैं। यह पुस्तक अँगरेजी ढंग पर लिखी 
गई है झौर जिन पुस्तकों में इसका झाधार पाया जाता है उनमें 
भी इसका ढँग लिया गया है। हिंदो में यह श्रैंगरेजी-प्रणाली इतनी 
प्रिय हो गई है कि इसे छोड़ने का पूरा प्रयत्न भ्राज तक नहीं किया 
गया। मराठी, गुजराती, बंगला, झादि भाषाओं के व्याकरणों में 
भी बहुधा इसी प्रणाली का अनुकरण पाया जाता है । 

इधर गत २५ वर्षों के भीतर हिंदी के छोटे-मेटे कई एक व्याक- 
रण छपे हैं जिनमें विशष उल्लेख-याग्य पं० केंशवराम-भद्ट-कत 
“हिंदी-व्याकरण””, ठाकुर रामचरगसिह-कृत  भाषा-प्रभाकर”, पं० 
रामावतार शर्म्मा का 'दिंदी-व्याकरण”, पं० विश्वेश्वरदत्त शर्म्मा का 
“भ्राषा-तत्व-प्रकाश”” और पं० रामदहिन मिश्र का प्रवेशिका-दिंदी- 
व्याकरण है। इन वैयाकरणों में किसी ने प्रायः देशी, किसी ने 
पूर्णतया विद्ेशो श्रार किसी ने मिश्रित प्रणाली का अनुसरण किया है। 
पं० गाविंदनारायण मिश्र ने “विभक्ति-विवार” लिखकर हिंदी-विभ- 
क्तियों की व्युत्पत्ति क॑ विषय में गवेपणा-पूर्ण समालोचना की हैं श्र 
हिंदो-व्याकरण के इतिहास में एक नवीनता का समावेश किया है । 

इमने अपने व्याकरण में पूर्वोक्त प्राय: सभी पुस्तकों के श्रधि- 
कांश विवदमान विषयों की, यथा-स्थान, कुछ चर्चा और परीक्षा की 
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* है। इस पुस्तक का प्रकाशन झारंभ होने के पश्चात्‌ प॑० अंबिकाप्रसाद 
वाजपेयी की “हिंदो-कैमुदो” प्रकाशित हुई; इसलिए अन्यान्य 
पुस्तकों के समान इस पुस्तक के किसी विवेचन का विचार हमारे 
ग्रंथ में न हो सका। 'हिंदी-कौमुदो” प्रन्यान्य सभी व्याकरयों 
की अपेक्षा अधिक व्यापक, प्रामाणिक भर शद्ध है । रु 

कैल्लाग, प्रोब्ज़, पिंकाट आदि विदेशों लेखकों ने हिंदो-व्याकरण 
« की उत्तम पुस्तकें, श्ंगरजों के लाभाथे, औँगरेजो में लिखी हैं; पर इनके 
ग्रंथों में किये गये विवेचनों की परीक्षा हमने अपने प्रंथ में नहीं की, 
क्योंकि भाषा की शुद्धता की दृष्टि से विदेशों लेखक पूर्तया प्रामा- 
णिक नहों माने जा सकते | 

ऊपर, हिंदी-ज्याकरण का, गत प्राय: सी वर्षों का, संक्षिप्त इति- 
हास दिया गया है । इससे जाना जाता है कि हिंदो-भाषा फे जितने 
व्याकरण आज तक हिंदो में लिखे गये हैं वे विशेष-कर पाठ्शालाश्रों 
के छोटे-छोटे विद्यार्थियों के लिए निर्मिमत हुए हैं। उनमें बहुघा 
साधारण (स्थूल ) नियम ही पाये जाते हैं जिनसे भाषा की व्यापकऋ्ता 
पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ सकता | शिक्षित समाज ने उनमें से किसी 
भी व्याकरण को अभी तक विशेष रूप से प्रामाणिक नहीं माना है । 
हिंदी-व्याकरण के इतिहास में एक विशेषता यह भी है कि अन्य-भाषा- 
भाषी भारतीयों ने भी इस भाषा का व्याकरण लिखने का ड्ट्योग किया 
है जिससे हमारी भाषा की व्यापकता, इसके प्रामाणिक व्याकरण की 
श्रावश्यकता और साथ ही द्विदो-भाषी वैयाकरण,ों का श्रभाव श्रथवा 
उनकी डदासीनता ध्वनित हाती है । आजकल द्विंदां-भाषा के लिए 
यह एक शुभ चिद्द है कि कुछ दिनों से हिंदा-भाषी लेखकी ( विशेष- 
कर शिक्षकों ) का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट हे! रहा है| 

हिंदी में अनेक उपभाषाओं के होने तथा उदू फे साथ अनेक 
वर्षों से इसका संपर्क रहने के कारण हमारी भाषा की रचना-शैली 
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झभो तक वहुधा इतनी अस्थिर है कि इस भाषा के वेयाकरण को 
व्यापक नियम बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है! 
ये कठिनाइयों भाषा के स्वाभाविक संगठन से भो उत्पन्न होती हैं; 
पर निरंकुश लेखक इन्हें भार भी बढ़ा देते हैं। हिंदी के स्वराज्य 
में अहंमन्‍्य लेखक बहुधा स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया करते हैं 
ग्रेर व्याकरण के शासल का अभ्यास न होने के कारण इस विपय 
के उचित आदेशों का भी पराधीनता मान ह्लते हैं। प्रायः लोग 
इस बात॑ को भूल जाते हैं कि साहित्यिक भाषा सभी देशों और कालों 
में लेखकों की मात्‌ू-भाषा श्रथवा बे।ल-चाल की भाषा से थोड़ी-बहत 
भिन्न रहती है और बह, मातू-भाषा के समान, अभ्यास ही से आती 
हैं । ऐसी अवस्था में, केवल स्वतंत्रता के आवेश के वशीभूत द्वोशर, 
शिष्ट भाषा पर विदेशी भाषाओं अथवा प्रांतीय बे।लियां का अधिकार 
चलाना एक प्रकार की राष्ट्रीय अराजकता है। यदि स्वयं लेस्क- 
गण अपनी साहित्यिक भाषा का याग्य अध्ययन श्रार अनुकरण 
से शिष्ट, स्पष्ट और प्राभाशिक बनाने की चेष्टा न करेंगे ते वैयाकरण 
“प्रयोग-शरण”! का सिद्धांत कहाँ तक मान सकेगा ? इमने अपने 
व्याकरण में प्रसंगानुराध से प्रांतीय बाोलियां का थोड़ा-बहुत विचार 
करके, फंवल साद्दित्यिक छद्विदी का विवेचन किया हैं। पुस्तक 
में विषय-विस्तार क॑ द्वारा यह प्रयत्न भी किया गया है कि हिंदी- 
पाठकी की रुचि व्याकरण की ओर प्रवत्त हा । इन सब प्रयत्नों की 
सफलता का निर्णय विज्ञ पाठक दो कर सकते हैं । 

इस पुस्तक में एक विशेष त्रुटि रद्द गई दै जो कालांवर ही में 
दूर हो सकती है, जब द्विंदी भाषा की पूरी और वैज्ञानिक खेज की 
जायगी । हमारी समझ सें किसी भी भाषा के खबोंग-पूणे उयाक- 
रण में उप भाषा के रूपांतरों और प्रयोगों का इतिहास लिखना 
आवश्यक है। यह विषय हमार व्याकरण में न आ सक्रा, क्‍योंकि 
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धिंदो-भाषा फे आरंभ-काल में, समय समय पर ( प्राय: एक एक 
शताब्दि में ) बदलनेवाले रूपों भार प्रयोगों के प्रामाणिक उदाइरण, 
जहाँ तक हमें पता लगा है, उपलब्ध नहों हैं। फिर इस विषय के 
योग्य प्रतिपादन के लिए शब्द-शाज्र की विशेष योग्यता की भी 
आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में हमने 'हिंदी-व्याफरण? में 
हि दी-भाषा के इतिहाल के बदले हि दी-साहित्य का संक्षिप्त 
इतिद्ास देने का प्रयत्न किया है। यथार्थ में यह बात अनुचित 
और अनावश्यक प्रतीत होती है कि भाषा के संपूर्ण रूपों और 
अयेगे की नामावली क॑ स्थान में कवियों प्रार लेखकों तथा 
उनके ग्र थोाँ की शुष्क नामावली दी जाय । हमने यह विषय 
कंचल इसीलिए ल्तिखा है कि पाठकां को, प्रस्तावना के रूप में, अपनी 
भाषा को महत्ता का घोड़ा-तहुत अनुमान हो जाय । 

हिंदी क॑ व्याकरण का सर्व-सम्मत होना परम आवश्यक है । 
इस विचार से काशी की सभा ने इस पुस्तक का दुद्दराने के लिए 
एक संशाधन-समिति निर्वाचित की थी । उसने गत दशहरे की 
छुट्टियां में अपनी बेठक की, और आवश्यक ( किंतु साधारण ) 
परिवत्तन के साथ, इस व्याकरण का सबे-सम्मति से स्वीकृत कर 
लिया । यह बात लेखक, हिंदी-भाषा और हिदो-भाषियों के लिए 
श्रत्यंत लाभदायक और महत्त्व-पृ्ण है। इस समिति के निम्न- 
लिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लेकर पुस्तक के संशोधनादि कार्यों 
में अमूल्य सहायता दी है-- 

पंडित मद्दावीरप्रसाद द्विबेदी । 

सादित्याचाये पंडित रामावतार शर्म्मा, एम० ए० | 

पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी? ए० । 

रा० सा० पंडित लज्जाशंकर का, बी० ए० ! 

पंडित रामनारायण सिश्र, बी० ए०। 


( ९१४ ) 

बाबू जगज्ञाथदास ( रत्लाकर ), बी० ए० । 

बाबू श्यामसुंदरदाख, बी० ए० | 

पंडित रामचंद्र शुक्क । 

इन सब सज्मनें के प्रति हम अ्रपनी हार्दिक कृतक्षता प्रकट करते 
हैं। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के हम विशेषतया कृतज्ञ हैं, क्‍योंकि 
झापने हस्त-लिखित प्रति का झ्रधिकांश भाग पढ़कर अनेक उपयोगी 
सूचनाएँ देने की कृपा और परिश्रम किया है। खेद है कि प० गोविंद- 
नारायणजी मिश्र तथा पं० अ्रविकाप्रसादजी वाजपेयी खमयाभावष के 
कारश समिति की बैठक में योग न दे सके जिससे हमें आप लोगों 
की विद्वत्ता श्लार सम्मति का लाभ प्राप्त न हुआ | व्याकरण-संशा- 
धन-स समिति की सम्मति अन्यत्र दी गई है | 

अंत में, दम विज्ञ पाठकों से नम्नर निवेदन करते हैं कि आप लोग 
कृपा कर हमें इस पुस्तक के दोषों की सूचना अवश्य देवें। यदि 
इश्वरेच्छा से पुस्तक का द्वितीयाबृत्ति का सौभाग्य प्राप्त द्वोगा ते 
उसमें इन दोषों का दूर करने का पूर्यं प्रयज्ञ किया जायगा । तब 
तक पाठक-गण कृपा कर “हिंदा-व्याकरण”? क॑ सार का उसी प्रकार 
प्रदएं करें जिस प्रकार--- 

संव-हँस गुण गदहृहिं पय, परिहरि वारि-विकार | 


गढ़ा-फाटक, ; 
जबल्लपुर; | निवेदक--- 
वसंत-पंचमी, | कामतापअसाद गुरु 
। 


सें० १७७ | 


व्याकरण-संशेाधन-समिति की सम्मति | 
श्रीयुत मंत्रो, 
नागरीप्रचारिणी खभा, 
काशी | 

महाशय, 

सभा के निश्चय के झनुसार व्याकरण-संशाधन-समिति का 
कार्य ब्ृहस्पतिवार भाशिन शुद्ध ३ संवत्‌ १€७७ ( ता० १४ अक्टू- 
बर १<४२० ) को सभा-भवन में यथासमय श्रारंभ हुप्ला। हम 
लोगों ने व्याकरण के सुख्य-मुख्य सभा अंगों पर विचार किया । 
हमारी सम्मति है कि सभा ने जो व्याकरण विचार क॑ लिए छपवाकर 
प्रस्तुत किया है वह आज तक प्रकाशित व्याकरणों से सभी बातों 
में उत्तम है। वहद्द बड़ विस्तार से लिखा गया है। प्राय: कोई 
झेश छूटने नहों पाया । इसमें संदेह नहीं कि व्याकरण बड़ी गये- . 
बणा से लिखा गया है। हम इस व्याकरण को प्रकाशन-योग्य 
समभते हैं श्रार श्रपने सहयोगी पंडित कामताप्रसादर्जी गुरु को 
साधुवाद देते हैं। उन्होंने ऐसे भ्रच्छे व्याकरण का प्रणयन करके 
दिंदी खाहिदय के एक महददत्व-पू्ो अंश की पूत्ति कर दो । 

जद्दाँ-जद्राँ परिवत्तन करना आवश्यक है उसके विषय में हम 
लोगों ने सिद्धांत स्थिर कर दिये हैं। उनके झलुसार सुधार करके 
पुस्तक छपवाने का भार निन्न-लिखित महाशयों को दिया गया है-- 

( १ ) पंडित कासताप्रसाद गुरु, 

असिस्टेंट मास्टर, माडल हाई स्कूल, जबलपुर । 


( २ ) 


( २ ) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
जुद्दी-कत्नां, कानपुर । 

(३ ) पंडित चंद्रघर शर्म्मा गुलेरी, बी० ए०, 
जयपुर-भवन, मेया कालेज, अजमेर । 
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१-शअस्तावना । 


+-+>+३की-त+ 


(१) भाषा । 


भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरें पर भली भाँति 
प्रकट कर सकता है और दूसरें। के विचार आप समझ सकता है। 
मनुष्य क॑ कार्य उसके विचारों से उत्पन्न हाते हैं श्रौर इन कार्यों में 
दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे वे 
विचार प्रकट करने पड़ते हैं । जगत का अ्रधिकरांश व्यवहार बोल-चाल 
' अथवा लिखा-पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत के व्यवहार 
का मूल हैं । 

बहरे और मँँगे मनुष्य अपने विचार संकंतों से प्रकट करते हैं । 
ब्रश्चा कंबल राकर अपनी इच्छा जनाता है। कभी कभी कंबल मुख 
की चेष्टा से मनुष्य के विचार प्रकट हो जाते हैं। काई काई जंगली 
लेग बिना वाले ही संकंतों के द्वारा बात-चीत करते हैं। इन सब 
संकतों का लोग ठोक ठीक नहीं सम सकते आर न इनसे सब 
विचार ठीक ठोक प्रकट हे। सकते हैं। इस प्रकार की सांकंतिक 
भाषाओं से शिप्ठ समाज का काम नहीं चल सकता । पशु-पक्षी जा 
वाली बोलते हैं उससे दुःख, सुख, भय आदि मनाविकारों क॑ 
मित्रा आर कोई बात नहीं जानी जाती । मनुष्य की भाषा से उसके 
सत्र विचार भली भाँति प्रकट हाते हैं, इसलिए वह व्यक्त भाषा 
कहलाती है; दूसरी सब भाषाएँ या बालियाँ श्व्यक्त कहाती हैं । 

ड्यक्त भाषा के द्वारा मनुष्य एक-दूसरें के विचार ही नहीं जान 
लेते, बरन उसकी सहायता से नये विचार भी उत्पन्न होते हैं । किसी 


६ २2. 


विपय के| सोचते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण करते 
हैं, जिससे हमारे विचार भाषा के रूप में प्रकट होते हैं । इसकं 
सिव। भाषा से घारणा-शक्ति को सहायता मिलती है। यदि हम 
अपने विचारों का एकत्र करके लिख लें तो आवश्यकता पड़ने पर 
हम लेख-रूप में उन्हें देख सकते हैं और बहुत समय बीत जाने पर 
भी हमें उनका स्मरण हा सकता है। भाषा की उन्नत या अवनत 
अवस्था राष्ट्रीय उन्नति या अबनति का प्रतित्रिंब है। प्रत्येक नया 
शब्द एक नये विचार का चित्र है और भाषा का इतिहास मानो 
उमके बालनबालें। का इतिहास है। 

भांपा स्थिर नहीं रहती; उसमें सदा परिवत्तन हुआ करवे हैं। 
विद्वानों का अनुमान है कि कोई भी प्रचलित भाषा एक हजार वर्ष 
से अधिक समय तक एकसी नहीं रह सकती । जा हिंदी हम लोग 
आजकल बोलते हैँ बह प्रपितामह आदि हमारे पूर्वजों के समय में 
इसी रूप में न बाली जाती ध्ी, औ।र न उन लोगां की हिंदी वैसी 
थी जेसी वह महाराज पृथ्वीराज के समय में वाली जाती था । 
अपने पूर्वजों की भाषा की ख्वाज करते करते हमें अंत में एक ऐसी 
हिंदी भाषा का पता लगेगा जा हम।रे लिए एक अपरिचित भाषा के 
समान कठिन हेोगी। भाषा में यह परिवत्तन धीर धीरे होता हैं--- 
इतना धीरे धीरे कि वह हमकं। मालूम नहीं हाता; पर, झंत सें, इन 
परिवत्तनों के कारण नई नई भाषाएँ उत्पन्न हा जाती हैं| भाषा पर 
स्थान, जल-वायु आर सभ्यता का बड़ा प्रभाव पड़ता हैं। बहुतसे 
शब्द जा एक देश के लोग बोल सकते हैं, दूसर देश के लोग तद़न 
नहीं बाल सकते । जल-वायु में हंर-फेर हाने से लागां क॑ उशारण 
में ग्रतर पड़ जाता है। इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के कारण 
नये नये विचारों के लिए नये नये शब्द बनाने पड़ते हैं, जिससे 
भाषा का शब्द-काष बढ़ता जाता है। इसके साथहो बहुतसी 
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ज्ञातियाँ अवनत होती जाती हैं श्रार उब भावों के अभाव में उनके 
बाचक शब्द लुप्त हाते जाते हैं । 

विद्वान और ग्रामीण मनुष्यों की भाषा में कुछ अंतर रहता 
है । किसी शब्द का जैसा शुद्ध उच्चारण विद्वान पंडित करते हैं ब्रेसा 
स्वे-प्ताधारण लेग नहीं कर सकते। इससे प्रधान भाषा बिगड़कर 
उसकी शाखा-रूप नई नई वालियाँ बन जाती हैं। भिन्न भिन्नदे 
भाषाओं के पास पास बाले जाने क॑ कारण भी उन दोनों के मेल 
से एक नई बोली उत्पन्न हा जाती है | 

भाषागत विचार प्रकट करने में एक विचार के प्राय: कई अंश 
प्रकट करने पड़ते हैं। उन सभी अंशों क॑ प्रकट करने पर उस समग्र 
विचार का मतलब अच्छी तरह समझ में आता है। प्रत्यक पूरी 
बात का वाक्य कहते हैं। प्रत्यक वाक्य में प्राय: कई शब्द रहते हैं । 
प्रय्येक शब्द एक सार्थक उवनि है जा कई मूल-ध्वनियों क॑ य्राग से 
बनती है । जब हम बोलते हैं तब शब्दों का उपयाग करते हैं और 
भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों 
का काम में लाते हैं । यदि हम शब्द का ठीक ठीक उपयोग न करें 
ता हमारी भाषा में बड़ी गड़बड़ पड़ जाय और संभवत: काई हमारी 
बात न समझ सके । यद्यपि भाषा में जिन शब्दों का उपयाग किया 
जाता है वे किसी न किसी कारण से कल्पित किये गये हैं, ता भी 
जा शब्द जिस वम्तु का सूचक है उसका इससे, प्रद्क्ष में, कोई 
संबंध नहीं । परंतु शब्दों ने अपने वाच्य पदार्थादि की भावना 
का अपनेसें बंध सा लिया है जिससे शब्दों का उच्चारण करतेही 
उन उन पदार्थों का बाध तत्काल हो जाता है। कोई काई शब्द 
कंबल अनुकरण-वाचक हैं; पर जिन साथक शूदों से भाषा बनी है 
उनके आगे ये शब्द बहुत थोड़े हैं । 

जब हम उपस्थित लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं तब 
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बहुधा कथित भाषा काम में लाते हैं; पर जब हमें अपने विचार 
दूरवत्तों मनुष्यों के पास पहुँचाने का काम पड़ता है, अथवा भावी 
संतति क॑ लिए उनके संग्रह की आवश्यकता हेंती है, तब हम 
लिखित भाषा का उपयाग करते हैं। लिखो हुई भाषा में शब्द की 
एक एक मूल-ध्वनि को पहचानने के ल्लिए एक एक चिंद्र नियत 
कर लिया जाता है जिसे वर्ण कहते हैं । ध्वनि कानों का विषय है, 
पर वश आंखों का, आर यह ध्वनि का प्रतिनिधि हैं । पहले पहल 
कंबल वाली हुई भाषा का प्रचार था, पर पीछे से विचारों का 
स्थायो रूप देने के लिए कई प्रकार की लिपियाँ निकाली गई । वर- 
लिपि निकलने के बहुत समय पहले तक लोगों में चित्र-लिपि का 
प्रचार था, जा आजकल भी प्रृथ्वी के कई भागों के जंगली लागों में 
प्रचलित है । इस देश में भी कहीं कहीं ऐसी पुराना वस्तु! मिली 
हूँ ज़िनपर चित्र-लिपि के चिद्ट मालूम पड़ते हैं । मिसर के पुराने 
खंडहरों और गुफाओं आदि में पुरानी चित्र-लिपि के अनेक नमूने 
पाये गये हैं आर इन्हींसे वहाँ की वशमाला निकली है । कोई काई 

अनुमान करते हैं कि प्राचीन समय कं चित्र-लेसख के किसी क्रिसी 
अबयब के कुछ लक्षण वत्तमान वर्णों के आकार में मिलते हें, 
जैसे “ह”! में हाप और “गा” मेंगाय के आकार का कुछ न 
कुछ अनुकरण पाया जाता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं 
में एक्र हो विचार के लिए चहुथा भिन्न भिन्न शबद हाते हैं उसी 
प्रकार एक ही सूल-ध्वनि के लिए उनमें भिन्न भिन्न अक्षर भी 
हाते है । 

(२) भाषा ओर व्याकरण । 

किसी भाषा को रचना का ध्यानपयूर्वेक्क देखने सें जान 
पड़ता है कि उसमें जितने शब्दों का उपयाग हाता है उतने सभी 
भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं आर अपने उपयाग के 
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अनुसार काई अधिक और काई कम आवश्यक होते हैं । फिर, 
एक ही विचार को कई रूपों में प्रकट करने के लिए शब्दों के भी 
कई रूपांतर हं। जाते हैं। भाषा में यह भी देखा जाता है कि कई 
शब्द दूसरे शब्दों से बनते हैं और उनसे एक नया ही अथे पाया 
जाता है । वाक्य में शब्दों का उपयाग किसी विशेष क्रम से होता 
है और उनमें रूप अधथबा अधे के अनुसार परस्पर संबंध रहता 
है | इस अवस्था में यह आवश्यक हैं कि पृणेता और स्पष्टतापृर्वक 
विचार प्रकट करने क॑ लिए शब्दों क॑ रूपों तथा प्रयाग में स्थिरता 
अर समानता हा । जिस शास्त्र में शब्दों कं शुद्ध रूप आर प्रयाग 
के नियमों का निरूपण हाता है उसे व्याकरण कहते हैं | व्याकरण 
के नियम वहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निम्।ित किये 
जात हैं, क्योंकि उसमें शब्दों का प्रयाग वाली हुई भाषा की अपेन्ता 
अधिक सावधानी से किया जाता हैं | व्याकरण (वि+आ+ 
करगा) शब्द का अथ “भली भाँति समझ्ताना” है। व्याकरण में 
बे नियम समभकाय जाते हैं जा शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों 
के रूपा और प्रयाग में दिखाई देते हैं । 

व्याकरण भाषा के अर्थान हैं और भाषा ही के अलुसार 
बदलता रहता हैं। वेयाकरण का काम यह नहीं कि वह अपनी 
आर से नये नियम बनाकर भाषा को बदल दे । वह इतना ही कह 
सकता है कि अमुक प्रयाग अधिक शुद्ध है अथवा अधिकता से 
किया जाता हैं; पर उसकी सम्मति मानना या न मानना लोगों 
की इन्छा पर हैं | व्याकरण के संबंध में यह बात स्मरण रखने 
याग्य है कि भाषा का नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया 
जाता, बरन भाषा पहले वाली जाती है और उसके आधार पर व्या- 
करण की उत्पत्ति होती है । व्याकरण और छंद:शास्त्र का निर्माण करने 
क॑ बरसों पहले से भाषा बाली जाती है औएर कविता रची जाती है । 
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(३ ) व्याकरण की सौमा । 

लाग बहुधा यह समभते हैं कि व्याकरश पढ़कर वे शुद्ध शुद्ध 
बोलने और लिखने की रीति सीख लेते हैं। ऐसा समभना पूर्ण 
रूप से ठीक नहीं। यह सच है कि शब्दों की बनावट झर उनके 
संबंध की खाज करने से भाषा के प्रयाग में शुद्धता आ जाती हैं, 
पर यह बात गाौश है। व्याकरण न पढ़कर भी लाग शुद्ध शुद्ध 
वालना और लिखना सीस्य सकते हैं । हिंदी के क४ अच्छे लेखक 
व्याकरण नहीं जानते अथवा व्याकरण जानकर भी लेख लिखने में 
उसका उपयाग नहीं करते । उन्हेंने अपनी मातृभाषा का लिखना 
अभ्यास से सीखा है। शिक्षित लोगां क॑ लड़के, बिना व्याकरण 
जाने, शुद्ध भापा सुनकर ही, शुद्ध शुद्ध बोलना सीम्ब लेते हैं: पर 
अशिक्षित लोगां के लड़के व्याकरण पढ़ जेने पर भी प्राय: अशुद्ध 
हो वालते हैं; यदि छाटा लड़का काई वाक्य शुद्ध नहीं ब/ल सकता 
ते उसकी मां उसे व्याकरणा का नियस नहीं समभ्काती, बरन शुद्ध 
वाक्य बता देती हैं आर लड़का वेसा ही बालने लगता है ! 

व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हा 
सकता । विचार। की सत्यता अथवा असल्यता से भो व्याकरण का 
काई संबंध नहीं । भाषा में व्याकरश की भूलें न हाने पर भी विचारों 
की भूले हे। सकती हैं श्रार राचकता का अभाव रह सकता हैं। 
व्याकरण की सहायता से हम कंबल शब्दों का शुद्ध प्रयाग जानकर 
अपने विचार स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं, जिससे किसी भी 
विचारवान मनुष्य को उनके समभकने में कठिनाई अथवा संदेह न हो। । 

( ४) व्याकरण से लाभ । 

यहाँ अब यह प्रश्न हा सकता हैं कि यदि भाषा व्याकरण कं 
छाश्वित नहीं शओरर यदि व्याकरण की सद्दायता पाकर हमारी भाषा 
शुद्ध, रोचक और प्रामाणिक नहीं हा। सकती, ता उसका निर्माण 
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करने और उसे पढ़ने से क्‍या लाभ ? कुछ ले।गां का यह भी आक्षिप 
है कि व्याकरण शुल्क और निरुपयोगी विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर 
यह है कि भापा से व्याकरण का प्राय: वही संबंध है जे प्राकृतिक 
बिकारें से विज्ञान का है | वैज्ञानिक लोग ध्यानपूर्वक सृष्टिक्रम का 
निरीक्षण करते हैं और जिन नियमां का प्रभाव वे प्राकृतिक 
बिकारों में देखते हैं उन्हींका वे बहुधा सिद्धांतवन प्रहण कर 
लेते हैं। जिस प्रकार संसार में काई भी प्राकृतिक घटना नियम- 
विरुद्ध नहीं हाती उसी प्रकार भ।पा भी नियम-विरुद्ध नहीं बाली 
जाती । वैयाकरण इन्हीं निया का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर 
करते हैं। व्याकरण में भाषा की रचना, शययों की 547पत्ति, ओ।र 
स्पष्टता पृवक विचार प्रकट करने के लिए, उनका शुद्ध प्रयाग बताया 
जाता है, जिनके! जानकर हम अपनी भाषा के नियम जान सकते 
हैं आर उन भूलो का कारण समभ सकते हैं, जा कभी कभी नियमों 
का ज्ञान न होने के कारग बालने या लिखने में हा जाती हैं । 
किसी भाषा का पृर्ण ज्ञान होने के लिए उसका व्याकरग 
जानना भी आवश्यक हैं | कभी कभी कठिन भाषा का अध्थ 
कंवल व्याकरण की सहायता से जाना जा सकता है । 
इसके सिवा व्याकरण के ज्ञान से विदेशी भापा सीखना भी सहज है| 
जाता है | 

काई काई वैयाकरण व्याकरण का शास्त्र मानत हैं ओर कोई 
काइ उसे कला समभरते हैं । शास्त्र से हमका किसी विषय का ज्ञान 
विधिपूर्वकं होता है आर कला से हम उस विषय का उपयाग 
सीखते हैं | व्याकरण को शास्त्र इसलिए कहते हैं कि उसक द्वारा 
हम भाषा क॑ उन नियमों की खाज करते हैं जिनपर शब्दों का 
शुद्ध प्रयाग अवलंबित हैं, और वह कला इसलिए है कि हम 
शुद्ध भाषा बालने के लिए उन नियमों का पालन करते हैं । 


(८ ) 


विचारों में शुद्धता तक-शास्त्य के ज्ञान से और भाषा की रोच- 
कता साहित्य-शास्त्र कं ज्ञान से आती है । 

हिंदौ-व्याकरण में प्रचलित साहित्यिक हिंदी कं रूपांतर 
और रचना के बह-जन-मान्य नियमों का क्रमपूर्ण संग्रह रहता है। 
इसमें प्रसंग-बश प्रांतीय और प्राचीन भापाओं का भी यत्र तत्र 
विचार किया जाता है; पर वह कंबल गैाौश रूप ओऔर तुलना की 
दृष्टि से । 


(५४ ) व्याकरण के विभाग । 

व्याकरण भाष(-संबंधी शास्त्र है ओर भाषा का मुख्य अंग 
वाक्य है | वाक्य शब्दों से बनता है आर शब्द प्रायः मझल-घ्व- 
लियों से । लिखी हुई भाषा में एक मूल-ध्वनि के लिए प्रायः एक 
चिद्द रहता है जिसे वश कहते हैं। वर्श, शब्द और वाक्य क॑ 
विचार से व्याकरण के मुख्य तीन विभाग होते हं--( १ ) वर्ण- 
विचार, ( + ) शब्द-साधन, ( ३ ) वाक़्य-विन्यास 

( * ) वण-विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वरणों 
के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम दिये 
जाते हैं । 

( २ ) शब्द-साथन व्याकरण के उस विभाग को कहने हैं 
जिसमें शब्दों क॑ सेद, रूपांतर ओर व्युत्पत्ति का वर्गान रहता है। 

(३ ) वाक्य-विन्यास व्याकरण के उस विभाग का नास है 
जिसमें वाक्‍यों के अवयकें का परम्पर संबंध बताया जाता है ओर 
शब्दों से वाक्य बनाने के नियम दिये जात हैं 

सू०--कोई कोई लेखक गद्य के समान पद्य को भाषा का एक भेद 
मानकर व्याकरण में उसके अग--छुंद, रस ओर अल्ंकार--का विवे- 


चन करते हैं। पर ये विषय यथार्थ में साहित्य-शास्त्र के श्रेग हैं, जो 
भाषा को रोचक ओर प्रभावशालिनी बनाने के काम्त आते हें। 


( ४ ) 


व्याकरण से इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस पुस्तक में इनका विवेचन 
न किया जायगा। इसी अकार कष्टावतें और मुहावरे भी जा बहुघा व्याकरण 
की पुस्तकों में लिख दिये जाते हैं, व्याक!ण के विषय नहीं हैं । केवछ कविता 
की भाषा ओर काध्य-स्वतंत्रता का परोत्त संबंध व्याकरण सें है; प्रतण्व ये 
विषय प्रस्तुत पुस्तक के परिशिष्ट में दिग्े जायेंगे । 


२--हिंदी की उत्पत्ति । 
(१ ) खादिस भाषा । 

भिन्न भिन्न देशों में रहनेवाली मनुष्य-जातियां के आकार, 
स्वभाव आदि की परस्पर तुलना करने से ज्ञात होता है कि उनमें 
आश्वय-जनक और अद्भुत समानता है। इससे विदित होता है 
कि सृष्टि कं आदि में सब मलुध्यों क॑ पूर्वज एकही थे । वे एकही 
स्थान पर रहते थे और एकही-से आचार-व्यवहार करते थे । इसी 
प्रकार, यदि भिन्न भिन्न भाषाओं के मुख्य मुख्य नियमों आर शब्दों 
की परम्पर तुलना को जाय ते उनमें भो विचित्र सादश्य दिखाई 
देता है। इससे यह प्रकट होता है कि हम सबके पूर्वज पहले एक- 
ही भाषा बालते थे। ज़िप प्रकार आदिम स्थान से प्रथक होकर 
ले।य जहाँ तहां चने गये और भिन्न भिन्न जातियें सें विभक हो गये 
उसी प्रकार उप आदिम भाष। से भी कितीही भिन्नभिन्न सापाएँ 
उत्पन्न हो गई। 

कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मनुष्य पहले पहल एशिया- 
खेड के मध्य भाग में रहता था। जैसे जैसे उसकी संतति बढ़ती 
गई क्रम क्रम से लोग अपना सूल-स्थान छाड़ अन्य देंशां में जा बसे । 
इसी प्रकार यह भी एक अनुमान है कि नाना प्रकार की भाषाएँ 
एकही भाषा से निकली हैं। पाश्चात्य विद्वान पहले यह समझते 
थे कि इत्रानी भाषा से, जिसमें यहूदी लोगों क॑ धर्मग्रंथ हैं, सब 
भाषाएँ निकली हैं; परंतु उनमें संस्कृत का ज्ञान बढ़ने ओर शब्दों 
क॑ मूल रूपों का पता लगने से यह सिद्ध हुआ है कि एक ऐसी आदिम 
भाषा से, जिसका अब पता लगना कठिन है, संसार की सब 
भाषाएँ निकली हैं गौर वे तीन भागों में बाँटी जा सकती हैं-- 
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( १ ) आये-भाषाएँ---इस भाग में संस्कृत, प्राकृत (और उससे 
निकली हुई भारतवर्ष की प्रचलित आये-भाषाएँ ), अँगरेजी, फारसी, 
यूनानी, लैटिन, आदि भाषाएँ हैं । ु 

(२ ) शामी भाषाएँ--इसमें इब्रानी, भ्ररथ्री और हव्शी 
भाषाएँ हैं । 

( ३ ) तूरानी भाषाएँ---हस वर्ग में मुगली, चीनी, जापानी, 
द्राविड़ो (दक्षिणी हिंदुस्थान की भाषाएँ) , तुर्की, आदि भाषाएँ हैं । 


(२) आय-भाषाएँ । 


इस बात का अभी तक ठीक ठीक निशय नहीं हुआ है कि 
संवर्ग आये-भाषा--फारसी, यूनानी, लैटिन, रूसी, आदि--वेदिक 
संस्कृत से निकली हैं अथवा और और भाषाओं के साथ साथ यह 
पिछली भाषा भी किसी आदिम आये-भाषा से निकली है; जा हा, . 
है बात अ्रवश्य निश्चित हुई है कि आर्य-लाग, जिनके नाम से 
उनको भापाएँ प्रख्यात हैं, आदिम स्थान से इधर-उधर गये और 
भिन्न भिन्न देशों में उन्होंने अपनी भापाओं को नोंब डाली । जा 
लोग पश्चिम को गये उनसे ग्रीक, लैंटिन, प्रगरजी, आदि आये- 
भाषाएँ बोलनेवाली जातियों की उत्पत्ति हुई | जो लोग पृ को आये 
उनके दो भाग हो गये । एक भाग फारस को गया और दूसरा 
हिंदुकुश को लॉबकर काबुल की तराई में होता हुआ हिंदुस्थान 
पहुँचा । पहले भाग के लोगों ने इंरान में मीडी ( मादी ) भाषा के 
द्वारा फारसी को जन्म दिया और दूसरे भाग के लोगों ने संस्क्रत का 
प्रचार किया, जिससे प्राकृत के द्वारा इस देश की प्रचलित झये- 
भाषाएँ निकली हैं | प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकली हुई इन्हीं 
भाषाओं में से हिंदी भी है। भिन्न भिन्न आये-भाषाओं की समानता 
दिखाने के लिए कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं--- 


( १२ ) 


संस्कृत | मीडी ' फारसी, यनानी | लैटिन ँगरेजी। हिंदी 
. पिठू ; पतर ' पिदर ' पाटेर ! पेटर ' फादर : पिता 


मात . मतर मादर ! माटेर ' मेटर मदर | माता 

















आ्रातू . ब्रवर , ब्रादर , फ्राटेर : फ्रेटर बदर ' भाई 
दुहिहत | दुगः्धर दुख्तर ! थिगादेर! ०. डाटर ; धी 


एक. यक ' यक , हैन ' झअन वन एक 
द्विद्री' दर. दू डुप्चा | बडुग्ने | द्रू दो 

तू. थ् ० | दे हू थी तीन 
नाम नाम नाम ओलनोमा  नामेन ' नेम . नाम 
अस्मि | अधि अम  ऐमी. सम  ऐम हैँ 


ददामि : दधामि दिहम डिडामी . डा ०. दखँ 





इस तालिका से जान पड़ता है कि निकटवर्ती देशों की भाषाओं 
में झ्धिक समातता है और दूरवर्ती देशों की भाषाओं में अधिक 
भिन्नता । यह भिन्नता इस बात की भी सूचक हैं कि यह भेद वास्त- 
विक नहीं है और न आदि में था, किंतु बह पीछे से हं। गया हैं । 

(३ ) संस्कृत और आकूत । 

जब आये-लोग पहले पहल भारतबष में आये तब उनकी भाषा 
प्राचीन ( वैदिक ) संस्क्रः थी। इसे देववाणी भी कहते हैं। 
बेदों की अधिकांश भाषा यही है। रामायण, महाभारत और कालि- 
दास आदि के काव्य जिस परिमार्जित भाषा में हैं बह बहुत पीछे 
को है। ग्रष्टाध्यायी आदि व्याकरणों में “वैदिक” और “लैकिक? 
नामी से दे प्रकार की भाषाओ्रों का उल्लेख पाया जाता है आर 
दाने के नियमों में बहुत कुछ अंतर है। इन दोनों प्रकार की 
भाषाओं में विशेषताएँ ये हैं कि एक तो संज्ञा क॑ कारकों की 


( १३ ) 


विभक्तियाँ संयोगात्मक हैं, अथेत्‌ कारकों में भेद करने के लिए शब्दों . 
के अंत में अ्रन्य शब्द नहीं आते; जैसे, मनुष्य शब्द का संबंध-कारक 
संस्कृत में “मनुष्यस्य” द्वोता है, हिंदी की तरह “मनुष्य का? 
नहीं हाता। दूसरे, क्रिया के पुरुष और वचन में भेद करने के 
लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का अधे क्रिया के ही रूप से प्रकट होता 
है, चाहे उसके साथ सर्वनाम लेगा दो या न लगा हो; जैसे, 
“गरुछति!? का अथे “स गब्छति” होता है। यह संग्रेगात्मकता 
बतंमान हिंदी के कुछ सर्बनामों में और संभाव्य-भविष्यत्‌काल 
में पाई जाती हैं, जसं, मुझ, किसे, रहूँ, इत्यादि । इस विशेषता की 
काई कोई बात बंगाली भाषा में भी अब तक पाई जाती हैं; जैसे 
“सनुष्येर”! संबंधकारक में श्रार “कहिलाम?! उत्तम पुरुष में । 
आगे चलकर संस्कृत की यह संयागात्मकता बदलकर व्यवच्छे- 
दकता हो गई 

अशाक के शिलालेखां और पतंजलि के ग्रंथों से जान पड़ता 
है कि इसवों सन के काई तीन सा बरस पहले उत्तरी भारत में 
एक ऐसी भाषा प्रचलित थी जिसमें भिन्न भिन्न कई वालियाँ शामिल 
थीं। बद्ियां, बालकां आर शूद्रों से आय-भाषा का उच्चारण ठीक 
ठीक न बनने क॑ कारण इस नई भाषा का जन्म हुआ था और 
इसका नाम “प्राकृतःः पड़ा। “प्राकृत” शब्द “प्रकृति! (मूल) 
शब्द से बना है और उसका अथ “स्वाभाविक” वा “गैवारी” है । 
वेदों में गाधा नाम से जा छंद पाये जाते हैं उनकी भाषा पुरानी 
संस्कृत से कुछ भिन्न है, जिससे जान पड़ता है कि वेदों के समय 
में भी प्राकृत भापा थी । सुभीते के लिए बैदिक काल की इस 
प्राकत को हम पहली ग्राकूत कहेंगे और ऊपर जिस प्राकृत का 
उल्लेख हुआ है उसे दूसरी प्राकृत | पहली प्राकृत ही ने कई 
शताब्दियों के पीछे दूसरी प्राकृत का रूप घारण किया । 


( १४ ) 


प्राकृन का जे सबसे पुराना व्याकरण मिलता है 
बह वररुचि का बताया है । वररुचि इंसवी सन के 
पूर्व पहली सदी में हो गये हैं | वैदिक काल के विद्वानों ने देववाणी 
की प्राकृत-भाषा की अश्रष्टता से बचाने के लिए उसका संस्कार करके 
व्याकरण के नियनों से उसे नियंत्रित कर दिया। इस परिमाजित 
भाषा का नाम सिस्क्ृत! हुआ जिप्का अथे “सुधारा हुआ? 
अथवा “बनावटी” है। यह संस्कृत भी पहली प्राकृत की किसी 
शाखा से शुद्ध हाकर उत्पन्न हुई है । संस्कृत को नियमित करने 
के 'लिए कितने ही व्याकरण बने जिनमें से पाशिनि का व्याकरश 
सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित है । विद्वान लोग पाणिनि का 
समय ई० सन्‌ के पूर्व सातवीं सदी में स्थिर करते हैं श्रे7र संस्कृत 
की उनसे सी वर्ष पीछ तक प्रचलित मानते हैं । 

पहली प्राकृत में संस्कृत की संयागात्मकता ता बैसी ही थी; 
परंतु व्यंजनों के अधिक प्रयाग क॑ कारम उसकी कश-कटुता बहुत 
बढ़ गई थी। पहली और दूसरी प्राकृत में अन्य भेंदें के सिवा यह 
भी एक भेद हो गया था कि करो-कटु व्यंजनों के स्थान पर स्वरों 
की मधुरता आ गई, जेंसे 'रघु! का 'रहु! और “जीवलोक! का 
“जीअलोशझ!” हो गया | 

वैद्ध-थर्म क॑ प्रचार से दूसरी प्राकृत की बड़ो उन्नति हुई । 
आजकल यह दूसरी प्राकृत पाली-भाषा कं नाम से प्रसिद्ध है। 
पाली में प्राकृत का जा रूप था उसका विकास धीरे धीरे होता 
गया और कुछ समय बाद उसकी तोन शाखाएँ हो गई, अथात 
सागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री | शैरसेनी-भाषा प्रायः उस 
देश में बेली जाती थी जिसे आजकल संयुक्त-प्रदेश कहते हैं। मागधी 
सगध-देश वा बिहार की भाषा थी और महाराष्ट्री का प्रचार 
दक्षिण क॑ बंबई, बरार आदि प्रांतों में था। बिहार और संयुक्त- 


( १४ ) 


प्रदेश के मध्य भाग में एक और भाषा थी जिसको अरद्धमागधी 
कहते थे । वह शाौरसेनी और मागधी के मेल से बनी थी। कहते 
हैं कि जैन तीथंकर महावीर स्वामी इसी अद्धमागधी में जैन-घर्म का 
उपदेश देते थे । पुराने जैन अंथ भी इसी भाषा से हैं। बैद्ध और 
जैन-धर्म के संस्थापकों ने अपने धर्मों के सिद्धांत स्व-भ्रिय बसाने 
के लिए अपने प्रंथ बेलचाल की भाषा अधथात्‌ प्राकृत में रचे थे । 
फिर काव्यों और नाटकों में भी उसका प्रयोग हुआ । 

थेड़े दिनों पीछे दूसरी प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया। 
लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित 
झरथान्‌ परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के आचायों ने इसी 
विकाशपू्ण भाषा का उल्लेख खपभ्ृंश नास से किया है। “अप- 
अंश” शब्द का अर्थ “बिगड़ी हुई” भाषा है। ये अपश्रंश-भाषाँ: 
भिन्न भिन्न प्रांतें में भिन्न भिन्न प्रकार की थीं। इनके प्रचार के समय 
का ठीक ठीक पता नहीं लगता, पर जो प्रमाण मिलते हैं उनसे 
जाना जाता है कि इसवी सम के ग्यारहवें शतक तक अपश्रंश 
भाषा में कविता हेती थी । प्राकृत के अंतिम वैयाकरण हेमचंद्र ने, 
जा बारहवें शतक में हुए हैं, अपने व्याकरण में अपश्रंश का 
उल्लेख किया है। 

अपक्रंशों में संस्कृत और दोनों प्राकृतों से यह भेद हा गया 
कि उसकी संयागात्मकता जाती रही और उसमें व्यवच्छेदकता 
आ गई, अथात्‌ कारकों का प्रथे प्रकट करने के लिए शब्दों में विभ- 
क्तियों के बदले अन्य शब्द मिलने लगे और क्रिया के रूप से 
सर्वनामों का बेध होना मिट गया | 

हर प्राकृत के अपक्रंश प्रथक प्रथक थे ओर वे भिन्न भिन्न 
प्रांतों में प्रचलित थे । भारत की प्रचलित झआाये-भाषाएँ न संस्कृत 
से निकली हैं, न प्राकृत से; किंतु अपभ्रंशों से । लिखित साहित्य 


( श्द् ) 


में केबल एक ही अ्रपर्नंश भाषा का नमूना मिलता है जिसे नागर- 
' अ्पभ्रंश कहते हैं। इसका प्रचार यहुत करके पश्चिमी भारत में 
था | इस अपभअंश में कई बालियाँ शामिल थीं, जा दक्षिणी भारत 
के उत्तर की तरफ प्राय: समग्र पश्चिमी भाग में बाली जाती थीं । 

कुमारी हिंदी भाषा दो अपक्रंशों के मंल से बनी है; प्रधम नागर- 
झपभंदछ जिससे पश्चिमी हिंदी और पंजाबी निकलो हैं; द्वितीय, 

अद्धंमागधी का अपभ्रेश जिससे पृ हिंदी निकली है, ऊं 

अवध, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ में बेकली जाती है । 


नीचे लिखे बृत्त से हिंदी-माषा की उत्पत्ति ठीक ठीक मालूम 
हा जायगी । 


प्राचीन संम्कृत 


शी डर कील, मील लक नकल कम 
| | 
लौ।किक संस्कृत पहली प्राक्ृन 
| | 
। 
पाली या दूसरी प्राकृत 
| 
| । 








शारसेनी अद्ध मागधी मागधी 
| | 
नागर-अप अंश अद्ध मागधी-अप भ्रंश 
। े | 5 
परिचमी हिंदी पूर्वी हिंदी 


| | 
| । 
वर्तमान हिंदी ( या हिंदुस्तानी ) 





( १७ ) 
(४) हिंदी । 


प्राकृत भाषाएँ ईसवी सन्‌ के कोई आरोठ-नी से वर्ष सके और 
अपडअंश-भाषाएँ ग्यारहवें शतक तक प्रचलित थीं। हेमचंद्र के प्राकृत 
व्याकरण में हिंदी की प्राचीन कविता के उदाहरण # पाये जाते हैं । 
जिस भाषा में मूल “प्रथ्बीराज . रासा?””ः लिखा गया है उसमें “बढ़ 
भाषा” का सेल है | इस “काव्य” में हिंदी का पुराना रूप 
पाया जाता है| । इन उदाहरशों से जान पड़ता है कि हमारी वर्तमान 
हिंदी का विकास ईसवी सन्‌ की बारहबीं सदी से हुआ है | 
“शिवसिंह सरोज?” में पुष्य नाम के एक कदि का उल्लेख है जो 
“साखा की जड़” कहा गया है और जिपका समय सन्‌ ७१३ 
इ० दिया गया है| पर न तो इस कवि की कोई रचना मिली है 
ग्रैेर न यह ग्रनुमान हो सकता है कि उस समय हिंदी-भाषा 
प्राकृत अथवा अपकश्रंश से प्रथक हो गई थी। बारहबें शतक में 
भी यह भाषा अधबवनी अवस्था में थी | तथापि, शरबी, फारसी 
और तुर्की शब्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत-प्रवेश के समय 


“मक्ला हुआ जु मारिया, बहिणि सद्दारा कंतु । 
लज्जे अंतु बयंसिश्रहु जह भग्गा घर एंतु ॥”? 
( हे बहिन, भरा हुआ जो मेरा पति मर गया । यदि भागा हुआ घर 
थ्राता तो मैं सखियें में लम्जित होती । ) | 





| संस्कृत प्राकृतं चैब शेारसेनी तदुद्धवा । 
तले।5पि सागधी तहत पैशाची देशजेति बत्‌ ॥ 
 उच्थिष्ट छूद चंदद बयन सुतत सु अंपिय नारि | 
तनु॒पषित्र पावन कविय उकति अनूठ उधारि ॥ 
“छंद ( कविता ) डब्छिष्ट है? चंद का बह बचन सुनकर ही ने कहा-- 
पावन कवियों की अनूठी उक्ति का उद्धार करने से शरीर पवित्र हो आता है। 
र्‌ 
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से होने लगा भा । यह प्रचार यहाँ तक बढ़ा कि पीछे से भाषा के 
खक्तण में पारसी? भी रक्खी गई | 

विद्वान लोग हिंदी-भाषा और साहित्य के विकास की नीच 
लिखे चार भागों में बाँटत हैं--- 

१-.झादि-हिंदौ--यह उस हिंदी का नमूना है जा अपश्रंश 
से प्रथक होकर साहित्य-काये के लिये बन रही थी। यह भाषा 
दे! कालों में बांटे जा सकती ऐै--( १ ) वीर-काल ( १९८० 

४9०० ) और धर्म-काल ( १४००-१६०० ) | 

वीर-काल में यह भाषा पूण रूप से विकसित न हुई 
थी और इसकी कविता का प्रचार अधिकतर राजपूतान में था। 
इससे बाहर के साहिद की फाई विशेष उन्नति नहीं हुई । उसी 
समय महोबे में जगनिक कवि हुआ, जिसके किसी ग्रंथ के आधार 
पर “आराल्हा” की रचना हुई। आजकल इस काव्य की मूल-भापा 
का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांतां कं 
लेखकों और गवैयां ने इसे अपनी अपनी बालियों का रूप दे दिया 
है। विद्वानों का अनुमान हे कि इसकी मूल-भाषा बुँदलखंडी थी 
और यह बात कवि की जन्‍्म-भूमि बुँदेलखेंड में हँने से पृष्ट 
होती है । 

प्राचीन हिंदी का समय बतानेवाली दूसरी रचना भक्तों क॑ 
साहिद्य में पाई जाती है जिसका समय, अनुमान से, १४०५- 
१६०० है। इस काल के जिन जिन कवियों क॑ ग्रंथ आजतक लोगों 
में प्रचलित हैं उनमें स बहुतरे वेष्णब थे ओर उन्हीं के मार्ग-प्रदशन 
से पुरानी हिंदी के उस रूप में, जिसे ब्रज-भाषा कहते हैं, कविता 
रची गई ।ै वेष्णव-सिद्धांतों के प्रचार का आरंभ रामानुज से माना 


ऋव्रज-भाखा भारखा रुचिर कहें सुमति सब कं।य | 
मिल्ले संस्कृत पारस्पो पे अति सुगम जु हाय ॥ ( काब्य-निरोय ) 
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जाता है, जो दक्षिण के रहनेवाले थे और झनुमान से बारहवीं सदी 
में हुए हैं । कत्तर भारत में यह धर्म रामानंद स्वामी ने फैलाया; हो 
इस संप्रदाय के 'बौधे प्रचारक थे | इनका समय सन्‌ १४०० इंसवी 
के लगभग माना जाता है| इनकी लिखी कुछ कविता सिक्‍सखों के 
आदि-अंथ में मिलती है भैर इनके रचे हुए भजन पूर्व में सिथिला 
तक प्रचलित हैं । रामानंद के चेलों में कबीर थे, जिनका समय 
१५१२ ईसवी के लगभग है । उन्होंने कई प्रंथ लिखे हैं, जिनसें 
“साखी, ?? “ शब्द, ?! “ रखता ” और “बीजक” अधिक प्रसिद्ध 
हैं । उनकी भाषा# में क््ज-भाषा और हिंदी के उस रूपांतर का 
मेल है जिसे लल्लूजी लाल ने ( सन १८०३ ई० में ) “ खड़ी- 
बोली?” नाम दिया है । कबीर ने जो कुछ लिखा है बह धर्म-सुधारक 
की दृष्टि से लिखा है, लेखक की दृष्टि से नहीं । इसलिए उनकी भाषा 
चहुधा साधारण और सहज है। लगभग इसी समय मीराबाई हुई 
जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में बहुतसी कविताएं की । इनकी भाषा कहां 
मेब्राड़ी और कहीं अज-भाषा है । इन्होंने “ राग-गोविंद,?? “गौत- 
गाविंद की टीका” आदि ग्रंथ लिखे | सन्‌ १४६४ ६० से १५३८ तक 
बाबा नानक का समय है। ये नानक-पंथी संप्रदाय के प्रचारक और 
८ आदि-मंथ ” के लेखक हैं | इस ग्रंथ की भाषा पुरानी पंजाबी होने 
के बदले पुरानी हिंदी है। शेरशाह ( १५४० ) के आश्रय में मलिक 
मुहम्मद जायसी ने “पद्मावत?? लिखी, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन 
के चित्तौर का किला लेने पर वहाँ के राजा रतनसेन की रानी पद्मा- 








# मनका फेरत जुग राया गया न सन का फेर । 
कर का मनका छाड़ि दे मन का मनका फेर ॥ 
नव द्वारे को पींजरा तामें पंछी पौन । 


रदिये को आचर्ज है गये, अचंभा कौन ॥ 
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वत्ती के आत्मधात की ऐतिहासिक कथा # है। इस पुस्तक की भाषा 
अ्रवधी है । 

वैष्णव धर्म का एक और भेद है जिसमें लोग श्रीकृष्ण को 
अपना इष्ट-देव मानते हैं । इस संप्रदाय के संस्थापक वच्लभखामी 
थे जिनके पूर्वज दक्षिण के रहनेवाले थे । वष्लभस्तवामी ने सोलहवीं 
सदी के आदि में उत्तर भारत में अपने मत का प्रचार किया । इनके 
आठ शिष्य थे, जा “ अष्टछाप ? के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आाठों 
कवि ब्रज में रहते थे और त्रजभाषा में कविता करते थे । इनमें सूर- 
दास मुख्य हैं, जिनका समय सन्‌ १५५० ई० क॑ लगभग है। कहते 
हैं, इन्होंने सवा लाख पद] लिखे हैं, जिनका संग्रह “ सूर-सागर ” 
नामक पथ में है । इस पंथ के चौरासी गुरुओं का वर्गन “ चौरासी- 
वार्त्ता ? नामक प्रंथ में पाया जाता है, जो ब्रजभाषा क॑ गय में लिखा 
गया है, पर इस ग्रंथ का समय निश्चित नहीं है । 

अकबर ( १५५६-१६०४ ई० ) के समय में त्रजभाषा की 
कविता की अच्छी उन्नति हुई । अकबर स्वयं ब्जभापा में कविता 
करते थे और उनक दरबार में हिंदू कवियों के साथ रहीम, फेजी, 
फहीम आदि मुसलमान कवि भी इस भाषा में रचना करते थे | हिंदृ 
कवियों में टोडर्मल, बीरबल, नरहरि, हरिनाथ, करनेश और गंग 
आदि अधिक प्रसिद्ध थे । 

२--मध्य-हिंदी--यह हिंदी-कविता क॑ सेत्ययुग का नमूना 


# यह एक अन्योक्ति भी है जियमें सत्य ज्ञान के लिए श्रात्मा की खोज का 
और उस खोज में भानेवाले विश्लों का वर्णन हे । 

| संभवतः सूरदासजी के पदों की संख्या सबा लाख अनुष्टप शटोकों के 
अराबर होगी । इससे अमवश छोगों ने सवा साख पदों की बात प्रचलित कर दी । 
अंथ का विस्तार दताने के क्िए प्राचीन काल से श्रनुष्टप छुंद एक प्रकार की 
नाप सान लिया गया है । हि 
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है जो अनुभान से सन्‌ १६०० से शेकर १८०० ई० तक रहा | इस 
काल में केवल कविता और माषा ही की उम्नते नहीं हुई बरन 
साहित्य-विषय के भी प्रनेक उत्तम और उपयोगी ग्रंथ लिखे गये । 
मध्य-हिंदी के कवियों में सब से प्रसिद्ध गुसाई तुलसीदास .जी हुए, 
जिनका समय सन्‌ १४७३ से १६२४ इ० तक है। उन्होंने हिंदी में एक 
महाकाव्य लिखकर भाषा का गौरव बढ़ाया और सव-साधारण में 
वैष्णव धम का प्रचार किया । राम के अनन्य भक्त होने पर भी गोसाई- 
जी ने शिव और राम में भेद नहीं माना और मतमतांतर का 
विवाद नहीं बढ़ाया । वैराग्य-वृत्ति के कारण उन्होंने श्रीकृष्ण की 
भक्ति पर बहुत नहीं लिखा; तथापि, सुनते हैं, वृन्दावन में जाकर 
और वहाँ एक मंदिर में श्रीकृष्ण की मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने कहा-- 

८४ कहा कहों छबि आज की भले बने हो नाथ । 

तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बान हो हाथ ॥ ?” 

तुलसीदास नें ऐसे समय में रामायण की रचना की जब 
मुगल राज्य दृढ़ हो रहा था और हिंदू समाज के बंधन अनीति के 
कारण ढीले हा रहे थे। मनुष्य के मानसिक विकारें का जैसा 
अच्छा चित्र तुलसीदास ने खींचा है वैसा और कोई नहीं 
खींच सका । 

रामायण की भाषा अवधी है; पर वह बैसवाड़ी से विशेष 
मिलती जुलती है | गासाईजी के और प्रंथें में अधिकांश अज- 
भाषा है। 

इस काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि केशवदास, बिहारीलाल, 
भूषण, मतिराम और नाभादास हैं । 

केशबदास प्रथम कवि हैं जिन्हेंने साहित्य-विषयक अंथ रचे । 
इस विषय के इनके अंथ “कविप्रिया,” “रसिक-प्रिया”ः और 
८ रामालंकृत-मंजरी ” हैं। “ रामचेद्रिका ””? और ““ विज्ञान-गीता ? 
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भी इनके प्रसिद्ध प्रंथ हैं। इनकी भाधा में संस्कृत-शब्दों की बहु 
तायत है| इनकी योग्यता की तुलना सूरदास और तुलसीदास से 
की जाती है। इनका मरण काल प्रनुमान से सन्‌ १६१२ ईसवी है । 
बिहारीलाल ने १६४० ईसवी के लगभग “सतसई” समाप्त की | इस 
प्रंथ-रक्ञ में काव्य के प्राय: सब गुण विद्यमान हैं। इसकी भाषा 
शुद्ध त्रज-भाषा है | “बिहारी-सतसई ” पर कई कवियों ने टीकाएँ 
लिखी हैं | भूषण ने १६७३ ईंसवी में “शिवराज-भूषण ” बनाया 
और फिर अन्य ग्रंथ लिखे | इनके ग्रंथों में देश-भक्ति श्र धर्मा- 
भिमान खूब दिखाई देता है। इनकी कुछ कविता खड़ी बोली में 
भी है और अधिकांश कविता वीर-रस से भरी हुई है। चिंतामगि 
गऔ्रार मतिराम इनके भाई थे, जे भाषा-साहिद के आचार्य माने 
जाते हैं। नाभादास जाति के डाम थे और तुलसीदास के सम- 
कालीन थे। इन्होंने त्रजभाषा में “भक्त-माल?” नामक पुस्तक 
लिखी जिसमें अनेक वैधाव भक्तों का संज्षिप्र वन है | 

इस काल के उत्तराद्ध ( १५७००--१८०० ईसवी ) में राज्य- 
क्रांति के कारण कविता की विशेष उन्नति नहीं हुई । इस काल के 
प्रसिद्ध कवि प्रियादाम, क्रष्णकवि, भिखारीदास, ब्रजवासीदास, 
श्रौर सूरति सिश्र हैं। प्रियादास से सन १७१२ ईसची में “ भक्त- 
माल ?! पर एक ( पद्च ) टीका लिखी । कृष्णकवि ने “विहारी- 
सतसई ?” पर सन्‌ १७२८ के लगभग एक टीका रची । भिखारीदास 
सन्‌ १७२३ के लगभग हुए ओर साहित्य के अच्छे लेखक समझे 
जाते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ “ छंद पब ” और ८ काव्य-निर्णय” हैं । 
त्रजवासीदास ने सन्‌ (७७०३० में “ब्रज-विलास?? लिखा, जे विशेष 
लेक-प्रिय है। सूरति मिश्र ने इसी समय में त्रजभाषा के गद्य में 
“ बैताल-पचीसी ”” नामक एक ग्रंथ लिखा । यहा कवि गद्म क॑ 
प्रथम लेखक हैं । 
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३--आधुनिक हिंदी--यह काल सन्‌ १८०० से १€०० 
ईसवी वक है। इसमें हिंदी-गथ की उत्पत्ति और उन्नति हुई । 
अ्गरेजी राज की स्थापना और छाप के प्रचार से इस शताब्दी में 
हिंदी गद्य भार पद्म की ग्रनेक पुस्तकें बनीं श्रार छपी । साहित्य के 
सिवा इतिहास, भूगाल, व्याकरण, पदाथे-विज्ञान और धमम पर 
इस काल में कई पुस्तकें लिखी गई । सन्‌ १८५७ ६० के बलबे के पीछे 
देश में शांति-स्थापना होने पर समाचार-पत्र, मासिक-पत्र, नाटक, 
उपन्यास और समालेोचना का आरंभ हुआ । हिंदी की उज्नत्ति 
का एक विशेष चिह्द इस समय यह है कि इसमें खड़ी-बेली 
( वालचाल की भाषा ) की कविता लिखी जाती है। इसके साथ 
ही हिंदी में संस्कृत शब्दों का निरंकुश प्रयाग भी बढ़ता जाता 
है | इस काल में शिक्षा के प्रचार से हिंदी की विशेष उन्नति हुई । 

पादरी गिलक्राइस्ट के उत्तेजन से लल्लूजी लाल ने सन १८०४ 
३० में “प्रेमसागर ?” लिखा, जा आधुनिक हिंदी-गद्य का प्रथम ग्रंथ 
है । इनक बनाये और प्रसिद्ध ग्रंथ “राजनीति” ( त्रज-भाषा के 
गद्य में ), “ सभा-विलास ,?! “लाल-चंद्रिका ?? ( “बिहारी-सतसई?? 
पर टीका ), “सिंहासन-बत्तीसी ” और “बैताल-पचीसी ? हैं । 
इस काल के प्रसिद्ध कबि पद्माकर ( १८१५४ ), ग्वालकवि ( १८१५). 
पजनेश ( १८१६ ), रघुराजसिंह ( १८३४ ), दीनदयालगिरि 
( ?८५५ ) और हरिश्चंद्र ( १८८० ) हैं । 

गद्य लेखकों में लल्लूजीलाल के पश्चान्‌ पादरी लोगों ने कई 
विषयों की पुस्तकें श्ँगरेजी से अनुवाद कराकर छपवाई | इसी 
समय से हिंदी में क्रिस्तानी धर्म की पुस्तकों का छपना आरंभ 
हुआ । शिक्षा-विभाग क॑ लेखकों में पं० श्रीलाल, पं० वंशीधर 
वाजपेयी और राजा शिवप्रसाद हैं। शिवप्रसाद ऐसी हिंदी के 
पक्तपाती थे जिसे हिंदू-मुसलमान दोनों समक सके | इनको रचना 
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प्राय; उर्वू-दंग की दोती थी । आये-समाज की स्थापना से साधारण 
लोगों में वैदिक विषयों की चर्चा और धर्म-संबंधी हिंदी की अच्छी 
उन्नति हुई। काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी की विशेष 
उम्नति को है । 

इस काल के और प्रसिद्ध लेखक राजा लक्ष्मणसिंह, पं० ग्बि- 
कादत्त व्यास और भारतेदु हरिश्चंद्र हैं। इन सब में भारतेंदु जी का 
आसन ऊँचा है। उन्होंने कंबल ३४ बष की आयु में कई विषयों 
की अनेक पुस्तकें लिखकर हिंदी का उपकार किया और भावी लेखकों 
को अपनी माठ-भाषा की उन्नति का मांग बताया । 

(४ ) हिंदी और उद्दू । 

४ हिंदी ? नाम से जो भाषा हिंदुस्थान में प्रसिद्ध आर प्रचलित 
है उसके नाम, रूप और विस्तार क॑ विषय में विद्वानों का मत-सेद 
है । कई लोगों की राय में हिंदी और उर्दू एकही भाषा हैं ओर 
कई लोगों की राय में ये दाने अलग अलग दो बोलियाँ हैं । राजा 
शिवप्रसाद सदृश महाशयों की युक्ति यह है कि शहरों और पाठशा- 
लाओं में हिंदू आर मुसलमान कुछ सामाजिक तथा धर्म-संबंधी और 
वैज्ञानिक शब्दों का छोड़कर प्राय: एकही भाषा में बातचीत करते 
हैं और एक दूसरे के विचार पूणतया समभ लेते हैं । इसके विरुद्ध 
राजा लक्ष्मणसिंह सहश विद्वानों का पक्ष यह है कि जिन दो जातियों 
का धर्म, व्यवहार, विचार, सभ्यता और उद्देश एक नहीं हैं उनकी 
भाषा एक कैसे हो सकती है ? जो हो, साधारण लोगों में आजकल 
हिंदुस्थानियों की भाषा हिंदी आर मुसलमानों की भाषा उ् प्रसिद्ध 
है । भाषा का सुसलमानी रूपांतर केवल हिंदी ही में नहीं पाया 
जाता, बरन बेंगला, गुजराती, आदि भाषाओं में भी ऐसे उपसेद 
हो गये हैं। “ हिंदी-भाषा की उत्पत्ति ” नामक पुस्तक के अनुसार 
हिंदी और उद््‌ हिंदुस्तानी की शाखाएँ हैं जो पश्चिमी हिंदी का एक 
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मेद है। इस भाषा का “ हिंदुस्तानी ? नास अँगरेजों का सक्खा 
हुआ है और उससे बहुघा उदूँ का बोध होता है । हिंदू लोग इस 
शब्द को “ हिंदुस्थानी ” कहते हैं और इसे बहुधा “ हिंदी बोलने- 
बाली जाति ? क॑ पअधर्े में प्रयुक्त करते हैं । 

हिंदी कई नामों से प्रसिद्ध है; जैसे, भाषा, हिंदवी ( हिंदुई ), 
हिंदी, खड़ीबोली और नागरी ! इसी प्रकार मुसलमानों की भाषा 
के भी कई नाम हैं । वह हिंदुस्तानी, उ्दं , रेख्वा और दक्खिनी कह- 
लाती है। इनमें से बहुतसे नाम दोनों भाषाओं का यथार्थ रूप 
निश्चित न होने के कारण दिये गय हैं । 

हमारी भाषा का सब से पुराना नाम केवल “ भाषा ? है। 
म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी के अनुसार यह नाम भास्वती की टीका 
में आया है जिसका समय सं० १४८४ है | तुलसीदास ने रामायण 
में “ भाषा ” शब्द लिखा है, पर अपने फारसी पंचनामें में 
“हिंदवी ” शब्द का प्रयोग किया है । बहुधा पुस्तकों के नामों में 
आर टीकाओं में यह शब्द आजतक प्रचलित है; जैसे, “ भाषा- 
भास्कर, ?! “ भाषा-टीका-सहित, ?? इल्ादि । पादरी आदम साहब 
की लिखी और सन्‌ १८३७ में दूसरी बार छपी “ उपदेश-कथा ? 
में इस भाषा का नाम “हिंदुवी”? लिखा है | इन उदाहरणों से जान 
पड़ता है कि हमारी भाषा का “हिंदी?” नाम आधुनिक# है | इसके 
पहले हिंदू लोग इसे “ भाषा ? और मुसलमान लोग “ हिंदुई ” 
या “हिंदवी ” कहते थे। लल्लूजी लाल ने प्रेम-सागर में ( सन्‌ 
१८०४ में ) इस भाषा का नाम “ खड़ी-बोली| ” लिखा है जिसे 


# सन्‌ १८०६ में दूसरी बार छपी “ पदार्थविद्यासार ? नामक पुस्तक 
में “ हिंदी-भाषा ” नाम आया है । 

' थजञज-साषा के ओोकारांत रूपों से मिलान करने पर-द्विद्वी के आका- 
रांत-रूप “खड़े! जान पड़ते हैं। बुंदेलखंड में इस भाषा को 'ठाड़' बोली, या 
तुर्की! कहते हैं । ५0 ला 


हे 


( २६ ) 


आजकल कुछ लोग न जानें क्‍यों “ खरी बोली ” कहने लगे हैं । 
आजकल “खड़ी-बोली?? शब्द केबल कविता की भाषा के लिए आता 
है, यद्यपि गद्य की भाषा भी “खड़ी-बोली” है | लल्लूजी लाल ने एक 
जगह अ्रपनी भाषा का नाम “ रेख्ते की बोली ?! भी लिखा है । 
“ रेख्ता ? शब्द कबीर के एक ग्रंथ में भी आया है, पर वहाँ उसका 
अर्थ “ भाषा ? नहीं है, किंतु एक प्रकार का “ छंद ? है । जान 
पड़ता है कि फारसी-अरबी शब्द मिलाकर भाषा में जे फारसी छंद 
रचे गये उनका नाम रेख्ता ( अर्थात मिला हुआ ) रक्‍्खा गया और 
फिर पीछे से यह शब्द मुसलमानों की कविता की बोली के 
लिये प्रयुक्त होने लगा । यह भी एक अनुमान है कि मुसलमानों 
में रेख्ता का प्रचार बढ़ने के कारण हिंदुओं की भाषा का नाम 
“हिंदुई” या ( हिंदवी ) रक्‍खा गया। इस “हिंदवी” में जिसे 
आजकल “खड़ी-बोली”” कहते हैं, कबीर, भूषण, नागरीदास आ्रादि 
कुछ कवियों ने कविता की है; पर अधिकांश हिंदू कवियों ने श्रीकृष्ण 
की उपासना और भाषा की मसधुरता के कारण ब्रज-भाषा का ही 
उपयाग किया है । 

आरारंभ में हिंदुई और रेख्ता में थाड़ा ही अंतर था । अमीर 
खुसरा जिसकी मृत्यु सन १३२४ ई० में हुई, मुसलमानों में सर्व- 
प्रथम और प्रधान कवि माना जाता है। उसकी भाषा% से जान 
पड़ता है कि उस समय तक हिंदी में मुसलमानी शब्दों श्लौर फारसी 
ढंग की रचना की भरमार न हुई थी और मुसलमान लोग शुद्ध 
हिंदी लिखते-पढ़ते थे । जब्र देहती के बाजार में तुके, अफगान और 


# सरवर हों एक तिरिया उतरी, उसने खूब रिक्राया । 
बाप का उसके नाम जो पूछा, आधा नाम बताया ॥ 
आधा नास पिता पर वाका, अपना नाम निवोरी ! 
अ्रमीः खुसरो यों कहें, बरक पहेली मोरी ॥| 


( २७ ) 


फारसवबालों का संपर्क हिंदुओं से होने लगा और वे शोग हिंदी 
शब्दों के बदले अरबी, फारसी के शब्द बहुतायत से मिलाने लगे 
तथ रेख्ता ने दूसरा ही रूप धारण किया ओऔर उसका नाम “उर्दू? 
पड़ा । “उ्ूं!? शब्द का अथे “ लश्कर” है। शाहजहाँ के समय 
में उ्दू की बहुत उन्नति हुई जिससे “खड़ी-बाली” की उन्नति में 
बाघा पड़ गईं । 

हिंदी और उदूं मूल में एक ही भाषा हैं | उर्दू हिंदी का केवल 
मुसलमानी रूप है। आज भी कई शतक बीत जाने पर इन दानों 
में विशेष अंतर नहीं; पर इनके अनुयायी लोग इस नाम-मात्र के 
अतर की वृथा ही बढ़ा रहे हैं। यदि हम लोग हिंदी में संस्कृत क 
आर मुसलमान उदू में अरबी-फारसी के शब्द कम लिखें ते दोनों 
भाषाओं में बहुत थाड़ा भेद रह जाय आर संभव हैं, किसी दिन, 
दानां समुदायों की लिपि और भाषा एक हों जायें। धमम-भेद के 
कारणगा पिछली शताबिद में हिंदी और उर्दू के प्रचारकों में परस्पर 
खेचातानी शुरू हो गई । मुसलमान हिंदी से घृणा करने लंगे और 
हिंदुओं ने हिंदी के प्रचार पर जार दिया | परिणाम यह हुआ कि 
हिंदी में संस्कृत-शब्द और उद्‌' में अरबी-फारसी क॑ शब्द बहुत 
मिल गये और दानों भाषाएँ छिष्ट हा गई । 

आरंभ ही से उर्द और हिंदी में कई बातों का श्रेतर भी रहा 
है । उदू फारसी लिपि में लिखी जाती है और उसमें अरबी-फारसी 
शब्दों की विशेष भरमार रहती है । उसकी वाक्य-रचना में बहुधा 
विशेष्य विशेषण के पहले झाता है और (कविता में ) फारसी के 
संबाधन कारक का रूप प्रयुक्त होता है। हिंदी के संबंध-बाचक 
सर्वेनाम के बदले उसमें कभी कभी फारसी का संबंध-बाचक 
सर्वनाम श्राता है । इसके सिवा रचना में और भी दे एक बातों 
का गअ्तर है। कोई कोई उदू लेखक इन विदेशी शब्दों क॑ लिखने 


( र८ ) 


में सीमा के बाहर चले जाते हैं | उदूं मोर हिंदी की छांद्-रचना में 
भी भेद है। मुसलमान लोग फारसी-अरबी के छंदें का उपयोग 
करते हैं । फिर उनके साहित्य में मुसलमानी इतिहास ओऔर दंत- 
कथाओं के उल्लेख बहुत रहते हैं। शेष बातें में देनें भाषाएँ 
प्राय: एक हैं । 

कुछ लोग समभते हैं कि वत्तमान हिंदी की उत्पत्ति लल्लूजी 
लाल ने उदूं की सहायता से की है| पर यह भूल है । 'प्रेमसागरः की 
भाषा दो-आब में पहले ही से बोलो जाती थी। उन्होंने उसो भाषा 
का प्रयाग “प्रेमसागर?” सें किया ओर आवश्यकतानुसार उसमें 
संस्कृत के शब्द भी मिलाये | मेरठ के आसपास और उसके कुछ 
उत्तर में यह भाषा अब भी अपने विशुद्ध रूप में बाली जाती है। 
वहाँ इसका वहीं रूप है जिसके अनुसार हिंदी का व्याकरण बना 
है । थद्यपि इस भाषा का नाम “उदूं? या “सड़ी-बेली? नया है 
ते भी उसका यह रूप नया नहीं, किंतु उतना ही पुराना है जितने 
इसके दूसरे रूप--पन्रजभाषा, बैसवाड़ी, बुँदलखंडी आदि, हें । 
देहली में मुसलमानों के संयाग से हिंदी-भाषा का विकाश जरूर 
बढ़ा श्रार इसके प्रचार में भी वृद्धि हुई । इस देश में जहाँ जहाँ 
मुगल बादशाहें। के अधिकारी गये वहां वहाँ अपने साथ वे इस 
भाषा को भी लेते गये । 

कोई काई लोग हिंदी भाषा को “नागरी” कहते हैं | यह नाम 
अभी हाल का है श्आार देव-नागरी लिपि के आधार पर रक्खा गया 
जान पड़ता है। इस भाषा के तीन नाम और प्रसिद्ध हैं--(१) ठेठ हिंदी 
(२) शुद्ध हिंदी और (३) उच्च हिंदी । “ठेठ हिंदी” हमारी भाषा 
के इल रूप को कहते हैं जिसमें “हिंदबी छुट्‌ और किसी बोली को 
पुट्‌ न मिले ।? इसमें वहुधा तद्धव # शब्द आते हैं। “शुद्ध हिंदी” 

# इसका अर्थ ग्रागामी प्रकरण में लिखा जायगा । 


( रेरू ) 


में तद्स्‍धज शब्दों के साथ वत्सम #£ शब्दों का भी प्रयोग होता है, 
पर उसमें विदेशी शब्द नहीं भाते । “उच्च हिंदी” शब्द कई अर्थों 
का बाधक है | कभी कभी प्रांतिक भाषाओं से हिंदी का भेद बताने 
के लिये इस भाषा को “उच्च हिंदी” कहते हैं। भअँगरेज लोग इस नाम 
का प्रयाग बहुधा इसी अथे में करते हैं । कभी कभी “उच्च हिंदी” से 
वह भाषा समझको जाती है जिसमें अनावश्यक संस्कृत-शब्दों की 
भरमार की जाती है श्रौार कभी कभी यह नाम केवल “शुद्ध हिंदी” 
के पयाय में झाता है | 
(६ ) तत्सम और तद्भव शब्द । 

उन शब्दों को छोड़कर जा फारसी, अरबी, तुर्की, अँगरेजी 
आदि विदेशी भाषाओं क॑ हैं ( और जिनकी संख्या बहुत थेड़ी-- 
केवल दशमांश--है ) अ्रन्य शब्द हिंदी में मुख्य तीन प्रकार के हैं--. 

( १ ) तत्सम 

(२ ) तद्भव 

( ३ ) अद्ध-तत्सम 

तत्सम् वे संस्क्रत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप में हिंदी 
भाषा में प्रचलित हैं; जैसे, राजा, पिता, कवि, आज्ञा, अप्नि, वायु, 
बत्स, भ्राता, इत्यादि | । 

तद्भव वे शब्द हैं जो या ता सीध प्राकृत से हिंदी-भाषा में 
आ गये हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं; जैसे, राय, खेत, 
दाहिना, किसान | 

. # इसका अर्थ आगामी प्रवरता में लिखा जायया। 

| इस ग्रकार के कई शब्द कई सदियों से भाषा में प्रचलित हैं । कोई कोई 
लादिस्प के बहुत पुगने नसमूनों में भी मिडते हैं; परंतु बहुतसे वत्तेमान 
शतादि में आये हैं। यह भरती अ्रभी तक जारी है। जिम रूप में ये 
शब्द आते हैं वद यहुषा संस्क्रत की प्रथमा के एकबचन का है । 
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अद्ध-सत्वम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत-भाषा 
जालनेवालों के उधारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के 
हो गये हैं; जैसे, बच्छ, भ्रग्यां, मुँह, बंस, इत्यादि । 

बहुतसे शब्द तीनों रूपों में मिलते हैं; परंतु कई शब्दों क॑ सब 
रूप नहीं पाये जाते। हिंदी के क्रियाशब्द प्राय: सब के सब तद्भव 
हैं। यही अवस्था सर्वनामों की है। बहुतसे संज्ञा शब्द तत्सम वा 
सद्भव हैं गौर कुछ अरद्ध-तत्सम हो गये हैं। 

तत्सम और तद्भव शब्दों में रूप की भिन्नता के साथ साथ 
बहुधा अर्थ की भिन्नता भी होती है। तत्सम शब्द प्राय: सामान्य 
अर्थ में आता है, और तद्धव शब्द विशेष अथ्े में; जैसे “स्थान? 
सामान्य नाम है, पर “थाना”? एक विशेष स्थान का नाम है । कभी 
कभी तत्सम शब्द से गुरुता का अथ्थे निकलता है ग्रौर तद्भव सें 
खघुता का; जैसे, “देखना? साधारण लोगों के लिए आता है, पर 
दर्शन” किसी बड़े आदमी या देवता के लिए । कभी कभी तत्सम 
के दो अर्थों में से तद्धब से केबल एक ही अर्थ सूचित हाता है; जैसे 
“वंश” का अर्थ “कुटुंब” भी है और “बाँस? भी है; पर तद्धव 
“बाँस” से कंवल एकही अर्थ निकलता है | 

यहाँ तत्सम, तद्भव और अद्ध-तत्सम शब्दों क॑ कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं-- 


तत्सम अद्भतत्सम तद्भव 
आज्ञा अग्यां आन 
राजा ० राय 
वेत्स बच्छ बचा 
अप्मि अगिन ध्याग 
स्वामी ० साई 


करो ० कान 
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तत्यम अर्द्धतत्सम लद्भव 
कारये कारज काज 
पक्ष ० पंख, पाख 
वायु ० बयार 
अचतर अच्छुर अक्खर, आझाखर 
राध्ि रात ० 
सर्व ० सब 
दैव द्ई ८ 


(७ ) देशज और अनुकरणवाचक शब्द | 
हिंदी में और भी दा प्रकार के शब्द पाये जाते हैं--- 

( १ ) देशज ( २ ) अनुकरण-वाचक । 

देशज वे शब्द हैं जे किसी संस्कृत (या प्राकृत ) मूल से 
निकले हुए नहों जान पड़ते ओर जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं 
लगता; जैसे--तेंदुआ, खिड़की, घुआ, ठेस इत्यादि । 

से शब्दों की संख्या बहुत थाड़ी है आर संभव है कि 
आधुनिक आये-भाषाओं की बढ़ती के नियमों की अधिक खाज 
श्रार पहचान होने से अंत में इनकी संख्या बहुत कम है। जायगी । 

पदाध की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रग्बकर 
जा शब्द बनाये गये हैं वे झनुकरण-वाचक शब्द कहलाते हैं; जैसे-- 
खटसटाना, धड़ाम, चट, आदि | 

(८ ) विदेशों शब्द । 

फारसी, अरबी, तुर्की, अगरजी आदि भाषाओं से जा शब्द 
हिंदी में आये हैं वे विदेशी कहाते हैं। अऔँगरजी से आजकल भी 
शब्दों की भरती जारी है। विदेशी शब्द हिंदो में ध्वनि के अनुसार 
अथवा बिगड़े हुए उच्चारण के अनुसार लिखे जाते हैं। इस विपय 
का पता लगाना कठिन है कि हिंदी में किस किस समय पर कान 


( रे३ ) 


कान से विदेशी शब्द आये हैं; पर ये शब्द भाषा में मिल गये हैं 
और इनमें कोई कोई शब्द ऐसे हैं जिनके समानार्थी हिंदी शब्द बहुत 
समय से अ्प्रचलित हो। गये हैं | मारतवर्ष की और और प्रचलित 
भाषाओं---विशेष कर मराठी और बैँगला से भीो--कुछ शब्द हिंदी में 
आये हैं । कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जाती है-- 
( १ ) फारणो । 
आदमी, उम्मेदवार, कमर, खच, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस , 
दाग, दूकान, बाग, मोज़ा, इत्यादि । 
(२) अरबी । 
अदालत, इम्तिहान, ऐतराज, आर।रत, तनखाह, तारीख, मुकदमा, 
सिफारिश, हाल, इत्यादि । 
( ३ ) तु । 
कोतल, #चकमक, #ःतगमा, ताप, लाश, इत्यादि । 
(४) पोचगी ज । 
कमरा, #नीलाम, पादरी, #मारताल, पेरू । 
(४) अगरेजी । 
अपील, इंच, #ःकलकुर, #कमेटी, कोट, #गिलास, #टिकट. 
कटीन, नोटिस, डाकुर, डिगरी, #पतलून, फंड, फीस, फुट #मील, 
रेल, #लाट, ,लालटन, समन, स्कूल, इत्यादि । 
(६ ) मराठी । 
प्रगति, लागू , चालू, बाड़ा, बाजू ( ओर, तरफ ), इत्यादि । 
(७ ) बंगला । 
उपन्यास, प्राणपण, चूड़ांत, भद्रलोग ( ८ भलेआदमी ), 
गलप, नितांत, इत्यादि | 
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. अश्येशब्द अपअंशहैं।.. 


. हिंदी व्याकरण । 
पहला भाग । 


वर्णोविचार । 


पहला अध्याय । 
वणमाला । 


१--बण॑ विचार व्याकरण के उस भाग का कहते हैं जिसमें 
वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके सेल से शब्द बनाने के 
नियसां का निरूपण होता है । 

२--वणश उस मझूल-घ्वनि को कहते हैं जिसक॑ खंड न हो 
सकें; जैसे, श्र, इ, क्‌, ख्‌, इत्यादि । 

“ सबेरा हुआ” इस वाक्य में दो शब्द हैं, “ सचरा”” और 
“ जुआ?! । “सबेरा? शब्द में साधारण रूप से तीन ध्वनियों 
सुनाई पड़ती हैं--स, बे, रा । इन तीन ध्वनियों में से प्रत्यक ध्यति 
के खंड हो सकते हैं; इसलिए वह मूल-ध्वनि नहीं है | “स? में दो 
ध्वनियाँ हैं, सू+ अ, और इनके फाोई और खंड नहीं हो सकते; इस- 
लिए 'स्‌? और “ अर! मूल-ध्वनि हैं। येही मूल-ध्वनियाँ वर्ण कहलाती 
हैं । “सबेरा” शब्द में स, अ, ब्‌, ए, रू, आ--ये छः मूल-ध्वनियों 
हैं। इसी प्रकार “हुआ ” शब्द में हू, उ, आ--ये तीन मूल- 
ध्वनियाँ वा वर्ण हैं । 

३ 


( ह३े४ ) 


३--वर्णों के समुदाय को वर्शभाला# कहते हैं । छिंदी बरश- 
माला में ४६ वर्ण हैं । इनके दो भेद हैं, ( १ ) खर (२) व्यंजन || । 
४--स्थर उन बर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण ख्तंत्रता से 
होता है भौर जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं; जैसे-- 
अ, इ, उ, ए, इत्यादि | हिंदी में स्वर ११ | हैं-- 
अ, आ, ३, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, भो, औ । 
५-छ्यंजन वे वर्ण हैं, जो खखर की सहायता के बिना नहों बोले 
जा सकते । व्यंजन ३३ [| हैं-- 
कफ, ख, ग, घ, ड | च, छ, ज, भू, भ | 
ट, ठ, ड, ढ, श। त, थ, द, घ, न | 
प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व । 
श, ष, स, है । 
इन व्यंजनों में उच्चा रण की सुगमता के लिए “श्र? मिला दिया 
गया है। जब व्यंजनों में कोई सर नहीं मिला रहता तब उनका भश्रस्पष्ट 


$# फारसी, श्रेंगरेजी, यूनानी आदि भाषाओं में वर्दों के नाम और उच्चारण 
एकसे नहीं हैं, इसलिए विद्याथियों को उन्हें पहचानने में कठिनाई होती है । 
इन भाषाओं में जिन ( अछिफ, ए, डेल्टा, झादि ) को वर्ण कहते हैं उनके खंड 
हो सकते हैं। वे यथार्थ में बर्ण नहीं, कि तु शब्द हैं । यद्षपि व्यंजन के उच्चा- 
रण के सिए उसके साथ स्वर लगाने की आवश्यकता ट्टोती है, तो भी उसमें केवत्न 
छोटे से छोटा स्वर॒ अर्थात्‌ अकार मिल्राना चाहिए, जैसा हिंदी में होता है । 

|| सैस्कृत-ब्याकरण में स्थरों को अच्‌ और व्यंजनों को हल कहते हैं । 

+ संस्कृत में ऋ, ले, लू, ये तीन स्वर और हैं; पर दि दी में इनका प्रयोग 
नहीं होता । ऋ ( हुस्व ) भी केवल हिंदी में आनेवाले तत्सम शब्दों ही में 
आती है; जैसे, ऋषि, ऋण, ऋतु, कृपा, नृत्य, मृत्यु, इत्यादि । 

| इनके सिवा वर्णामाला में तीन ब्यंजन भौर मिला दिये जाते हैं-- 
कह, श्र, श ।ये संयुक्त व्यंजन हैं शोर इस प्रकार मिलकर बने हैं--क + 
चल्नण, त्‌+र रत्न, ज+लभ+“ज्ञ ।( देखो २१ वा अंक ! ) 


( ३५ ) 


जज रण दिखाने के लिए उनके नीचे एक तिरदछी रेखा ( , ) कर देते हैं 

जिसे हिंदी में हल कहते हैं; जेसे, क्‌, थ्‌, म्‌, इत्यादि । 
६--व्यंजनों में दो वर्ण और हैं जो अनुस्वार भौर विसग 

कहलाते हैं। झ्नुस्वार का चिह्त खर के ऊपर एक विंदो और 

विसर्ग का चिह्न खर के भागे दो बिंदियाँ हैं; जैसे, ग, अः । व्यंजनों 

के समान इनके उच्चारण में भी ख्र की प्रावश्यकता होती है; पर 

इनमें और दूसरे व्यंजनों में यह श्रेतर है कि खर इनके पहले श्ाता 

है और दूसरे ज्यंजनों के पीछे; जैसे, झ+ -+, कू+झक# । 
७--हिंदी वणमाला के वर्णा के प्रयोग के संबंध में कुछ 

नियम ध्यान देने योग्य हैं-- 

(अर ) कुछ वर्श केवल संस्कृत ( तत्सम ) शब्दों में आते हैं; जैसे, 
ऋ, ण्‌, घ्‌ । उदाहरण--आऋतु, ऋषि, पुरुष, गण, रामायण । 

( आ ) डः और ज्‌ प्रथक्‌ रूप से केवल संस्क्रत शब्दों में आते हैं; 
जैसे पराड मुख, नज्म्‌ तत्पुरुष । 

( इ ) संयुक्त व्यंजनों में से क्ष और ज्ञ केबल संस्कृत शब्दों में 
आ्राते हैं; जैसे मोक्ष, संज्ञा । 

(ई )७ ,ज, ण्‌ हिंदी में शब्दों के आदि में नहीं आते। अनुस्वार 
और विसग भी शब्दों के आदि में प्रयुक्त नहीं होते । 

( उ ) विसर्ग केवल थोड़ से हिंदो शब्दों में आता है; जैसे, 

छ:, छि:, इत्यादि । 


# अजुस्बार और विसर्म के नाम भर उच्चारण एक नहीं हैं । इनके रूप 
और उच्चारद की विशेषता के कारण कोई कोई वैद्याकरणा इन्हें अ भौर भः 
के रूप में स्वररों के साथ लिखते हैं । 


( ३४६ ) 
दूसरा अध्याय ।. 


लिपि । 


८--लिखिंत भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिह्म|॑मान लिये गये 
हैं, बे भी वण कहलाते हैं । जिस रूप में ये वर्ण लिखे जाते हैं, उसे 
लिपि कहते हैं | हिंदी-भाषा देवनागरी-लिपि| में लिखी जाती है । 
[ सूचना--देवनागरी के सित्रा कैधी, महाजनी झादि लिपियों में भी हिंदी- 
भाषा लिखी जाती है; पर बनका प्रचार सर्वत्र नहीं है। प्रंथ-लेखन और छापने 
के काम में बहुधा देवनागरी लिपि का ही उपयोग होता है | ] 
<--व्यंजनों के अनेक उच्चारण दिखाने के लिए उनके साथ 
म्व॒र जोड़े जाते हैं | व्यंजनों में मिलने से बदलकर स्वर का जो रूप 
हो जाता है उसे मात्रा कहते हैं । प्रत्येक ख्वर की मात्रा नीचे लिखी 
ज्ञाती है-- 
ग्र, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, आओ, खो 
9 2 चयन 
१०--अर की कोई मात्रा नहीं हैं। जब बह व्यंजन में मिलता 
है, तब व्यंजन के नीचे का चिद्द ( _) नहीं लिखा जाता; जैसे, 
क्‌ू+अज-क। 


तप देवनागरी? नाम क्री उत्पत्ति के विषय सें मतन्‍भद हे। स्याम् 
शास्त्री के मतानुसार देवताओं की ग्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासनः 
सांकेतिक चिल्लो द्वारा होती थी, जो कई पकार के त्रिकोशादि यंत्रों के मध्य से 
लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर' कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जानेवाले 
अनेक प्रकार के साकेतिक चिह्न काल्यंतर में वर्ग माने जाने हूगे । इसीसे उनका 
नाम देवनागरी! हुआ | 


( हे७ ) 


११--आ, ई, ओ और ओऔ की मात्राँ व्यंजन के आगे लगाई 
जाती हैं; जैसे, का, की, को, कौ । इ की मात्रा व्यंजन के पहले, 
ए झौर हर की मात्राएँ ऊपर और उ, ऊ, ऋ, की मात्राएँ नीचे 
लगाई जाती हैं; जैसे, कि, के, कै, कु, कू, ऋ । 

१२--अनुख्ार स्वर के ऊपर और विसग स्वर के पीछे आता 
है; जैस, कं, कि, कः, का: | 

१३--ड और ऊ की मात्राएँ जब र्‌ में मिलती हैं तब उन्तका 
आकार कुछ निराला हो जाता है; जैसे, रु, रू । र्‌ कं साथ ऋ की 
मात्रा का संयोग व्यंजनों के समान होता है; जैसे, र+ऋ--कऋ। 
( देखो २४ वाँ अंक ) । 

१४--ऋ की मात्रा को छोड़कर और अं, अः को 
लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के सिलाप को बारहखड़ीक कहते 
हैं। खर अथवा ख्रांत व्यंजन श्क्षर कहलाते हैं ।क्‌ की बारह- 
खड़ी नीचे दी जाती हैं-- 

क, का, कि, की, कु, कू, के, के, का, कौ, कं, कः । 
१४--व्यंजन दो प्रकार से लिख जाते हैं ( १ ) खड़ी पाई समेत, 
(२) बिना खड़ी पाई के। छः, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र को छोड़कर 
शेष व्यंजन पहले प्रकार के हैं | सब वर्णों क॑ सिरे पर एक एक 
आड़ी रेखा रहती है जो ध, क और भ में कुछ तोड़ दी जाती है। 
१६--नीचे लिखे वर्णों के दो दे! रूप पाये जाते हैं-- 
अ और आअ; क और झे; ण और ण; क्ष और क्षे; त और त्र; ज्ञ 
और जझे। 

१७--देवनागरी लिपि में वर्शों का उच्चारण और नाम तुल्य होने 
को कारण, जब कभी उनका नाम लेने का काम पड़ता है, तब 
अक्षर के आगे “कार” जोड़कर उसका नाम सूचित करते हैं; जेसे 


£ यद शब्द द्वादशातरी का अपअंश है। 


€( ३८ ) 


अकार, ककार, मकार, सकार से झ, क, म, स का बोध होता है । 
“रकार? को कोई कोई 'रेफः भी कहते हैं। 

१८--जब दो वा अधिक व्यंजनों के बीच में खर नहीं रहता 
तब उनको संयोगी वा संयुक्त व्यंजन कहते हैं; जैसे, क्‍य, सम, त्र। 
संयुक्त व्यंजन बहुधा मिलाकर लिखे जाते हैं । हिंदी में प्राय: 
तीन से अधिक व्यंजनों का संयोग नहीं होता; जैसे, स्तम्भ, 
मत्स्य, माहात्म्य | 

१<---जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता 
है, तब वह संयाग द्वित्व कहलाता है। जैसे, अन्न, सत्ता ! 

२०--संयोग में जिस क्रम से व्यंजनों का उच्चारण होता है. 
उसी क्रम से वे लिखे जाते हैं; जैसे, अन्त, यज्न, अशक्त, सत्कार । 

२१--क्ष, त्र, ज्ष, जिन व्यंजनों के मेल से बने हैं, उनका कुछ भी 
रूप संयोग में नहीं दिखाई देता; इसलिए कोई कोई उन्हें व्यंजनों क॑ 
साथ वर्शमाला के श्रेत में लिख देते हैं। क्‌ और ष क॑ मेल से क्ष, 
त्और र के मेल से त्र और ज औरञ क॑ मेल से श बनता है । 

२२--पाई (। )-वाले आद्य वर्णों की पाई संयोग में गिर ज्ञाती 
है; जैसे, पू+य>प्य, तृ+थरूत्थ, त्‌+म्‌ू+ य-त्म्य | 

२३--ह, छ, ट, ठ, ड, ढ, है, ये सात व्यंजन संयोग के आदि 
में भी पूरे लिखे जाते हैं और इनके अंत का ( संयुक्त ) व्यंजन पूर्व बर्श 
के नीचे बिना सिर के लिखा जाता है, जैसे, अद्डू र , उच्छूस, टट्टी, 
गट्टा, हड्डी, प्रह्माद, सद्याद्रि । 

२४--#ई संयुक्त अक्षर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे, 
क+क - के, कक; व+ व > व्व, बे; लू+ल->-ल्ल, ह्ञ क+ लू +ह 
कल; श+ व श्व, श्र । 

२५--यदि रकार कं पीछे कोई व्यंजन हो तो रकार उस 
व्यंजन के ऊपर यह रूप ( ) धारण करता है जिसे रेफ कहते हैं; 


( रे ) 


जैसे, धर्म, सर्व, अर्थ । यदि रकार किसी व्यंजन के पीछे झावा 
है तो उसका रूप दो प्रकार का होता है-- 

( श्रू) खड़ी पाईबाले व्यंजनों के नीचे रकार इस रूप (- ) से 
लिखा जाता है; जैसे चक्र, भद्र, हस्व, वज । 

( भ्रा ) दूसरे व्यंजनों के नीचे उसका यह रूप () होता है; 
जैसे, राष्ट्र; त्रिपुंड, ऋच्छ । 

[ सूचमा-व्जभाषा में बहुधा र+य का रूप रथ होता है । जैसे, 
मारथो, हारयो । ] 


२६--ऋू और त मिलकर क्त और तू और त मिलकर त्त होता है । 

२७--ह , भू, णू न, मू, अपने ही वर्ग कं व्यंजनों सेमिल 
सकते हैं; पर उनके बदले में विकल्प से अनुसख्वार# आ सकता है; 
जैसे, गड्ढा >गंगा, चच्चल-- चंचल, पण्डित -- पंडित, दन्‍्त - दंत, 
कम्प -- कंप | 

कई शब्दों में इस नियम का भंग होता है; जैसे, वाडमय, 
म्रण्मय, धन्वन्तरि, सम्राट, उन्हें, तुम्हें। 

२८--हकार से मिलनेवाले व्यंजन, कभी कभी, भूल से 
उसक पूर्व लिख दिये जाते हैं; जैसे, चिन्ह ( चिह्द ), अम्ह ( त्रह्म ), 
आप्हान ( आहान ), आल्हाद ( आह्लाद ) इत्यादि। 

२€--साधा रणश व्यंजनों के समान संयुक्त व्यंजनों में भी स्वर 
जोड़कर बारहखड़ो बनाते हैं; जैसे, क्र, क्रा, क्रि, क्री, क्रु, क्र, क्रे, 
के, क्रो, क्रो, क्र क्रः। (देखो १४वां अंक) 


# हिंदी में बहुघा अनुनासिक (* ) के बदले में भी भ्रजुस्वार भाता है; 
जैसे, हँसना रू हंसना, पाँच ८ पांच । (देखो ३०वां अंक ) । 


( ४० ) 
तीसरा अध्याय । 
वर्शा का उच्चारण और वर्गीकरण । 


३०--मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का इैजचारण 
होता है, उसे उस अक्षर का स्थान कहते हैं । 

३१--स्थानभेद से वर्णों के नीचे लिखे अनुसार वर्ग होते हैं-- 

कंठ्य--जिनका उद्यारण कंठ , से होता है; अर्थात्‌ श्र, 
आरा, क, ख, ग, घ, ड, ह और विसर्ग। 

तालव्य---जिनका उच्चारण तालु से होता है; अर्थात्‌ इ, ई, च, 
छ, ज, भ, बज, य और श | 

मूद्ध ल्‍्य--जिनका उच्चारण मूर्डां से होता है; अर्थात, ट, 
ठ, ड, ढह, ण, २, और ष | 

दंत्य--त, थ, द, ध, न, ल और स | इनका उच्चारण ऊपर 
के दाँतों पर जीभ लगाने से होता है। 

खरोष्ठ्य--इनका उच्चा रण ओरोंठों से होता है; जैसे, उ, ऊ, प. 
फ, ब, भ, म | 

आअनुनासिक--इनका उच्चा रण मुख और नासिका से होता है; 
अर्थात्‌ क, गज, ण, न, म और अनुस्वा र । (देखो ३€ वा और ४६ वाँ अंक) | 

[ सूचना--स्वर भी अनुनासिक होते हैं । ( देखो ३६ वाँ अंक ) ) 

कंठ-तालव्य--जिनका उच्चारण कंठ और ताल्लु से होता है; 
अधांत्‌ ए, ऐ | 

कंठोष्ठ्य--जिनका उच्चा रण कंठ और ओंठों से होता है; अर्थात 
ओ, औ | 

दुत्योष्ठ्य--जिनका उच्चारण दाँत और ओंठो से होता है; 
अथांतू ब। 


( ४१ ) 


३२--वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि 
उत्पन्न होने के प्रहले वागिंद्रिय की क्रिया को श्राभ्यंतर प्रयत्न 
ऋहते हैं और ध्वनि के अत की क्रिया को बाह्य अयत्म कहते “हैं । 

३--शाभ्यंतर अयक्र के अनुसार वर्णों के मुख्य 
घार भेद हैं--- 

(१) विवृत--इनके उंचाराश में वागिंद्रिय खुली रहती. है । 
स्वरों का प्रयत्न विव्रृत कहाता है । 

( २ ) स्पृष्ठ--इनक उच्चारण में वारिंद्रिय का द्वार बंद 
रहता हैं । क! से लेकर मम? तक २४ व्यजनों को सूपश वण 
कहते हैं । 

( ३ ) ईषत्‌-विवुत--इनक॑ उच्चारण में वागिंद्रिय कुछ 
खुलो रहती है | इस भेद में य, र, ल, व, हैं । इनको 
खलस्थ वर भी कहते हैं; क्‍योंकि इनका उच्चारण स्वर व्यंजनों 
का मध्यवर्त्ती है । 

( ४ ) ईषत्‌-स्पृष्ठट--इनका उच्चारण वारिंद्रिय के कुछ बंद 
रहने से होता हैं--श, ष, स, ह, | इन वर्गों के उच्चारण में एक प्रकार 
का घर्पण होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म वरण भी कहते हैं । 

३४--बा छा-प्रयह्ष के अनुसार वर्णों के मुख्य दो भेद हैं--( १ ) 
अधघोष ( २ ) घोष । 

( १ ) झअचोष, वर्शो क॑ उच्चारण में कंबल श्वास का उपयोग 
होता है; उनके उश्चारण में घोष अर्थात नाद नहीं होता । 

( २ ) घोष वर्णों के उच्चारण सें केवल नाद का उपयोग होता है । 

अघोष वणे-क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, ष, स | 

घोष व--शेष व्यंजन और सब स्वर । 


[ सूचना--बाद्य प्रयल्ष के अनुसार केबल व्यंजनों के जो भेद हैं वे आगे 
दिये जायेंगे । ( देखो ४४वाँ अंक ) । | 


( ४२ ) 


स्व्र। 

३५--उत्पत्ति के प्रनुसार खरों के दो भेद हैं--(१) झ्ूलस्वर, 
(२ ) संघधि-स्वर । 

( १ ) जिन खरों की उत्पत्ति किसी दूसरे खरों से नहीं है, उन्हें 
मूलस्थर (वा हस्व) कहते हैं। वे चार हैं--झ, इ, उ, और ऋ । 

(२ ) मूल-खरों के मेल से बने हुए खर संधि-स्वर कहलाते हैं; 
जैसे, आ, ई, ए, ऐ, झो, औ। 

३६--संधि-खरों के दो उपभेद हैं--- 

(१ ) दीघ और ( २ ) संयुक्त । 

(१ ) किसी एक मूल खबर में उसी मूल खबर के मिलाने से जो 
खर उत्पन्न होता है, उसे दीच कहते हैं; जैसे, श्र + अ्र 5 झा, इ+ इ 
5ई, उ+उ- ऊ, अर्थात्‌ आ, ई, ऊ, दीध स्वर हैं । 

[ सूचना--अ + ऋ ८ ऋ; यद दीधे स्वर हिंदो में नहीं है । ] 

(२) भिन्न-भिन्न खरों के मेल से जो खर उत्पन्न होता है उसे 
संयक्त स्वर कहते हैं; जेसे, अ+इ८-ए, अ+उ-ओ, आ+ 
ए-ऐ,आ+ओऔओऊ-"आओ। 

३७--उच्चारण के काल-मान के अनुसार खरों के दी भेद किये जाते 
हैं--लघु और गुरू। उच्चारण के काल-मान को मात्रा# कहते हैं । 
जिस ख्र के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु खर कहते हैं; 
जैसे, अर, इ, उ, ऋ । जिस ख्र के उच्चारण में दो मात्राएँ लगती हैं 
उसे गुरू खर कहते हैं; जैसे, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ । 

[ सूचना ३--सब सूल-स्वर लघु और सत्र संबि-स्थर गुरु हैं । ] 


[ सूचना २--सेसस्‍्कृत में प्लत नाम से स्वरों का एक तीसरा मेद माना 
जाता है; पर हिंदी में उसका उपयोग नहीं होता । “प्लुत” शब्ठ का अर्थ है 





हिंदी में “माता” शब्द के दो अर्थ हैं --एक, स्व॒रों का रूप ( देख्लों $ वां 
अंक ), दूसरा, काल-मान | 


( ४३ ) 

“बछला हुआ! । प्लुत में तीन मातन्नाएँ होती हैं। वह बहुभा दूर से पुकारने, 
रोने, गाने और खिकाते में झ्राता है। टसकी पहचान दी स्वर॑ के आगे तीन 
का अंक लिख देने से होती है; जैसे, लड़के ३ ।] 

रे८---जाति फे अनुसार खरों के दो भेद और हैं--खबण 
झौर झअसवण अर्थात्‌ सजातीय और विजातीय । समान स्थान भौर 
प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाले खबरों को सबशा कहते हैं । जिन खरों के 
स्थान और प्रयक्ष एकसे नहीं होते वे खझसबरण कहलाते हैं। भर, आ 
परस्पर सवर्श हैं | इसी प्रकार इ, ई तथा उ, ऊ सवर्ण हैं। 

अ, इ वा भ्र, ऊ अथवा इ, ऊ भझसवरणो स्वर हैं । 

[ सूचना--ए. ऐ, झो, औ हन संयुक्त रब॒र्तों में परस्पर सवर्णाता नहीं है 
क्योंकि ये असबर्ण स्व॒रों से उत्पश्न हैं । ] 

३<--उच्चा रण के अनुसार खरों के दो भेद और हैं-- 

( १ ) सानुनासिक ( २) निरनुनासिक | 

यदि मुँह से पूरा पूरा श्रास निकाला जाय तो शुद्ध-निरलु- 
नासिक--ध्वनि निकलती है; पर यदि श्वास का कुछ भी अंश नाक 
सें निकाला जाय तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। अनुनासिक 
स्वर का चिह (” ) चंद्रबिंदु कहलाता है; जैसे गाँव, ऊँचा । अनुस्वार 
और अनुनासिक व्यंजनों के समान चंद्रबिंदु कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है; 
वह केवल झनुनासिक स्वर का चिद्द है । अनुनासिक व्यंजनों को कोई 
कोई “नासिक्य” और अनुनासिक खरे को केवल “अनुनासिक!”? 
कहते हैं । कभी कभी यह शब्द चंद्रबिंदु का पर्यायवाचक भी होता 
है। ( देखो ४६ वाँ अ्रक ) । 

४०--( के ) हिंदी में प्रेत्य अ का उभारण प्राय: हल के 
समान होता है; जैसे, गुण, रात, घन, इत्यादि | इस नियम के कई 
ग्रपवाद हैं--- 


( ४४. ) 


( १ ) यदि अकारांत शब्द का श्रंत्याक्षर संयुक्त हो तो अंत्य अ 
का उश्चारण पूरा होता है; जेसे, सत्य, ईंद्र, शुरुत्व, सन्न, 
धर्म, अशक्त, इत्यादि । 

(२) ३, ई वा ऊ के आगे य हो तो झंत्य अ का उश्चारण पूर्ण 
होता है; जैसे, प्रिय, सीय, राजसूय, इत्यादि । 

( ३ ) एकाक्षरी अकारांत शब्दों के अंत्य अ का उच्चारण पुरा 
पूरा होता है; जैसे, न, व, र, इत्यादि । 

( ४ ) (क) कविता में अंत्य अ का पूर्ण उच्चारण होता है; जेसे, 
“समाचार जब लक्ष्मण पाये? ! परंतु जब इस वर्ण पर यति# 
होती है, तब इसका उच्चारण बहुधा अपूर्ण होता है; जैसे, “कुंद- 
इंदु-सम देह, उमा-रमन करूशा-अयन ।?? 

( ख ) दीघ-खरांत ज्यक्षरी शब्दों में यदि दूसरा अक्षर अकारांत 
हो तो उसका उच्चारण अपूर् हाता है; जैसे, बकरा, कपड़े, करना, 
बोलना, तानना । 

(ग) चार अक्षरों के हस्व-म्वरांत शब्दों में यदि दूसरा अक्षर 
अकारांत हो तो उसके अ का उच्चारश अपूर्ण होता हैं; जैसे, 
गड़बड़, दवधन, मानसिक, सुरलोक, कामरूप, बलहीन । 

अपवाद--यदि दूसरा अक्षर संयुक्त हो अथवा पहला अन्ञर 
कोई उपसर्ग हो तो दूसरे अक्षर के अ का उद्यार॒ण पूर्ण होता है; 
जैसे, पुत्रलाभ, धर्महीन, आचरण, प्रचलित । 

(घ) दीघं-स्वरांत चार-श्रक्षरी शब्दों में तीसरे अक्षर के हम का 
उच्चारण अपू्ण होता है; जैसे, समझना, निकलता, सुनहरी, 
कचहरी, प्रवलता । 

(छ) यौगिक शब्दों में मूल अवयव के झंत्य भर का उच्चारण झाधा 
होता है। यह बात ऊपर के उदाहरणों में भी पाई जाती है; 

_-विश्रामत ह 0 पर 
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जैसे, देव-धन, सुर-लोक, प्न्न-दाता, सुख-दायक, शीतल-ता, 
मन-मोहन, लड़क-पन | ह 

४१--हिंवी में ऐ और झौ का उच्चारण संस्कृत से भिन्न होता 
हैं। तत्सम शब्दों में इनका उच्चारण संस्कृत के ही अनुसार होता 
है; पर हिंदी में ऐ बहुधा अयू और ओझ बहुघधा अब के समान 
बोला जाता है, जेसे-- 
संस्कृत--मैनाक, सदेव, ऐस्वय्य, पौत्र, कौतुक, इत्यादि । 

हिंदी--है, के, मैल, सुने, और, चौथा, इत्यादि । - 

४२---उर्दू और अगरेजी के कुछ अक्षरों का उद्यारण दिखाने के 
लिए अ, आ, इ, उ आदि स्वरों क॑ साथ बिंदी और अर्-चंद्र 
लगाते हैं; जैसे, मअलूस, इल्म, उम्र, लॉडे ।इन चिद्दों का प्रचार 
सावदंशिक नहीं है; और विदेशी उच्चारण पृण रूप से प्रकट 
करना कठिन भी होता है। 

व्यंजन । 

४३--स्पश-व्यजनों के पाँच वर्ग हैं और प्रत्येक वग सें पाँच पाँच 
ठयंजन हैं । प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया 
हैं; जैसे-- 

क-वर्ग--क, ख, गे, घ, हे | 

च-वर्ग--च, छ, ज, क, भ | 

द-बग--ट, ठ, ड, ढ, ण । 

त-बग--त, थ, द, ध, न । 

प-वर्ग--प, फ, व, भ, मे | 

४४--आह्म प्रयत्र के अनुसार व्यंजनों क॑ दो भेद हैं--- 

( १ ) अल्पप्राण, ( २ ) महाप्राश । 

जिन व्यंजनों में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है 
उनको महाप्राण और शंप व्यंजनों को शखल्पप्राण कहते हैं । 
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स्पशंब्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा भर चौथा झच्तर तथा 
ऊष्म महाप्राण हैं; जेसे,--ख, घ, छ, भू, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ 
ओर श, ष, स, € । 

शेष व्यंजन अल्पप्राण हैं । 


सब स्वर अल्पप्राण हैं । 
[ूचना-- अल्पप्राण भत्तरों की भपेज्षा मद्माप्राणों में प्राशवायु का उफ्योग 


अधिक अ्रमपूर्वक करना पड़ता है। ख, ध, छ, आदि श्यंजनों के उच्चारण में 
डनके पूर्व-बर्ती व्यंजनों के साथ हकार की ध्वनि मिल्ली हुई सुनाई पड़ती हे. 
अर्थात खम्क+ ह, छन्च्‌+ह । ड्दू , अंगरेजी आदि भाषाओं में महा- 
प्राण अक्षर ह मिलाकर बनाये गये हैं । ] 

४५४--हिंदी में ड और ह के दो दो उच्चारण होते हैं--( १ ) 
मूडंन्य ( २ ),द्विस्पृष्ट । 

(१ ) मूद्धन्य उचारश नीचे लिखे स्थानों में होते हैं-- 

(के ) शब्द के आदि में; जैसे, डाक, डमरू, डग, ढम, ढिग, 
ढंग, ढोल, इत्यादि | 

( ख ) द्वित्व में; जेसे, अड़ा, लड्डू, खड़ढा । 

(ग ) हस्व स्वर के पश्चात्‌ अनुनासिक व्यंजन क॑ संयोग में: 
जैसे, डंड, पिंडी, चंडू, मंडप, इत्यादि । 

(२) द्विंस्पृष्ट उच्चारण जिद्दा का अप्र भाग उलटाकर मूर्द्धा में 
लगाने से होता है | इस उच्चारण के लिए इन अक्तरों के नीचे 
एक एक बिंदी क्षगाई जाती है। द्विस्पृष्ट उश्चारण बहुधा नीचे लिख 
स्थानों में दोता हैं-- 

( क ) शब्द के मध्य अथवा अंत में; जैसे, सड़क, पकड़ना, 
आड़, गढ़, चढ़ाना, इत्यादि । 

( ख ) दीर्घ खर के पश्चात्‌ अनुनासिक व्यंजन के संयोग में 
दोनों उच्चारण बहुधा विकल्प से होते हैं; जैसे, मूँडना, मूँड़ना; 
खाँड, खांड़; मेंढा, मेंढ़ा, इत्यादि । 
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४६--#, अ, थ, न, म का उच्चारण अपने झपने स्थान पार 
नासिका से किया जाता है । विशिष्ट स्थान से श्वास उत्पन्न कर उसे 
नाक के द्वारा निकालने से इन अक्षरों का उच्चारण दोता है। 
केघल स्पशे-ब्यंजनां के एक एक वर्ग के लिये एक एक अनुनासिफ 
व्यंजन है; अंतस्थ झयौर ऊष्म के साथ अनुनासिक व्यंजन का कार्य 
अनुसार से निकलता है । अनुनासिक व्यंजनों के बदले में भी विकल्प 
से श्नुस्थार आता है; जैसे, अड् - अंग, कण्ठ - कंठ, भ्रेश, इत्यादि । 

४७--अ्नुखार के झआागे कोई ग्रंतस्थ व्यंजन भ्रथवा ह हो ते 
उसका उद्यारण दंत-तालव्य अथात्‌ वें के समान द्वोता है; परंतु 
श, ष, स के साथ उसका उद्यारण बहुधा न्‌ के समान होता है; 
जैसे, संवाद, संरक्षा, सिंह, अंश, इंस इत्यादि । 

४८--अनुस्वार (  ) और अनुनासिक (* ) के उशारण में 
अंतर है, यद्यपि लिपि में अ्रमुनासिक के बदले बहुधा अनुखार ही 
का उपयाग किया जाता है ( देखो ३€ वाँ ग्रेक ) | अनुसार दूसरे 
खरे अथवा व्यंजनों के समान एक अलग ध्वनि है; परंतु अनु- 
नासिक ख्र की ध्वनि केबल नासिक्य है । अनुस्वार के उचारण में 
( देखो ४६ वाँ अक) श्वास केवल नाक से निकलता है; पर अनुना- 
सिक के उच्चारण में वह मुख और नासिका से एक ही साथ निकाला 
जाता है। अनुस्वार तीत्र और अनुनासिक धीमी ध्वनि है, परंतु 
दाना के उच्चारण के लिये पूर्ववर्त्ती खर की आवश्यकता होती है; 
जैसे, रंग, रेंग; कंबल, केवल; वेदांत, दाँत; हंस, हँसना; इत्यादि । 

४<८--संस्क्ृत-शब्दों में श्रेत्य अनुस्वार का उच्चारण म्‌ के समान 
होता है; जेसे, वरं, स्वयं, एवं । 

५०--हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा 
जाता है; इसलिए अनुस्वार का अनुनासिक उच्चारण जानने के लिए 
कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं--- 
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(१ ) ठेठ हिंदी: शब्दों के अंत में जे अनुस्वार आता है उसका 
उशारणश झनुमासिक होता है; जैसे, मैं, में, गेहूं, जू', क्‍यों । 

(२) पुरुष अथवा बचन के विकार के कारण झआानेवाले 
अनुखार का उच्चारण अनुनासिक होता है; जेसे, करूं, लड़कों, 
लड़कियां, हूं, हैं, इत्यादि । 

(३) दीघे खर के पश्चात्‌ आनेवाला अनुस्थार अ्नुनासिक के 
समान बोला जाता है; जैसे, आंख, पांच, ईंधन, ऊंट, सांभर, 
सौंपना, इत्यादि । 

, ४० ( क )--लिखने में बहुधा अनुनासिक अ, आ, उ और 
ऊ में ही चंद्र-बिंदु का प्रयाग किया जाता है, क्योंकि इनक 
कारण अक्षर के ऊपरी भाग में कोई मात्रा नहीं लगती; जैसे, 
अँधरा, हँसना, औख, दांत, उँचाई, कुँदरू, ऊँट, करूँ, इत्यादि । 
जब इ और ए अकंले आते हैं, तब उनमें चंद्र-बिंदु॒ और जब 
व्यंजन में मिलते हैं तब चंद्र-बिंदु. के बदले अनुस्वार ही लगाया 
जाता है; जैसे, हैंदारा, सिंचाई, संज्ञाएँ, ढेंकी, इत्यादि । 

[ सूचना--जहां उद्चा/ण में अम होने की संभावना हो वहां अनुस्वार और 
चद्र-बिंदु एथक प्रथक्‌ लिखे जायें; जसे अंधेर ( अ्नन्घेर ), अंधेर।, इत्यादि । ] 

५१--विसग ( : ) कंठ्य वर्ण है। इसके उच्चारण में ह के 
उच्चारण को एक भटका सा देकर श्रास को मुँह से एकदम छोड़ते 
हैं। अनुस्वार वा अनुनासिक के समान विस का उच्चारण भी 
किसी स्वर के पश्चात्‌ होता है । यह हकार की अपेक्षा कुछ. धीमा 
बाला जाता है; जैसे, दुःख, अंत:करण, छिः, ह:, इत्यादि : 

[ सूचना--किसी किसी वेयाकरण के मत्तानुसार विसर्ग का उच्चारण कंवल्ट 
हृदय में होता है, आर मुख के अवयवों से उसका काई संबंध नहीं रहता । ] 

५०--संयुक्त व्यंजन के पूर्व हस्व स्वर का उच्चारण कुछ भटक 
के साथ होता है, जिससे दानों व्यंजनों का उच्चारशा स्पष्ट हो जाता 
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है; जेसे, सत्य, अड्डा, पत्थर, इत्यादि । हिंदी में मह, नह, आदि 
का उच्चारण इसके विरुद्ध होता है; जैसे, तुम्हारा, उन्हें, कुल्हाड़ो, 
सद्यो । 

५३--देा महाप्राण व्यंजनों का उशारण एक साथ नहीं हो 
सकता; इसलिए उनके संयाग में पूर्व वें अल्पप्राण ही रहता है; 
जैसे, रक्खा, श्रच्छा, पत्थर, इत्यादि | 

५४--उढूँ के प्रभाव से ज और फ का एक एक और उद्यारण 
द्ोता है। ज का दूसरा उच्चारण दंत-तालव्य और फ का दंतोष्ख्य 
है| इन उच्चारणों के लिये अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाते 
हैं; जेसे, फुरसत, ज़रूरत, इत्यादि । ज़ और फ से झँगरेजी के भी 
कुछ अक्षरों का उच्चारण प्रकट होता है, जैसे; फीस, स्वेज़, इत्यादि । 

४५--हिंदी में ज्ञ का उच्चारण बहुधा “ग्यं? के सहृरश होता 
हैं। महाराष्ट्र लोग इसका उच्चारण नये” के समान करते हैं । 
पर इसका शुद्ध उच्चारण प्राय: 'ज्यैं? के समान है| 

चोथा अध्याय । 
स्वरायचात | 

५६--शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जार (धक्का) लगता 
है उसे स्वराचधात कहते हैं। हिंदी में अपूर्णोच्चरित अ (४० बाँ 
ग्रेक) जिस अक्षर में आता है उसके पूबवर्ती अक्षर क॑ स्वर का 
उच्चारण कुछ लंबा होता है, जैसे ' घर ? शब्द में अंत्य अर? का 
उच्चारण अपूण है, इसलिए उसकं पृबंवर्ती 'घ? के स्वर का 
उच्चारण कुछ कटके के साथ करना पड़ता है। इसी तरह संयुक्त 
व्यंजन के पहले के अ्रक्षर पर (४२ वाँ श्रेक ) जोर पड़ता है; 
जैसे पत्थर” शब्द में 'त्‌ः और 'थ! के संयोग के कारण 'प? का 
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उच्चारण झाघात के साथ होता है । ख्वराघात-संबंधी कुछ 
नियम नीचे दिये जाते हैं-- 
( क ) यदि शब्द के श्रंत में अपूर्णोश्चरित अ आ बे तो उर्पात्य 
अ्क्तर पर जोर पड़ता है; जैसे, घर, फाड़, सड़क, इत्यादि । 
( ख ) यदि शब्द के मध्य-भाग में अपूर्णो्चरित अ आबे तो उसके पूब- 
वर्ती अक्षर पर आघात होता है; जैसे, अनबन,बोलकर,दिनभर । 
(ग ) संयुक्त व्यंजन के पूव॑वर्ती अक्षर पर जोर पड़ता है; जैस, 
हल्ला, आज्ञा, चिंता, इत्यादि । 
(घ ) विसर्ग-युक्त अक्षर का उच्चारण कटके के साथ होता है; जेसे, 
दुःख, अंत:करण । 
( च ) यौगिक शब्दों में मूल अवयवों के अक्षरों का जोर जैसा का 
तैसा रहता है; जैसे, गुणवान्‌, जलमय, प्रेमसागर, इत्यादि । 
( छ ) शब्द के आरंभ का अ कभी श्रपूर्णोश्चरित नहीं होता; जैसे. 
घर, सड़क, कपड़ा, तलवार, इत्यादि । 
५७--संस्कृत ( वा हिंदी ) शब्दों में इ, उ वा ऋ कं पृववर्ती 
स्वर का उच्चारण कुछ लंबा होता है; जैसे, हरि, साधु, समुदाय. 
धातु, पिठ, माठ, इत्यादि । 
प८--यदि शब्द के एकही रूप से कई अधथ निकलते हैं ता इन 
अ्थी का अंतर केवल स्वराघात से जाना जाता है; जेसे, “ बढ़ा ' 
शब्द विधिकाल और सामान्य भूतकाल, दोनों में आता है, इसलिए 
विधिकाल के अथ में “ बढ़ा ? के अंत्य “आ? पर जोर दिया जाता 
है । इसी प्रकार की? संबंधकारक की स््रीलिग-विभक्ति और 
सामान्य भूतकाल का खल्लीलिंग एकबचन रूप है, इसलिए क्रिया 
के अथ में की? का उच्चारण आघात के साथ होता है । 


[ सूचना--हिंदी में संस्कृत के समान स्वराघात सूचित करने के लिए 
लिह्नों का उपयोग भी नहीं दोता ।] 


(६ ४१ ) 


देवनागरी बशमाला का कोष्ठक । 





पाँचवों अध्याय | 
संधि। 

५<---दे नििए अक्षरां के पास पास आने के कारण उनके 
मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि श्रार 
संयोग में ( १८ थाँ अंक ) यह श्रेतर है कि संयोग में प्रक्षर 
| जैसे के तैसे रहते हैं; परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार 

' दा झत्तरों के मेल में उनकी जगह कोई भिन्न ग्रक्तर हो जाता है | 
[ सूचना--संधि का विषय संस्कृत व्याकरण से संबंध रखता है । संस्कृत- 


( ५२ ) 


भाषा में पदसिद्धि, समास झ्लोर घास्यों में संधि का प्रयोजन षढड़ता है, परंतु 
हिंदी में संधि के नियमों से मिले हुए संस्कृत के जो समासिक शब्द आते हैं, 
केवल उन्हींके संबंध से इस विषय के निरूपण की आवश्यकता होती है ।-] 


६०--संधि तीन प्रकार की है--( १) खर-संधि ( २ ) 
व्यंजन-संधि और ( ३ ) विसर्ग-संधि । 

( १) दे खरों के पास पास आने से जा संधि हाती है उसे 
स्व॒र-संधि कहते हैं; जैसे, राम+ अवतार -- राम+ झअ+ 
अ+ वतार ८ राम + आ + वतार -- रामावतार । 

(२ ) जिन दा वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन 
है। ओर दूसरा वर्ण चाह स्व हो चाहे व्यंजन, ते उनको 
संधि का व्यंजन-संधि कहते हैं; जैसे, जगत्‌ +ईश 
जगदीश, जगत + नाथ ८: जगन्नाथ । 

( ३ ) विसरग के साथ खर वा व्यंजन की संधि को विसगं- 
संधि कहते हैं: जेसे, तप: + वन -- तपोवन, नि:+ अतर - 
निरंतर । 

स्वर-संचि । 
६?१--यदि दो सवश्श ( सजातीय ) स्वर यास पास आवे ता 
दानां के बदले सवश्श दा स्वर हाता है; जैसे-- 

( के ) अ और आ की संधि-- 

अ+ अ ८ आ---कलूप + अत -- कल्पांत; परम + अध - परमाध | 

अ+ आ < आ-- रत्न + आकर ८ रत्नाकर; कुश + आसन -- 
कुशासन । 

आ+ अझ ८ आ-- रेखा + अंश > रेख्रांश; विद्या + अभ्यास -- 
विद्याभ्यास । 

आ+ आ ८ आ--महा + आशय < महाशय; वार्ता + आलाप 
रवार्त्ताल्ञाप । 


( (रे ) 


( ख ) इ और ई की संधि--- 
इ+ इ- ई-...गिरि + इंद्र ८ गिरींद्र; 
इ+ ई- ई--कपि + ईश्वर -- कपीश्वर । 
ई+ ई -- ई---जानकी + ईश--जानकीश । 
ई+8-ई--मही + ईद्र ८ महींद्र । 
( गे) उ, ऊझ की संधि--- 
उ+उ८- ऊ--भानु + उदय ८ भानूदय । 
ड+ ऊ ८ ऊ--लघु + ऊरमि - लघूमि । 
ऊअ+ ऊरू ऊ--भू + ऊद्ध भू । 
ऋऊ+ उ ८ ऊ--बधू + उत्सव ८ वधूत्सव । 
( घ ) ऋ, ऋ की संधि-- 

ऋ के संबंध से संस्कृत व्याकरणों में बहुधा मातृ + ऋण + 
मातृण, यह उदाहरण दिया जाता है; पर इस उदाहरण में भी 
विकल्‍प से 'माठ्ण” रूप होता है। इससे प्रकट है कि दीर्घ ऋ की 
आवश्यकता नहीं है । 

६२--यदि अ वा आ के आगे इ बा ई रहे तो दानाों मिलकर 
ए; उ वा ऊ रहे ते दोनों मिलकर ओ; और ऋ रहे तो अर हो जाता 
है । इस विकार को गुण कहते हैं । 

उदाहरण । 

अ्र+ इ ए--देव + इंद्र ८ देवेंद्र । 

अ्र+ ई-- ए---सुर + इश ८ सुरेश | 

आर + इ -5- ए---महा + इंद्र ८ महेंद्र । 

अ्रा + ई -- ए---रमा + इश - रमेश । 

अ + उज -- ओ---रद्र + उदय -- चंद्रोदय । 

अर + ऊ + ओ--समुद्र + ऊमि -- समुद्रोमि । 

आर +उ ८ ओआ---महा + उत्सव -- महोत्सव । 


( ५४ ) 


आ + ऊ 5 श्रे---महा + ऊरु ८ महोारु । 

अ्र+ आर अर--सप्त + ऋषि -+ सप्तषि । 

आ+ ऋ> अर--महा + ऋषि ८ महषि । 

असपवाद--ख + ईर >स्वैर; अच्ष + ऊहिनी > भक्षौहियी 
प्र+ ऊढ़ > प्रौढ; सुख+ ऋत - सुखात; दश + ऋण - दशाण, 
इत्यादि । ह 

६३--अकार वा झाकार के शआगे ए वा ऐ हो तो दोनों 
. मिलकर एऐे; और ओ वा ओर रहे ते! देनों मिलकर ओ होता है। 
इस विकार को बृद्धि कहते हैं | यथा-- 

+ ए ८ ऐ--एक + एक ८ एकेक | 

झ+ ऐ -- ए---मत + ऐक्य -- मतैक्य । 

आ-+- ए + ऐं--सदा + एव ८ सदेव । 

आ + ऐ + ऐ--महा + ऐश्वरय  महैख्वये । 

अ्र+ झे < औ--जल + ओघ -- जलौघ | 

आरा + आ < आऔ--महा + ओज -- महाज | 

अ्र+ ओर -- औ--परम + आपध - परमाषध । 

आ + और < श्रा--महा + और दा ये -: महाौदाये । 

खपवाद--अ अथवा आ के आगे ओएछ्ठ शब्द आवे ते विकल्प 
से ओ अथवा ओ होता है; जेसे, बिंब + ओएछ -- बिंबोष्ठ वा बिंबोध्र: 
अ्धर + ओष्ठ -- अधराष्ठ वा अधरोप् । 

६४---हस्व वा दी्घ इकार, उकार वा ऋकार के आगे काई 
असवण्श ( विजातीय ) खर आ्रावे ता इई क॑ बदले यू, डउ ऊ के 
बदले व्‌, और ऋ क॑ बदले र्‌ दाता हैं । इस विकार का यण 
कहते हैं । जैसे, 

(क ) इ+ अ ++ य---यदि + अपि -- यद्यपि । 

इ+ झा -- या--इति + आदि ८ इत्यादि । 


( भर ) 


ई + उ - यु--प्रति + उपकार - प्रत्युपकार । 
इ+ ऊ> यू--नि + ऊन - न्‍्यून । 
इ+ ए - ये--प्रति + एक - प्रत्येक । 
ई+ अर -- य--नदी + अपंण - नद्यपण । 
ई + झा +- या--देवी + आगम ८८ देव्यागम । 
इ+ उ -- यु--सखी + उचित -- सख्युचित ! 
ई+ ऊ- यू--नदी + ऊर्मि - नप्गूसि । 
ई+ ऐ - यै--देवी + ऐश्वये - देन्यैश्वय । 
(ख )3+ अर -- ब---मनु + झंतर -- मन्‍्वंतर । 
उ+ आर ८ बा--सु + आागत - स्वागत । 
ऊ+इ- वि---अन्तु + इत -- अन्वित । 
ऊ+ए-- बे--अनु + एपण -- अन्वेषण । 
(ग) ऋ+ अ ८ र--पित + अलुमति - पित्रनुमति । 
ऋ + आ - रा--माठ + आनंद -- सात्रानंद । 
६५--ए, ए, ओ वा ओ के आगे कोई भिन्न स्वर हो ते इनके 
स्थान में क्रशः अयू, आयू, अव्‌ वा आवू होता है; जैसे-- 
नें+अन--नू+ए+अ+न-- न्‌+ अयू + अन -- नयन | 
गै+ अनन्गू+कऐ+आअ+नज--ग+आयू+अ+न 
- गायन | 
गे।+ईश->-गू+ ओआ+ई+ शज> ग्‌+ अव्‌ + ई+ श 
गवीश । 
नो + इक ८ न +श्रा+इ+ क ८ न्‌ + आब्‌+ इ+ क ८ 
नाविक । 
६६--ए वा ओर के आगे श्र आवे ते अ का लोप हो जाता 
है ग्रौर उसके स्थान में लुप्त अकार ( ५) का चिह्द कर देते हैं; 


( ६ ) 


जैसे, ते+ अपि >तेपपि ( रामा० ); सेो+ अनुमाने ८ से 5लुमाने 
( हिं० प्र० ); यो+असि-- यो५सि ( रामा० )। 
[ सूचना--हिंदी में इस संधि का प्रचार नहीं है । ] 
व्यंजन-संधि । 
६७--क्‌, च्‌, टू, प्‌ के आगे अझ्नुनासिक को छोड़कर 
कोई घोष वर्ण हो ते उनके स्थान में क्रम से वग का तीसरा अक्षर 
हो जाता है; जैसे-- 
दिक्‌+ गज - दिग्गज; वाक्‌+ ईश - वागीश । 
पट्‌ + रिपु - षड़िपु; घट + आनन -: पडानन । 
अपू + ज ८ अब्ज; अच्‌ + अत -- अजंत । 
६प--किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक वर 
है| तो प्रथम वणे के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हा जाता 
है; जैसे-- 
वाक्‌+ मय > वाडुय; पट + मास ८ पण्मास । 
अप + मय - अम्मय; जगत्‌ + नाथ -- जगन्नाथ । 
६--त्‌ के आगे कोई स्वर, ग, घ, द, ध, व, भ, अथवा 
य, र, व रहे ते त्‌ के स्थान में द्‌ होगा; जैसे-- 
सत्‌ + आनंद -+ सदानंद; जगनू + ईश -- जगदीश । 
' उत्‌ + गम ८5 उद्ठम; सत+ धर्म - सद्धमं । 
भगवन्‌ + भक्ति - भगवदभक्ति; तत्‌ + रूप ८ तटप । 
७०-वतें वा द्‌ के आगे च वा छ हो ते न वा द्‌ क॑ स्थान में 
चुहाता है; जवा रहो तो ज; ट वा ठ हो ता ट; ड वा ढ़ हो 
ता ड; और ल हो ते ल्‌ होता है; जैसे-- 
उत्‌ + चारण -- उच्चारण; शरद्‌ + चंद्र - शरच्चंद्र । 
महत्‌ + छत्र -- महच्छत्र; सत्‌ + जन -- सज्जन । 
विपद्‌ + जाल -- विपज्ञाल; तत्‌+ लीन -- तल्‍लीन । 


( ५७ ) 


७१--त्‌ वा द्‌ के आगे श हो ते त्‌ वा द्‌ के बदले च्‌ और 
श के बदले छ होता है; और त्‌ वा द्‌ के आगे ह हो तो तू वा द्‌ 
के स्थान में द और ह के स्थान में ध होता है; जैसे-- 
सत्‌ + शाख्यर -- सच्छार्म; उत्‌+ हार -- उद्धार । 
७२--छ के पूर्व स्वर हेो। तो छ के बदले च्छ द्वाता है; जैसे-- 
आग + छादन -+ आच्छादन; परि+ छेद -- परिच्छेद । 
७३--म्‌ के आगे स्पशे-दर्श हो ते म्‌ के बदले विकल्प से 
अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वे आता है; जैसे-- 
सम्‌+ कल्प ८: संकल्प वा सड्डल्प । 
किम्‌ + चित्‌ ८- किंचिन्‌ वा किज्वित । 
सम + ताप -- संताष वा सन्‍तोष । 
सम + पूर्ण ८ संपूर्ण वा सम्पूर्ण । 
७४--म्‌ के आगे अंतस्थ वा ऊष्म वर्ण हा ते मे अनुस्वार में 
बदल जाता है; जैसे--- 
किम + वा ८ किंवा; सम्‌ + हार -- संहार । 
सम+ याग -5 संयाग; सम + वाद <- संवाद ! 
खअपवाद---सम + राज -- सम्राज । 
$५--ऋ, र वा प के आगे न है| ओर इनके बीच में चाहे 
कोई स्वर, कवर्ग, पवर्ग, झनुखार य, व, ह आवबे तो न का श 
हो जाता है; जैसे--- 
भर + अचन >- भरण; भूप + अन -- भूषण । 
प्र + मान > प्रमाण; राम + अयन -- रामायश । 
तृष्‌ + ना  ठृष्णा; ऋ+ न ८ ऋण । 
७६--यदि किसी शब्द के श्राद्य स के पूर्व भ्र, भरा को छोड़ 
कोई स्वर आबे ते स के स्थान में प होता हैं; जैसे-- 
अभि + सेक -- अभिषेक; नि + सिद्ध ८ निषिद्ध । 


( श्८ ) 


वि-+ सम -- विषम; सु+सुप्ति८ सुषुप्ति । 
(श्र) जिस संस्कृत धातु में पहले स दो श्रौर उसके पश्चात्‌ 
ऋ वा र, उससे बने हुए शब्द का स॒पूर्बोक्त वर्णों के 
पीछे आने पर ष नहीं होता; जैसे--- 
वि+ स्मरण ( स्छ--धातु ) - विस्मरण । 
अनु + सरण (सु-धातु) अनुसरण । 
वि+ सर्ग (सृज--धाठु) > विसर्ग । 
७७--यौगिक शब्दों में यदि प्रथम शब्द के अंत में न है। ते 
उसका लोप होता है; जैसे-- 
राजन + आज्ञा ८ राजाज्ञा; हस्तिन्‌ + दंत -- हस्तिदंत । 
प्राशिन्‌ + सात्र ८ प्राणिसमात्र; धनिन्‌ + त्व <: धनिलव । 
(अ्र) अहन शब्द के आगे कोई भी वशे आये ते भ्रेत्य न के 
बदले र्‌ होता है; पर रात्रि, रूप शब्दों के आने से न 
का उ होता हैं; और संधि के नियमानुसार अ्र+ उ मिल 
कर ओर दो जाता है; जैसे--- 
अहन्‌ + गण -- अदर्गण; अहन्‌ <+ मुख -+ अहमुंख । 
अहन + रात्र -- अहोरात्र; अहन्‌ + रूप -- अहोरूप | 
विसग संधि । 
७प--यदि बिसग के आगे ज्ञ वा छ हो ते विसर्ग का श है। 
जाता हैं; ट वा ठ हे तो प; और त वा थ हा ता स्‌ होता है; जैसे- 
नि: + चल -+ निश्चल; धनु: + टंकार - धनुष्टंकार । 
नि: + छिद्ध + निश्छिद्र; मन: + ताप -: सनस्ताप । 
७<--विसमगं के पश्चात्‌ शू, प्‌ वा स्‌ आबे तो विसर्ग जैसा 
का तैसा रहता है अथवा उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता 
है; जैसे-- 


दुः+ शासन - दुःशासन वा दुश्शासन । 


( शरद ) 


नि: +संदेह -- न्िःसंदेह वा निस्संदेद । 

८०--बिसग के आगे क, ख वा प, फ झआाबे तो बिसर्ग का 
कोई विकार नहीं होता; जैसे-- 

रज: + कण - रज:कण;पय : + पान -- पथ :पान(हिं ०-पयपान) । 

(भर) यदि विसर्ग के पूवे इ वा उ हो तो क, ख वा प, फ के पहले 
विसर्ग के बदले ष्‌ होता है; जैसे, 
नि: + कपट -+ निष्कपट; दु:+ कर्म - दुष्कर्म । 
नि: -5 फल -: निष्फल; दुः + प्रकृति - दुष्प्रकति । 
अपवाद--दुः+ ख ८ दुःख; नि: + पक्त -- नि:पक्त वा निष्पक्ष । 

(ञ्रा) कुछ शब्दों में बिसग के बदले स्‌ आता है; जैसे- 
नम: + कार -- नमस्कार; पुर: + कार -- पुरस्कार । 
भा: + कर ८ भास्कर; भा: + पति ८ भास्पति । 
८१--यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे घोष-व्यंजन हो तो 

अ्र और विसर्ग ( श्र: ) क॑ बदले ओ हो जाता है; जेसें--- 
अध: + गति - अधोगति; मन: + योग -- मनोयोग । 
तेज: + राशि ८ तेजाराशि; वय: + वृद्ध -- वयावृद्ध । 

[ सूचना--वनेवास और मनेकामन। शब्द अशद्ध हैं । 

(अ) यदि विसर्ग के पूर्व अर हो ओर आगे भी अ हो ता ओ कं 
पश्चान्‌ दूसरे अ का लोप हो जाता है और उसके बदले छुप्त 
अकार का चिन्ह $ कर देते हैं (६६ वाँ श्रेक); जैसे--- 
प्रथम: + अध्याय - प्रथमो प्रध्याय । 
सन: + अनुसार ८ मना नुसार । 
८र--यदि विसर्ग के पहले अ, आ का छाड़कर और कोई 

खर दे और आगे कोई घोष-वर्श हे ते विसर्ग के स्थान में र 

होता है; जैसे-- 


नि: + आशा ८ निराशा; दुः + उपयाग - दुरुपयोग । 


( ६० ) 


निःशुण ८ निशुश; बहिः+ मुख ८ बहिमुंख । 
(ञझ) यदि र्‌ के आगे र हो ते र्‌ का लोप दे जाता है और उसके 

पूर्व का हख खर दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे--- 

नि: + रस # नीरस; नि: + रोग - नीरोग; 

पुनर्‌ + रचना ८ पुनारचना । 

८३---यदि अकार के आगे विसर्ग हो और उसके भआगे अर 
को छोड़कर काई और स्वर हो तो विसगे का लोप हो जाता है 
और पास पास आये हुए खबरें की फिर संधि नहीं होती; जैसे-- 

अतः + एवं ८ अतएव। 

८४--अतद्य स्‌ के बदले विसर्ग हो जाता है; इसलिए विसर्ग- 
संबंधी पूर्वोक्त नियम स के विषय में भी कास देता है। ऊपर दिये 
हुए विसर्ग के उदाहरणों में ही कहीं कहों मूल स्‌ है; जैसे-- 

अधस्‌ + गति ८ अध: + गति + अधेागति । 

निस्‌ + गुण ८ नि:+ गुण + निर्गुग । 

तेजस्‌ + पुंज -+ तेज: + पुंज ८ तेजो पुंज । 

यशस्‌+ दा यश: + दा ८ यशादा । 

८५--अंत्य र्‌ के बदले भी विसग होता है। यदि र्‌ के आगे 
अधेाष-वर्श आवे ते विस का कोई विकार नहीं होता ( *> 
वाँ अंक); और उसके आगे घेप-वर्ग आबे ते। र ज्यों का त्यों रहता 
है (८२ वा शक); जेैसे-- 

प्रातर + काल :: प्रात:काल । 

अतर्‌ + करण - झेत:करण । 

अतर + पुर - अंत:पुर । 

पुनर्‌ + वक्ति ८ पुनरुक्ति । 

पुनर्‌+ जन्म ८; पुन्जन्म | 


न्‍अकनमीनानन- 2पिलमनन--नन पलमनमभननत. 


दूसरा भाग । 


शब्द-साधथन। 

पहला परिच्छेद । 
शब्द-भेद । 

पहला अध्याय । 
शब्द-विचार । 


८६--शब्द-साथन व्याकरग के उस विभाग को कहते हैं 
जिसमें शब्दों के भेद ( तथा उनक॑ प्रयोग ), रूपॉलर और 
व्युत्पक्ति का निरूपण किया जाता है । 

८७--एक या भ्रधिक अन्तरों से बनी हुई खतंत्र साथेक ध्वनि 
को शब्द कहते हैं; जैसे, लड़का, जा, छोटा, मैं, धीरे, परंतु, 
इत्यादि । 

(अर) शब्द अ्र्षरों से बनते हैं । 'न! और “थ? के मेल से 'नथः और 
“थन! शब्द बनते हैं, और यदि इनमें 'आ! का योग कर दिया 
जाय तो “नाथ”, थान?, 'नथा?, 'थाना?, आदि शब्द 
बन जायेंगे । 

(आरा)सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों, पदार्थों, धर्मों, और उनके सब 
प्रकार क॑ संबंधों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग होता 
है । एक शब्द से (एक समय में) प्रायः एक ही भावना प्रकट 
होती है; इस लिए कोई भी पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए एक से 
अ्रधिक शब्दों का काम पड़ता है। आज तु क्‍या सूफी है (१-- 


( ६२ ) 


यह एक पूर्ण विचार अर्थात वाक्य है भर इसमें पांच शब्द हैं- 
आज, तुमे, क्या, सभी, है । इनमें से प्रत्येक शब्द एक खतंत्र 
साथ्थक ध्वनि है और उससे कोई एक भावना प्रकट होती है । 

(३) ल, डे, का अभ्रलग अलग शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनसे किसी 
प्राणी, पदार्थ, धर्म वा उनके परस्पर संबंध का कोई बोध नहीं 
होता। 'ल, ड़, का, श्रत्तर कहाते हैं--इस वाक्य में 

ल, ड, का, अत्तरों का प्रयोग शब्दों के समान हुआ है; परंतु 

इनसे इन अक्तरों के सिवा और कोई भावना प्रकट नहीं होती । 

इन्हें केवल एक विशेष (पर तुच्छ) ग्रथे में शब्द कह सकते हैं; 
पर साधारण अर्थ में इनकी गणना शब्दों में नहीं हा सकती। 
ऐसे ही विशेष अथे में निरथेक ध्वनि भी शब्द कही जाती है; 
जैसे, लड़का बा! कहता है। पागल अल्लबल्ल”ः बकता था | 

(३) शब्द के लक्षण में खतंत्र” शब्द रखने का कारण यहे है कि 
भाषा में कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो खय॑ साथेक नहीं 
होती, पर जब वे शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं तब साथक होती 
हैं। ऐसी परतंत्र ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं; जैसे, ता, पन, 
वाला, ने, को, इत्यादि। जे! शब्दांश किसी शब्द क॑ पहले जोड़ा 
जाता हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और जे शब्दांश शब्द के पीछे 
जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहाता है; जैसे, भ्रशुद्धता? शब्द में 
'अ? उपसग और ता? प्रत्यय है । 

[ सूचना--हिंदी में 'शब्द' का अधे बहुत ही संदिग्ध हैं | “अब तो 
तुम्दारी मनस्‍्कामना पूरी हुई””--हस वाक्य में 'तुरद्वारी! भी शब्द कहटाता है 
और जिस 'तुम! से यह शब्द बना है वह तुम! भी शल्द्‌ कहाता है । 
इसी प्रकार मन! ओर कामना! दो श्रढग अछूग शब्द हैं और दोनों 
मिलकर “मनस्कामना! एक शब्द बना है। इन बदाहरणों में 'शब्य' का प्रयोग 
अलग अलग श्र्थों में हुआ है; इसलिए शब्द का टीक बर्च जानना 
आ्रावश्यक है । जिन प्रत्ययों के पश्चात्‌ दूसरे प्रत्यय नहीं लगते उन्हें चरम 


( ६३ ) 

प्रत्ययः कहते हैं और चरस प्त्यथ हूपने के पहले शब्द का जो मूल रूप 
होता है यथार्थ में वही शब्द है। डदाइरण के किए, “दीनता से! शब्द 
को छो | इसमें मूल शत्द श्रथांत्‌ प्रकृति “दीन! है और प्रकृति में 'ता! 
और सिे', दो प्रस्यय छगे हैं । “ता ” प्रत्यय के पश्चात्‌ "से? अ्रत्यय आया 
है; परंतु से! के पत्मात्‌ कोई वूसरा प्रत्यय नहीं लग सकता, इसलिए “से 
के पहले 'दीनता ' मूल रूप है भौर इसीको शब्द कहेंगे । चरम प्रत्यय 
लगने से शब्द का जो रूपांतर होता है वही इसकी यथार्थ विकृति है 
ओ्रीर इसे पद्‌ कहते हैं। ब्याकरण में शब्द और पद्‌ का अंतर बड़े 
महत्व का है और शबू-साधन में इन्हीं शब्दों और पर्दों का विचार 
किया जाता है । ] 

८प--व्याकरण में शब्द और वस्तु # के झतर पर ध्यान रखना 
आवश्यक है । यद्यपि व्याकरण का प्रधान विषय शब्द है तथापि 
कभी कभी यह भेद बताना कठिन हो जाता है कि हम केवल शब्दों 
का विचार कर रहे हैं अ्रथवा शब्दों के द्वारा किसी वस्तु क॑ विषय 
में कह रहे हैं । मान लो कि हम सृष्टि में एक घटना देखते हैं श्रीर 
तत्संबंधी अपने विचार वाक्‍्यों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 
माली फूल ताड़ता है। इस घटना में तोड़ने की क्रिया करनेवाला 
( कर्ता ) माली है; परंतु वाक्य में माली? ( शब्द ) को कर्त्ता 
कहते हैं; यद्यपि माली? ( शब्द ) कोई क्रिया नहीं कर सकता । 
इसी प्रकार तोड़ना क्रिया का फल फूल ( वस्तु ) पर पड़ता है; 
परंतु बहुधा व्याकरण के अनुसार वह फल फूल” ( शब्द ) पर 
अवलंबित माना जाता है। व्याकरण में वस्तु ओर उसके वाचक 
शब्द के संबंध का विचार शब्दों के रूप, अथे, प्रयाग श्रार 
उनके परस्पर संबंध से किया जाता है | 

८5--परस्पर संबंध रखनेवाले दो या अधिक शब्दों का जिनसे 


४ बस्तु शब्द से यहाँ प्राणी, पदार्थ, धर्म आर उनके पररपर संबंध का 


अथ लेना चाहिए । 


का 


( ६४ ) 


पूरी बात नहीं जानी जाती वाक्यांश कहते हैं; जैसे, घर का घर,? 
“सच बोलना, दूर से आया हुआ, इद्यादि । | 

( ञझ्र ) एक पूर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्द-समूह बाक्य 
कहाता है; जैसे, लड़के फूल धीन रहे हैं; विद्या से नम्नवा प्राप्त 
होती है, इत्यादि । 


दुसरा अध्याय | 
शब्दों का वर्शोकरण। 

<०--किसी वस्तु क॑ विषय में मनुष्य की भावनाएँ जितने 
प्रकार की होती हैं उन्हें सूचित करने क॑ लिए शब्दों क॑ उतने ही 
भेद होते हैं और उनके उतने ही रूपांतर भो होते हैं । 

मान लो कि हम पानी के विषय में विचार करते हैं ता हम 'पानी' 
या उसके और किसी समानाथे-वाची शब्द का प्रयोग करेंगे | फिर 
यदि हम पानी कं संबंध में कुछ कहना चाहें ते! हमें (गिरा! या 
कोई दूसरा शब्द कहना पड़ेगा । पानी! और “गिरा? दा अलग 
अलग प्रकार के शब्द हैं, क्योंकि उनका प्रयोग अलग अलग है । 
पानी! शब्द एक पदाथ का नाम सूचित करता है और “गिरा! 
शब्द से हम उस पदार्थ के विषय में कुछ विधान करते हैं । 
व्याकरण में पदा् का नाम सूचित करनेवाले शब्द को संज्ञा कहते 
हैं और उस पदाथ के विपय में विधान करनेवाले शब्द को क्रिया 
कहते हैं। पानी! शब्द संज्ञा आर “गिरा? शब्द क्रिया है | 

पानी! शब्द के साथ हम दूसरे शब्द लगाकर एक दूसरा ही 
विचार प्रकट कर सकते हैं, जैसे, 'मैला पानी बहा? । इस वाक्य 
में बहा! शब्द ता पानी क॑ विषय में विधान करता है; परंतु “मैला? 
शब्द न ते किसी पदार्थ का नाम सूचित करता है और न किसी 
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पदाथे के विषय में विधान ही करता है । 'मैला' शब्द पानी की 
विशेषता बताता है, इसलिए वह एक अलग ही जाति का शब्द है । 
पदार्थ को विशेषता बतानेवाल शब्द को व्याकरण में विशेषण 
कहते हैं। 'मैला? शब्द विशेषण है । “मैला पानी अ्रभी बहा?--- 
इस वाक्य में अभी! शब्द “बहा! क्रिया की विशेषता बतलाता हैं; 
इसलिए बह एक दूसरी ही जाति का शब्द है, ओर उसे क्रिया- 
विशेषण कहते हैं | इसी तरह वाक्य में अयोग के अनुसार शब्दों 
के और भी भेद होते हैं | 

प्रयाग के अनुमार शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां का शब्द-भेद 
कहते हैं | शब्दों का भिन्न भिन्न जातियाँ बताना उनका वर्गोंकरण 
कहलाता है | 

5४/-अपने विचार प्रकट करने के लिए हमें भिन्न भिन्न 
भावनाओं के अनुसार एक शब्द को बहुधा कई रूपों में कहना 
पड़ता है । 

मान ले कि हमें 'घाड़ा! शब्द का प्रयाग करके उसके वाच्य 
प्राणी की संख्या का बाध कराना हैं ता हम यह घुमाव की 
बात न कहेंगे कि “घोड़ा नाम के दाया अ्रधिक जानवर!” 
कितु 'घाड़ा? शब्द के अंद्य 'आः क॑ बदले 'ए? करके 'घोड़ः 
शब्द का प्रयाग करेंगे। 'पानी गिरा? इस वाक्य में यदि हम 
“गिरा? शब्द से किसी ब्रार काल ( समय ) का बोध कराना चाहें 
ता हमें 'गिरा? के बदले 'गिरेगा! या “गिरता है? कहना पडेगा | 
इसी प्रकार आर और शब्दों के भी रूपांतर होते हैं । 

शब्द के व्यर्थ में हेरफंर करने क॑ लिए उस ( शब्द ) क॑ रूप 
में जा हेरफंर होता है उसे रूपांसर कहते हैं| 

€२--एक पदार्थ क॑ नाम कं संबंध से बहुधा दूसरे पदार्थों 
क॑ नाम रक्खे जाते हैं; इसलिए एक शब्द से कई नये शब्द बनते 


है] 
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हैं; जैसे, 'दूध” से 'दूधवाला?, 'बुधारः, 'दृधिया?, इत्यादि । कभी कभी 
दे या अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है; जैसे. 
गंगा-जल, चैौकोन, रामपुर, त्रिकालदर्शी, इत्यादि । 

एक शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया का द्युल्प- 


सि कहते हैं । 

<३--बाक्य में, प्रयोग क॑ अनुसार, शब्दों क॑ आठ भेद लाते हैं- 
( १ ) वस्तुओं के नाम बतानेवाले शब्द. ..... संज्ञा । 
( २ ) वस्तुओं क॑ विषय में विधान करनेवाले शब्द. ... .. क्रिया | 
( ३ ) वस्तुओं की विशेषता बतानवाले शब्द. ... . . विशेषणा | 
( ४ ) विधान करनेवाले शब्दों की विशेषता बतानेवाले 

शब्द, ..... क्रिया-विशेपरा । 
( ४ ) संज्ञा के बदले आनंबाले शब्द. , .. .. सर्वनाम | 
( ६ ) क्रिया से नासाथक शब्दों का संबंध 

सूचित करनेवाले शब्द... .. संबंध-सूचक । 
( ७ ) दो शब्दों वा वाक्यों का मिलानेवाले 

शब्द. ..... समचय-बाधक । 


(८ ) मनाविकार सूचित करनेवाले शब्द , . .विस्मयादि-बाघक । 

( के ) नीचे लिखे वाक्‍्यों में आठां शब्द-भेदां के उदाहरश 
दिये जाते हैं-- 

अर! सूरज डूब गया आर तुम अभी इसी गाँव क॑ पास 
फिर रहे हो ! 

अरे [--विस्मयादि-बाधक है । यह शब्द कंबल मनाविकार 
सूचित करता है । यदि हम इस शब्द का वाक्य से निकाल दें ता 
वाक्य के अ्थ में कुछ भी अंतर न पड़ेगा । 

सूरज---संज्ञा हैं; क्योंकि यह शब्द एक वस्तु का नाम सूचित 
कश्ता है। 
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डूब गया--क्रिया है; क्‍योंकि इस शब्द से हम सूरज के विषय 
में विधान करते हैं । 

और---समुश्चय-बेधक है । यह शब्द दे वाक्‍्यों का जोड़ता है-- 

( १ ) सूरज डूब गया । 

( २ ) तुम अभी इसी गांव क॑ पास फिर रहे हो। । 

तुम--सबवेनाम है; क्योंकि बह नाम के बदले आया है । 

अभी--क्रिया-विशेषण है और “फिर रहे हो? क्रिया की 
विशेषता वतलाता है । 

इसी---विशपण हैं; क्‍योंकि वह गांव की विशेषता बतलाता है | 

गांव---सेज्ञा है । 

क--शब्दांश ( प्रद्यय ) है, क्योंकि वह “गाँव”? शब्द के साथ 
आकर साथक हाता हैं । 

पास--संबंध-सचक हैं। यह शब्द गाँव! का संबंध 'फिर रहे 
हो! क्रिया से मिलाता है । 

फिर रहे हा--क्रिया है 

<०--रूपांतर क॑ अनुसार शब्दों के दे! मंद होते हैं--( १ ) 
विकारी, (+ ) अविकारी | अविकारी शब्दों का बहुधा अव्यय 
कहने हैं । 

( १ ) जिस शब्द कं रूप से काई विकार होता है, उसे 
विकारी शब्द कहते हैं; जैसे, 

लड़का--लड़के , लड़कों, लड़की, इत्यादि । 

देख---देखना, देखा, देखें , देखऋर, इत्यादि । 

(+२) जिस शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता उसे 
अविकारी शब्द वा अव्यय कद्ते हैं; जैसे, परंतु, अचानक, बिना, 
बहुधा, हाय, इत्यादि ! 

४५--संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं; 


और क्रिया-विशेषण, संबंध-सूचक, समुधथय-बोधक और विस्मयादि- 
बोधक अविकारी शब्द वा अव्यय हैं । 

[टी०--हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में संस्कृत की चात्ट पर शब्दों के 
तीन भेद माने गये हैं---( १ ) संज्ञा, ( २ ) क्रिया, (३) अश्रव्यय । संस्कृत 
में प्रातिपदिक, घातु भौर अब्यय के नाम से शब्दों के सीन भेद माने गये हैं, 
और ये भेद शब्दों के रूपांतर के आधार पर किये गये हैं। व्याकरण में 
मुख्यतः रूपांतर ही का विचार किया जाता है; परंतु जहाँ शब्दों के केवल 
रूपों से उनका परस्पर संबंध प्रकट नहीं होता वर्डढ़ा उनके प्रयोग वा अथे का 
भी विचार किया जाता है । संस्कृत रूपांतर-शील भाषा है; इसलिए उसमें 
शक्दों का प्रयोग वा अर्थ बहुधा उनके रूपों ही से जाना जाता है । यही 
कारण है जो संस्कृत में शब्दों के उसने भेद नहीं माने गये जितने अगरेजी में 
ओर उसके अनुसार हिंदी, मराठी, गुजराती, आदि भाषाओं मे माने जाते 
हैं। हिंदी में शब्द के रूप से उसका अर्थ वा प्रयोग सदा प्रकट नहीं होता; 
क्योंकि व _संस्क्रत के समान पूर्णतया रूपांतर-शील भाधा नहीं है । हिंदी 
में कभी कभी बिना रूपांतर के, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न शब्द-भेदों 
में होता है; जेसे, थे लड़के साथ खेटते हैं। (क्रिया-विशेषणा) । स्टड़का आाप के 
साथ गया । ( संबंध-सूचक ।। विपत्ति सें कोई साथ नहीं देता । (संज्ञा) | 
इन उदाहरणों से जान पढ़ता है कि हिंदी में संस्कृत के समान केव-्ट रूप 
के ग्राधार पर शब्द-भेदु मानन से उसका टीक ठीक निर्णय नहीं हो सकता | 
हिंदी के कोई कोई चैयाकरण शब्दों के केंचठ पराच भेद मानते 
हैं---संज्ञा, सवेनाम, विशेषण, क्रिया और अबव्यय । वे छोग अब्ययों के भेद 
नहीं मानते ओर उनमें भी विस्मयादि-बोधक को शामिल नहीं करते । ज्ञों टोग 
शब्दों के केवट तीन भेद ( खेज्ञा, क्रिया और अब्यय ) मानने हैं उनमें से 
कोई कोई भेंदों के उपसेद मानकर शब्द-भेदो की संसझ्या त्तीन से अधिक कर 
देते हैं । किसी किसी के मत में उपधरग और प्रत्यय भी शब्द है और वे इनकी 
गयाना अव्ययों में करते हैं। इस प्रकार शब्द-भदों की संख्या में बहुत मत- 
भेद है । 

अगरेजी में भी ( जिसके अनुसार हिंदी में श्राठ शब्द-भंद मानने की 

+$ विभक्ति ( प्रत्यय ) छगने के पूर्व संज्ञा, सर्वनाम वा विशेषणा का 
मूल-रूप । 
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चाह पड़ी है ) इनके विषय में वेयाकरण पुक-मत नहीं हैं । उन छोयों में किसी 
ने दो, किसी ने चार, किसी ने आठ ओर किसी किसी ने नो तक भेद्‌ माने 
हैं । हस मत-भेद का कारण यह हे कि ये वर्गीकरण पुणंतया शास्त्रीय आधार 
पर नहीं किये गये । कुछ विद्वानों न इन शख्-भेदों को न्‍्याय-सम्मत आधार 
देन की चेष्टा की है, जिसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है--- 
( १ ) भावनात्मक शब्द 
( १ ) वाक्य में उदश होनेवाले शब्द, ..... संज्ञा । 
( २ ) विधेय होनेवाले शब्द... ...... ... . . क्रिया । 
(३ ) संज्ञा का धर्म बतानेवाले शब्द ...विशेषण । 
( ४ ) क्रिया का धर्म बतानेवाले शब्द...क्रिया-विशेषण । 
(२ ) संबंधात्मक शब्द 
( * ) संज्ञा का संबंध वाक्य से 


बतानेवाले शब्द... ... ... संबंध- सूचक 
( ६ ) वाक्य का संबंध वाक्य से 
बतानवाले शब्द... ...... ...समुच्चय-बोधक । 
( ७ ) अप्रधान ( परंतु उफ्योगी ) 
शब्द-भेद्‌...... ...... -. ...---... सवेनाम । 
( ८ ) अव्याकरण इद्ढार.. ......... ... विस्मयादि-बोधघक । 


शब्दों के जो आठ भेद शगरजी भाषा के वेयाकरणों न किये हैं वे निर 
अनुमान-म्र॒त्वक नहीं है । भाषा में उन अरथों के शब्दों की श्रावश्यकता होती 
है और प्रायः प्रत्पेक उन्नत भाषा में आपही आप इनकी उत्पत्ति होती है । 
भाषा-शाख्त्रियों में यह सिद्धांत सवंसम्मत है कि किसी भी भाषा में शब्दों के 
आराठ भेद ढोते ही हैं। यद्यपि इन भेदों में न्‍्याय-सम्मत वर्गीकरण के नियमों का पूरा 
पात्टन नहीं हो सकता ओर इनके रूक्षण पूर्णतया निर्दोष नहीं हो सकते, तथापि 
व्याकरण के ज्ञान के लिए इन्हें जानने की आवश्यकता होती हैं । व्याकरण के 
द्वारा छिदेशी भापा सीखने में इन भेदों के ज्ञान से बड़ी सहायता मिलती है । 
चर्गीकरण्य का उद्दश यहाँ है कि किसी भी विपय की बात जानन में स्मर्ण-शक्ति 
को सहायता मिले । इसीलिए विशेष धर्मों के आधार पर पदार्था के वर्ग किये 
जाते हैं । 

किसी किसी कप मत हैं कि हिंदी में अंगरेजी ध्याकरया की छूतः न 
घुसनी चाहिये | ऐसे छोगों को स्रोचना चाहिये कि जिस अकार हिंदी से संस्कृत 
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का संबंध नहीं टूट सकता एसी श्कार श्रेगरेजी से उसका वतंमान संबंध हूटना, 
हट होने पर भी, शक्‍्य नहीं । अगरेज छोंगों ने अपने सूक्ष्म विचार और दी 
श्ययोग से ज्ञान में प्रत्येक शाखा में जो समुन्नति की है उसे हम लोग सहज 
ही नहीं मूल सकते । यदि संस्कृत में शब्दों के आठ भेद नहीं माने गये हैं 
तो हिंदी में उन्हें उपयोगिता की दृष्टि से मानने में कोई हानि नहीं, किंतु 
छाभ ही है । 

यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब हम संस्कृत के अनुसार शब्द-भेद 
नहीं मानते तब फिर संस्क्ृत के पारिभाषिक शब्दों का उपयोग क्यों करते हैं ? 
इसका उत्तर यह है कि ये शब्द द्विंदी में बहुत दिनों से प्रचलित हैं श्रोर हम 
लोगों को इनका हिंदी श्र्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती । इसलिप्‌ 
बिना किसी विशेष कारण के प्रचक्षित शब्दों का त्याग उचित नहीं । किसी 
किसी पुस्तक में “संज्ञा” के क्षिए “नाम और 'सवनाम' के क्षिए 'संज्ञा-प्रतिनिधि! 
शब्द शआये हैं और कोई कोई छोग 'अ्रज्यय! के लिए “निपात' शब्द का प्रयोग 
करते हैं । परंतु प्रचलित शब्दों को इस प्रकार बदलने से गड़बढ़ के सिचा 
कोई ज्ञाभ नहीं । इस पुस्तक में अधिकांश पारिभाषिक शब्द 'भाषा- 
भास्कर से लिये गये हैं ; क्योंकि निर्दोष न होने पर भी वह पुस्तक बहुत दिनों 
से प्रचलित है और इसके पारिभाषिक शब्द हम छोगों के क्षिप नथे नहीं हैं। ] 

€६--व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं---( १) 
रूढ़, (२) यौगिक । 

(१) रूढ़ उन शब्दों को कहत हैं जो दूसरे शब्दों क॑ योग से 
नहीं बने; जैसे, नाक, कान, पीला. भकट, पर, इत्यादि । 

(२) जो शब्द दूसरे शब्दों क योग से बनते हैं उन्हें यौगिक 
शब्द कहते हैं; जैसे, कतर-नी, पीला-पन, दृध-वातल्ता, ऋट-पट, 
घुड़-साल, इत्यादि । 

यौगिक शब्दों में ही सामासिक शब्दों का समावेश होता है। 

अथे के अनुसार यौगिक शब्दों का एक भेद योंगरूढ़ कहाता 
है जिससे कोई विशेष अर्थ पाया जाता हैं; जैसे, लंबोदर, गिरि- 
धारी, पंकज, जलद, इत्यादि । पंकज? शब्द के ख्ंडों (पंक+ ज) 
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का अथे “कीचड़ से उत्पन्न! है; पर उससे केवल कमल का विशेष 
अध्े लिया जाता है | 

[ सूचना-- हि दी व्याकरण में की कई पुस्तकों में ये सच भेद केवर संज्ञाओं 
के माने गये हैं और उनमें उपसय-युक्त संज्ञाओं के उदाहरण नहीं दिये गये हैं । 
हिंदी में यौगिक शद्ध उपसर्ग और श्रस्यय दोनों के योग से बनते हैं और उममें 
सेज्ञाओं के सिवा दूसरे शब्द-भेद भी रहते हैं ( १४८ वा अंक )। ] 

इस विषय का सविस्तर विवेचन शघ्द-साधन के व्युत्पत्ति-प्रक- 
रण में किया जायगा । 


पहला खड । 


विकारी शब्द | 
पहला अच्याप । 
संज्ञा। 


<७--संज्ञा उस विकारी शब्द को कह्देत हैं जिससे प्रकृत 
किवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो; जैसे, घर, 
आकाश, गंगा, देवता, अच्षर, बल, जादू, इस्यादि । 

(क) इस लक्षगा में 'वस्तुः शब्द का उपयोग अत्यंत व्यापक 
अथ्थे में किया गया है । वह केवल प्राणी और पदार्थ ही का 
बाचक नहां है किंतु उनके धर्मों का भी वाचक हे । साधारण भाषा 
में 'बम्तु! शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं होता; परंतु 
शाम्त्रीय अ्रथों में व्यवद्गत शब्दों का अर्थ कुछ घटा-बढ़ाकर निश्चित 
कर लेना चाहिये जिससे उसमें कोई संदह न रहे । 

[टी०-हिंदी व्याकरणों में दियेहुएु सब उकच्चण न्‍्याय-सम्सत रीति हे 
किये हुए नहीं जान पहते; इसलिए यहाँ न्याय-सम्मत उत्चणों के विषय भे 
सेक्षेपतः कुछ कहने की आवश्यकता है । किसी भी एद का लक्षण कहने में दो 
बात बतानी पहली है--($) जिस जाति में डस पद का समावेश होता है वह 
जाति: और (२) लक्ष्य पद का असाधारण चर्म, अर्थात लक्ष्य पद के अंधे 
को उस जाति की अन्य उपजातियों के धर्थे स्े श्रक्चग करनेवात्टा धर्म । किसी 
शब्द का अर्थ समम्मान के कई उपाय हो सकते हैं; पर उन सबको छत्षण नहीं 
कह सकते । क्षण + जाति + अस्याधारण घस | जिस लक्षण में लक्ष्य पद 
स्पष्ट अथवा गुप्त रीति से आ्राता है चह शुद्ध लक्षण नहीं हैं। इसी प्रकार एक 
शब्द का श्रर्थ दूसरे शब्द के द्वारा बताना ( अर्थात्‌ उसका पर्यायवाच्री शब्द 
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कहना ) सी उस शब्द का लक्षण नहीं। यदि इस संक्षा का न्यायोक्त 
लक्षण कहना चाहें तो हमें इसकी जाति और असाधारण घम्मं बताना चाहिये। 
जिस अधिक व्यापक वर्ग में संशा का समावेश होता है वही एसकी जाति 
है, श्रौर उस जाति की दूसरी उपज़ातियों से संज्ञा के शर्थ में जो मिन्नता है 
वही उसका असाधारश घमं है । संहा का समाचेश विकारी शब्दों में है; 
इसलिए “विकारी शब्द” संज्ञा को जाति है और “प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि 
की किसी वस्तु का नाम सूचित करना! उसका असाधारण धरम है जो 
विकारी शब्द की उपजातियों, अर्थात्‌ स्वनाम, विशेषण, आदि में नहीं पाया 
जाता । इसलिए ऊपर कहीं हुईं संज्ञा की परिभाषा, न्‍्याय-दृष्टि से स्वीकरणीय 
है । रक्षण में अव्याप्ति भर अति-व्याप्ति दोष न होने चाहियें। जब लक्ष्य पद 
के असाधारण घममं के बदले किसी ऐसे घमं का उल्लेख किया जाता हैं जो 
उसकी जाति के सब व्यक्तियों में नहीं पाया जाता, तब टक्षण में अब्याप्ति-दोष 
होता है; जेसे यदि मनुष्य के लच्चण में यह कहा जाय कि “मनुष्य वह बविवेकी 
प्राणी है जो व्यक्त भाषा बोलता हैं?” तो इस टक्षरा में अव्यासि-दोष है, क्योंकि 
व्यक्त भाषा बोलने का घर थेंगे मनुष्यों में नहीं पाया जाता । इसके विरुद्ध, 
जब ऋध्यय पद का धर्म उसकी जाति से भिन्न जातियों के व्यक्तियों में भी घटित 
होता है तब छतक्षण में अति-ष्याप्ति दोष होता हैं; जैसे बन का लक्षण करने 
में यह कहना अ्रति-ब्याधप्ति-दोप है कि बन स्थल्न का वह भार है जो सघन 
वृक्षों से ढेंका रहता है, क्योंकि सघन कृत्षों से ढेंके रन का धर्म पवत और 
ब्रगीचे में भी पाया जाता है । 

हिंदी-ब्याकरणों भें दिये गये, संज्ञा के ऋद्णों के कुछ उदाहरण नीचे 
दिय जाते हैँ--- 

(_ १ ) संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं। ( आ०-त०-ब्ो० )। 

( २ ) संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं | ( भा०-भा० ) | 

(३ ) पदार्घ-मात्र की सैज्ञा को नाम कहते हैं | ( भान-त--दी८ ) । 

( ४ ) वस्सु के नाम-मात्र को संज्ञा कहते हैं । (हिं८-भा० व्या५ ) 

ये बक्षण देखने में सहज जान पहले हैं ओर छोटे छोटे विद्याथियों के बोध 
के लिए न्‍्याय-सम्मस लक्षणों की अपेक्षा श्रधिक उपयोगी हैं, परंतु ये टीक या 
निर्दोष लक्षण नहीं हैं। इनसे केवल यही जाना जाता है कि 'सेजा! का 
पर्यायवाची शब्द नाम! है अथवा 'नाम! का पर्यायवाची शब्द 'खंजञा' है। 
इसके सिया हन लक्षणों में कल्पित सृष्टि का कोई उक्‍्लेख नहीं है । बेताल- 
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पत्यीसी, शुक्बहत्तरी, द्ितोपदेश, आदि कल्पित बिषयों की पुस्तकों में तथा 
कक्पित नाटकों और उपन्यासों में जिस सृष्टि का वर्णन रहता है उस सृष्टि के 
प्राणियों, पदाथों और घ्मो के नाम भी व्याकरण के सैज्ञा-वर्ग में आ सकते 
हैं। इस दृष्टि से ऊपर लिखे लक्षणों में अ्रष्याप्ति दोष मी है | | 

(ख) सिज्ञा? शब्द का उपयोग बस्तु के लिए नहीं होता, किंतु 
वस्तु क॑ नाम के लिए होता ई । जिस कागज़ पर यह पुस्तक छपी 
है बह कागज़ संज्ञा नहीं हैं; किंतु पदार्थ हैं। पर “कागज़? शब्द 
जिसके द्वारा हम उस पदार्थ का नाम सूचित करते हैं, संज्ञा है । 

अप--सेज्ञा दो प्रकार की होती है---(१) पदार्थवाचक, (२) 
भाववाचक । 

... €र्ड--जिस संज्ञा से किसी पदाध वा पदार्थों के समूह का 
बोघ होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे, राम, राजा. 
बोड़ा, कागज़, काशी, सभा, भीड़, इत्यादि । 

[ सूचना--इन हुक्षणों में ' पदार्थ / शब्द का प्रयोग जड़ और 'ेतन, 
दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए किया गया है । 

१००--पदार्थवाचक सज़ा के दो भेद हैं--(१) व्यक्तिवाचक 
(२) जातिवाचक । 

१०१--जिस संज्ञा से एक ही पदाथे वा पदार्थों फे एक ही 
समूह का बाघ होता है उस ठयक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे. 
राम, काशी, गंगा, महामंडल, हितकारिणी, इत्यादि । 

रास! कहने से कंबल एक ही व्यक्ति (अकंलें मनुष्य ) का बाध 
होता है; प्रत्येक मनुष्य को राम! नहीं कह सकते। यदि हम 
'राम? को देवता मानें तो भी राम” एक ही देवता का नाम है । 
उसी प्रकार काशी? कहने से इस नाम के एक ही नगर का बोध 
हाता है । यदि काशी! किसी स््रो का नाम हो तो भी इस नाम से 
उस एक ही खो का बोध होगा । व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहे जिस 
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प्राणी बा पदाथे का नाम हो वह उस एक हो प्राणी वा पदा्थे को 
छोड़कर दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं हो सकती । नदियों में “गंगा! 
एकक ही व्यक्ति ( अकेली नदी ) का नाम है; यह नाम किसी दूसरी 
नदी का नहों हो सकता । संसार में एक ही राम, एक ही काशी 
आर एक ही गंगा हैं। 'महामंडल” लोगों क॑ एक ही समूह 
( सभा ) का नाम है; इस नाम से कोई दूसरा समूह सूचित नहीं 
होता । इसी प्रकार 'हितकारिणी? कहने से एक अकेले समूह 
( व्यक्ति ) का बोध होता हैं। इसलिए राम, काशी, गंगा, महा- 
मंडल, हितकारिणी व्यक्तिवाचऋ संज्ञा हैं | 

व्यक्तिबाचक संज्ञा बहुधा अर्थ-हीन होती हैं । इनक प्रयोग 
से जिस व्यक्ति का बाध होता है उसका प्राय: कोई भी धर्म इनसे 
सूचित नहों होता । नमंदा नाम से एक हो नदी का अथवा एक ही 
स्री का या और किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो सकता है. पर 
इस नाम के व्यक्ति का प्राय: कोई भी घर्स इस शब्द से सचित नहीं 
होता ।'नमंदा? शब्द आदि में अधवान ( नम्स ददातीति नम्मंदा? ) 
रहा हो. तथापि व्यक्तिवाचक सेज्ञा में उसका वह अध् अग्रचलित 
हा गया और अब बह सलाम पहचानने क॑ लिए किसी भी व्यक्ति 
का दिया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति क्री पना्- 
चान या सुचना के लिए कंबल एक संकेत है और यह संकंत इच्छा- 
सुसार बदला जा सकता है | यदि किसी घर में मालिक और नोकर 
का नास एक ही हो तो वहुत करके नौकर अपना नाम बदलने का 
राजी हो जायगा | एक ही नाम के कई मनुष्यों की एक दुसरे से 
भिन्नता सूचित करने के लिए प्रत्येक साम के साथ बहुधा कोई संज्ञा 
या विशेषण लगा देते हैं; ज॑से, दवदत्त, बावृ देवदत्त, इत्यादि । यदि 
एक ही मनुष्य के दो नाम हों ता व्यवहारी वा सरकारी कागज-पत्रों 
में उसे दोनों लिखने पड़ते हैं, जिसमें उसे अपने किसी एक नास की 
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आड़ में धोखा देने का अवसर न मिले; जैसे, माहन उफ बिहारी, 
इत्यादि । 

कुछ संज्ञाएँ ज्यक्तिवाचक होने पर भी अभ्वान हैं; जैसें, 
इंश्वर, परम्गत्मा, त्रद्मांड, परन्रद्म, प्रकृति, इत्यादि । 
“/ १००-जिस संज्ञा से संपूर्ण पदार्थों वा उनक॑ समूहों का बोध 
होता है उस जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे, मनुष्य, घर, 
पहाड़, नदी, सभा, इत्यादि । 

हिमालय, विंध्याचल, नील़गिरि और आवु एक दूसरे से भिन्न 
हैं, क्योंकि बे अलग अलग व्यक्ति हैं: परंतु बे एक पुख्य धर्म में 
समान हैं, अधान वे घरती के बचुत ऊँचे भाग हें । इस साधरम्य के 
कारणगा उनकी गिनती एक ही जाति में होती हैं और इस जाति का 
नाम पहाड़” है। हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरि, आवू और 
इस जाति के दुसरे सब व्यक्तियों के लिये पहाड़” नाम आता है। 
“हिमालय! कहने से ( इस नाम के ) कंवल एक ही पहाड़ का बोध 
होता है; पर 'पहाड़' कहने से हिमालय, नीलगिरि, विंध्याचल, 
आचू और इस जाति के दूसरे सब पदार्थ सूचित होते हैं। इसलिए 
'पहाड़! जानिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, सिंधु, ब्द्य- 
पुत्र और इस जाति के दूसर सब व्यक्तियों के लिए “नदी? नास का 
प्रयोग किया जाता है; इसलिए 'नदी! शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं | 
लोगों के समूह का नाम सभा! है। ऐसे समूह कई हैं: जैसे, 
'नागरी-प्रचारिणी?, कान्यकुब्जः. महाजन', हित्तकारिणीः, 
इत्यादि | इन सब समूहों को सचित करने के लिए सभा' शब्द 
का प्रयोग होता है, इसलिये 'सभा' जातिवाचक संज्ञा हैं ! 

जातिबाचक संज्ञाएँ अधेवान होती हैं । यदि हम किसी स्थान 
का नाम “प्रयाग? के बदले 'इलाहाबाद? रख दें तो लोग उसे इसी 
नाम से पुकारने लगेंगे; परंतु यदि हम शहर”? को 'नदी' कहें तो 
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कोई हमारी बात न समभकेंगा । प्रयाग” और इलाहाबाद? में केबल 
नास का झंतर है, परंतु 'शहर” और “नदी? शब्दों में व्यर्थ का 
अतर हैं। प्रयाग” शब्द से उसके वाच्य पदाथे का कोई भी 
धर्म सूचित नहीं होता; परंतु शहर” शब्द से हमारे मन सें बड़ बड़ 
घरों के समूह की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सभा! शब्द 
सुनने से हमें उसका अधे-ज्ञान ( मनुष्यों के समूह का बोध ) सहज 
ही हो जाता है: परंतु 'हितकारिणी' कहने से वैसा कोई धर्म प्रकट 
नहीं होता । 

[ सूचना--यद्यपि पद्चचान के सुभीते के लिए मनुष्यों और स्थानों के विशेष 
नाम देना आ्रावश्यक है, तथापि इस बात की आवश्यकता नहीं है कि प्रध्येक 
प्राणी या पदार्थ को कोई विशेष नाम दिया जाय | स्थाही से लिखन के काम 
में आनेवाले प्रत्येक पदार्थ को हम 'कलम? शब्द से सूचित कर सकते हैं; इस- 
लिए “कत्टम” नाम के प्रत्येक अ्रकेले पद/थे को अखय अस्ूॉिग नाम देन की आाद- 
श्यकता नहीं है । यदि प्रत्येक अकेल पदार्थ ( जसे, प्रत्येक सुई ) का एक 
अरग विशेष नाम रक्‍्खा जाय तो भाषा बहुतही जदिट हो ज्ञायग्री । इसलिए 
अधिकांश पदार्था का बोध जातिवाचक संज्ञाओं से हो जाता है ओर व्यक्तिवाचक 
सँज्ञाओं का प्रयोग केबल भूल्ट या गड़बड़ मिटाने के विचार से किया जाता है। ] 
», १०३---जिस संज्ञा से पदार्थ में पाये जानेवाले किसी धर्म का 
बाघ होता है उसे भ्राववाचक्क संज्ञा कहते हैं; जसे, लंबाई, चतु- 
राई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, इत्यादि । 

प्रत्यक पदाध में कोई न कोई धर्म होता ही ह्ै। पानी में 
शीतलता, आग में उष्णता, सोने में भारोपन, मनुष्य में विवेक और 
पशु में अविवेक रहता है । जब हम कद्दते हैं कि अमुक्त पदार्थ पानी 
है तब हमार मन से उसके एक वा अधिक धर्मों की भावना रहती 
है और इन्हीं घर्मों की भावना से हम उस पदाधथ को पानी क॑ बदले 
कोई दूसरा पदाध नहीं समझते । पदा्थ माना कुछ विशप घर्मो 
के मेल से बनी हुई एक मूत्ति है। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक पदार्थ 
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क॑ सभी धर्मों का ज्ञान होना कठिन है, परंतु जिस पदांथे को वह 
जानता है उसक॑ एक न एक धर्म का परिचय उसे अवश्य रहता 
है । कोई कोई धर्म एक से अधिक पदार्थों में भी पाये जाते हैं; जैसे, 
लंबाई, चौड़ाई, मुटाई, बजन, आकार, इत्यादि । 
पदा्थे का धर्म पदाथे से अलग नहीं रह सकता; अर्थात हम 
यह नहीं कह सकते कि यह घोड़ा है और बह उसका बल या रूप 
हैं । तो भी हम अपनी कल्पना-शक्ति कं द्वारा परस्पर संबंध रखने- 
वाली भावनाओं को अलग कर सकते हैं । हम घोड़े के और और 
धर्मों की भावना न करके कंबल उसके बल की भावना मन में ला 
सकते हैं और आवश्यकता होनें पर इस भावना को किसी दूसरे 
प्राणी ( जैसे हाथी ) के बल की भावना क॑ साथ मिला सकते हैं। 
जिस प्रकार जातिवाचक संज्ञाएँ अथवान होती हैं उसी प्रकार 
भाववाचक संक्षाएँ भी अधेबान होती हैं; क्‍योंकि उनके समान 
इनसे भी धर्म का बाध होता हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान 
भाववाचक संज्ञा से भी एक ही भाव का बोध होता हैं । 
'पध्रम?, 'गुण” और “भाव? प्रायः पर्यायवाचक शब्द हैं । भाव! 
शब्द का उपयोग ( व्याकरणश में ) नीच लिख शर्थों में होता है-- 
( क ) धर्म वा गुण के अर्थ में; जसे, ठंढाई, शीतलता, धीरज, 
मिठास, बल, बुद्धि, कोष, इत्यादि । 

( ख ) अवस्था--नोंद. रोग, उजेला, अधरा, पीड़ा, दरिद्रता, 
सफाई, इत्यादि । 

( ग ) व्यापार--चढ़ाई, बहाव, दान, भजन, बोलचाल, दौड़, 
पढ़ना, इत्यादि । 

१०४---भाववाचक संज्षाँ बहुधा तीन प्रकार के शब्दों से 
बनाई जाती हैं-- 
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( के ) जातिवाचक संज्ञा से--जैसे, बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, 
दासत्व, पंडिताई, राज्य, मौन, इत्यादि । 
( ख ) विशेषण से--जैसे, गरमी, सरदी, कठोरता, मिठास , बड़प्पन, 
चतुराई, घेये, इत्यादि । 
( ग ) क्रिया से--जैंसे, धबराहट, सजावट, चढ़ाई, बहाव, मार, 
दौड़, चलन, इत्यादि । 
१०४--जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक हो नाम क 
अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए अथवा किसी व्यक्ति का 
असाधारण धर्स सूचित करने के लिए किया जाता हैं तब व्यक्ति- 
बाचक संज्ञा जातिवाचक हां जाती हैं; जैसे, “कहु रावण, रावग- 
जग केते! । (शाम० ) | ' राम तीन हैं? । “यशाोदा हमारे घर की 
लक्ष्मी है?!। “कलियुग क॑ भीम” । इत्यादि । 
पहले उदाहरण में पहला “गावग? शब्द व्यक्तिवाचक संज्ना हैं, 
और दूसरा 'रावण? शब्द जातिवाचक संज्ञा है । तीसरे उदाहर्गा 
में 'लक्ष्मी” सेज्ञा जातिवाचक है; क्योंकि उससे विष कीसोी का 
बाघ नहीं होता, किंतु लक्ष्मी के समान एक गुणवती स्त्री का जाध 
ज्ोता है। इसी प्रकार 'राम! और भीम! भी जानिवाचक संक्षाएँ 
हैं। “गुप्तों की शक्ति ज्ञाग होने पर यह स्वतंत्र हा गया था! | 
( सर० )-इस वाक्य में ' गुप्रों” शब्द से अनेक व्यक्तियां का 
बोध होने पर भी वह नाम व्यक्तिवाचक सेज्ञा है, क्योंकि इससे 
किसी व्यक्ति के विशेष धर्म का बोघ नहीं हाता, किंतु कुछ व्यक्तियों 
के एक विशेष समूह का बाघ होता हैं। 
१०६--कुछ जातिबाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक 
संज्ञाओं क॑ समान होता है; जैसे, पुरी - जगन्नाथ, देंवी - दुर्गा, 
दाऊ - बलदेव, संबत्‌ -- विक्रमी संबन, इत्यादि । इसी बग में वे 
शब्द शामिल हैं जो मुख्य नामों के बदले उपनाम के रूप में आते 
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हैं, जैसे, सितारे-हिंद ८: राजा शिवप्रसाद, भारतेंदु- बाबू हरिश्चंद्र, 
गुसाईजी -- गोस्वामी तुलसीदास, दक्षिण -- दक्षिणी हिंदुस्थान, 
इत्यादि । 

बहुतसी योगरूढ़ संज्ञा, जसे, गशश, हनुमान, हिमालय, 
गापाल, इत्यादि मूल में जानिवाचक सेज्ञाएँ हैं; परंतु अ्रव इनका 
प्रयाग जातिवाचक अश्य में प्राय: नहीं होता । 

१०७--कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक 
संज्ञा के समान होता है; जैसे, “उसकं आगे सब रूपवती स्तथ्रियां 
निरादर हैं! । ( शकु० )। इस वाक्य में “निरादर” शब्द से 
“निरादर-योग्य स्थी” का बोध होता है। “ये सब कैसे अच्छे 
पहिरावे हैं? । ( सर८ )! यहां “पहिराब” का अथे बहुत करक॑ 
“पहिनने के वद्य है 

संज्ञा के स्थान में सानेवाले शब्द । 

9 »य--सवनाम का उपयोग सेज्ञा कं स्थान में होता है: जैसे, 
में ( सारथों ) रास सर्वींचता हैं। (शक्ृ०)। यह ( शकुंतला ) 
बन में पड़ी मिली थो । ( शकृ5 ) | 

४ ८5--विशेषण कर्भा कर्मी संज्ञा क॑ स्थान में आता है; जस, 
“इसके बड़ों का यह सेकल्प है? | (शक्ृ5) । “छोटे बड़े नह 
सकें” । ( सत> ) | 

५2०--कोई काइ क्रियाविशेषण संज्ञाओं क॑ समान उपयोग में 
आते हैं, जैसे, “जिसका भीतर-बाहर एकसा हो? । (सत्य) । 
“हाँ में हाँ मिलाना' । “यहाँ को भूमि अच्छी है?! । (भाषा०) | 

१११--कर्भी कर्मी विम्मयादि-बाघक शब्द सेज्ञा क॑ समान 
प्रयुक्त होता हैं; जंसे, “वहाँ हाय-हाय मची है ।”' “उनकी बड़ी 
वाह-वाह हुई ।?” 

2 ९२---को$ भी शब्द वा अक्षर कंवल उसी शब्द वा अक्षर के 

| 
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अथ्थ में संज्ञा के समान उपयोग में आ सकता है ; जैसे “में” सब- 
नाम है। तुम्हारे लेख में कई बार “फिर” आया है। “का”? 
में “प्रा?” की मात्रा मिली है । “झ्ष” संयुक्त अक्तर है ! 


[ टी०--संज्ञा के सेदों के विषय में हिंदी-वेयाकरणों का एक-मत नहीं 
है । अधिकांश हिंदी-व्याकरणों में संज्ञा के पांच भेद माने गये हैं-- जाति- 
वाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और सर्वनाम । ये भेद कुछ तो 
संस्कृत के व्याकरण के अनुसार और कुछ अश्रेगरेजी के व्याकरण के अनुसार 
हैं, तथा कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार हैं । संस्कृत के 
'प्रातिपदिक” नामक शब्द- भेद में सेज्ञा, गुशवाचक ( विशेषण ) ओर सवनाम 
का समावेश होता है; क्योंकि उस भाषा में इन तीनों शब्द-भेदों का रूपांतर 
आ्रायः एक ही से प्रत्यय्ों के प्रयोग द्वारा होता है। कदाचित्‌ इसी आधार पर 
हिंदी-वेयाइरण तीनों शबद-भेदों को संज्ञा मानते हैं। दूसरा कारण यह 
जान पड़ता है कि सैज्ञा, सवनाम और विशेषण, इन तीनों ही से वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष वा परोत्त बोध होता हैं । सर्वनाम ओर विशेषण को संज्ञा क॑ पअलर्गत 
मानना चाहिये अ्रथवा उससे भिन्न श्रढग अल्टग वर्गों में रखना चाहिये, 
इस विषय का विवेचन आगे चलकर सर्वनाम श्रार विशेषण-सै्ंधी अध्याय 
में किया जायगा । यरहाँ केवल संज्ञा के उप-भेंदों पर विचार किया जाता है । 

सेज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक उपभंद संब्कृत 
व्याकरण में नहीं है । ये उपभेद अंग्रेजी-ब्याकरण में, दा श्रक्षण अझग 
आधारों पर, अर्थ के अनुसार किये गये हैं । पहले आधार में इस बात का 
विचार किया गया है कि संपूर्ण संज्ञाओं से या तो वम्तुओं का ब्रोध हेतता 
है. या धर्मों का, ओर इस दृष्टि से सैज्ञाओं के दा भेद साने गये हैं--( १ ) 
पदार्थवाचक, (२ ) भाववाचक | दूसरे आधार में केवट पदार्धव्रायक 
स॑ज्ञाओं के श्र्थ का विचार किया गया है कि उनसे था तो व्यक्ति ( अकेले 
पदार्थ ) का बाध होता है या जाति ( अनेक पदाथों ) का, और इस दृष्टि से 
पदार्थावाचक संक्षाओं के दें। भेद किये गये हैं--( १) व्यक्तिवाचक, 
(२) जातिवाचक । दोनों आधारों के सिल्ञाकर सैज्ञा के तीन भेद द्वोते 
हैं--( १) व्यक्तिवाचक, (२) जातिवाचक और (३ ) भाषवाचक । 
( सर्वनाम ओर विशेषण को छोड़कर ) संज्ञाओं के ये तीन भेद हिंदी के कई 
व्याकरणों में पाये जाते हैं; परंतु उनमें इस चर्गीकरण के किसी भी आधार 
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का उत्छेख नहीं मिलता । हिंदी के सब से पुराने ( आदम साहब के खिखे 
हुए एक छोटे से ) व्याकरण में संज्ञा का एक ओर भेद “क्रियावासक' के 
माम से दिया गया है ।  हसने क्रियावाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा के 
अंतगंत माना है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के लक्षश में क्रियावाचक संज्ञा भी 
आ जाती है। भाषा-मास्कर में यह संज्ञा “क्रिया का साधारण रूप” या 
“फक्रियार्थक संज्ञा" कहीं गई है। उसमें यह भी लिखा है कि यह धातु से 
बनती है। ( जक १८्८नआ )। यह भेद ध्युस्पत्ति के अनुसार है और यदि 
इस प्रकार एक ही समय एक से अधिक शाधारों पर वर्गीकरण किया जाय तो 
कई सेफीण विभाग हे। जायेंगे । 

यहाँ अ्रब मुख्य विचार यह हैं कि जब संज्ञा के ऊपर कहे हुए तीन मंद 
पस्‍्कृत में नहीं हैं तब उन्हें हिंदी में मानने की क्या आ्रावश्यकता हैं? यथाथे 
में श्रथे के अनुसार शब्दों के भेद करना न्यायशास्त्र का काम हे; इसकल्षिए 
व्याकरण में इन भेदें को केवठ उनकी आवश्यकता द्वान पर मानना चाहिये | 
हिंदी में इन सेदें का काम रूपांतर ओर व्युत्पसि में पड़ता है; इसलिए ये 
मेद संस्कृत में न होन पर भी हिंदी में ग्रावश्यक हैं। संस्कृत में भी परोक्त 
रूप से भाववाचक सजा मानी गई हैं। केशवराम-भट्ट-कृत “'हिंदी-ध्याकरण?? 
में खज्ञा के भेंदों में ( संस्कृत की चाल पर ) भाववाचक्र सैज्ञा का नाम नहीं 
है; पर व्टिंग-निर्णय में यह नाम आया हैं । जब व्याकरण में संज्ञा के इस 
भेद का काम पड़ता हैं तथ इसको स्वीकार करने में क्या हानि हैं ? 

किसी किसी हिंदी-ध्याकरण में संक्ञ। के समुदायवाचक आर द्रव्यवाचकोओं 
ताम के ओर दो भेद माने गये हैं; पर अंगरेजी के समान हिंदी में इनकी विशेष 
आवश्यकता नहीं पहली । इसके सित्रा समुदायवाचक का समावेश वज्यक्ति- 
वाचक तथा जातिवाचक में आर दठच्यवाचक का समावेश जातिवाचक 


में हा जाता है । ] 


४ जा पदार्थ केवम्ट ढेर के रूप में तौला या नापा जाता हैं उसे द्च्य 
कहते हैं; जैसे, अनाज, घी, शक्कर, साना, इत्यादि । 
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दूसरा अध्याय । 
सवे नाम । 


' हे 

*.११३--सर्वनाम उस विकारी शब्द का कहते हैं जा पृीपर 
संबंध से किसी भी संज्ञा क॑ बदले उपयाग में आता है; में ( बालने- 
वाला, तू ( सुननेबाला )# यह ( निकटवर्ती वस्तु ), वह ( दूरवर्ती 


बस्तु ), इत्यादि । 

[ टी०--हिई। के प्रायः सभी वेयाकरण सर्वनास को संज्ञा का एक सेद 
मानते हैं । संस्कृत में “सर्वे? € प्रातिरदिक ) के ससान जिन नामों ( संज्ञाओं ) 
का रूपांतर हाता हैं उनका एक अलग दंगे मानकर उसका नास 'सर्वनामा 
रखा गया हैं। 'सब्रेनाम' शब्द एक आर अर्थ से भी श्राता है । वह यह 
है कि सर्वे ( सब ) नामें। ( संज्ञाओं ) के बदले में जे। शक आता है उसे 
सर्वेनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम' शब्द थे यही (पिछुटा) अथे लिया 
जाता है ओर इसीके अनुसार वेयाकरण सर्वनाम के सखँज्ञा का एक भेंद 
मानते हैं। यधाथे में सर्वेनाम एक प्रकार का नास अर्थात सज़ा ही 
हैं। जिस प्रकार संज्ञाओं के उपभेद व्यक्तिबाचक, जातिवाचक आर आभाव- 
वाचक हैं उसी प्रकार स्वेतारस भी एक उपभेद हो सकता है । पर 
सर्वेनास में एक विशेष विश्शणला हैं जो सखेज्ञा में नहीं पाई जाती। 
पैज्ञा से सदा उसी वस्तु का बोध होता ही जिसका वह (६ खैज्ञा ) नाम 
है; परंतु सर्वनाम से, पूर्वापर ब्ैबेध के अनुसार, किसी भी ब्म्त का बोध 
हो सकता है। लड़का शब्द भें हड़के ही का बोध होता है. घर, सड़क, 
श्रादि का बोध नहीं हो सकता ; परंतु 'वह' कहने से पूर्वापर संबंध के अलु- 
सार, लड़का, घर, सड़क, हाथी, घोड़ा, आदि कियी भी वस्तु का बोध हो' 
सकता है | “में” बोटनवाले के नाम के बदलते श्रातः है; इसलिए जब बोलने- 
वाला मोहन हैं तब “में” का अर्थ मोहन हैं; परंत जब बोलनेवास्टा खरहा 
है. ( जैसा बहुधा कधा-कहानियों में होता है ) तब “फें? का अर्थ खरदा 
होता हैं। सर्वनाम की इसी विद्च्णता के कारण उसे हिंदी से एक असर 
शब्द-सेद मानते हैं। “भापातत्वदीपिका'' में भी सर्वनाम संज्ञा से सिद्ध माना 
गया हैं; परंतु उसमें सर्वनाम का लो क्क्षण दिया गया है वह निर्दोष नहीं 
हैं। “नाम का एक बार कहकर फिर उसकी जगह जे शब्द आता है उसे 
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सर्वेनाम कद्दते हैं ।” यह लक्षण “मैं”, “तू”, “कौन” आदि सर्वनामों में घटित 
नहीं होता; इसलिए इसमें अच्याप्ति दोष है; और कहीं कहीं यह संज्ञाओं में 
भी घटित ही सकती है; इसलिए इसमें अतिच्याप्ति दोष भी है। एक ही 
संज्ञा का उपयोग बार बार करन से भाषा की दरिद्वता सूचित होती है; इस- 
ख्तिएु एक संज्ञा के बदले उसी श्र्थ की दूसरी संज्ञा का उपयोग करने की चात्ट 
है । यह बात छुंद के विचार से कविता में बल्षैधा होती हे; जैसे “सनुष्य' के 
बदले 'मनुज,, मानव, “नर आदि शब्द लिखे जाते हैं। सर्वेनाम के पूर्वोक्त क्षण 
के अनुसार इन सब पर्यायवार्ची शब्दों का भी सर्तनाम कहना पड़ेगा । यद्यपि 
सर्वनाम के कारण सेज्ञा का बार बार नहीं दुहराना पड़ता, तथापि सर्यनाम 
का यह उपयोग उसका श्रसाधारण घर्म नहीं है । 

भाषाचंद्रोदय में “सर्वनाम के लिए “'संज्ञाप्रतिनिधि'' शब्द का उपयोग 
किया गया है श्रार संज्ञाप्रतिनिधि के कई भेदों में एक का नाम “स्वेनाम ' 
सकता गया है। सर्वेनाम के भेदों की मीमांसा इस अ्रध्याय के अंत में की 
जायगी. परंतु “संज्ञाप्रतिनिधि' शब्द के विषय में केवल यही कद्दा जा सकता 
है कि हिंदी में "सर्वताम' शब्द इतना रूढ़ हो गया है कि उसे बदलने से 
केई झाभ नहीं है । ] 

२१०--हिदी में सब मिलाकर १£ सवनास हैं--में, तू, आप, 
यह, वह, सा. जो. काह, कुछ, कौन, क्या ।. 

2 7५४--प्रयोग के अनुसार स्वनामों के छः भेद हैं-- 

( £ ) पुरेपवाचक--मैं, तू , आप (आदरसूचक) । 

(५ + ) निमवाचक--आप । 
) निश्चयवाचक--यह , वह, सा । 
) संबंधवाचऋ--जा | 
) प्रभवाचक--कौन, क्‍या । 
) अनिश्चयवाचक--कोई , कुछ । 
१६--बक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि के तोन 
भाग किये जाते हैं--पहल्ता,--स्वयं वक्ता वा लेखक, दूसरा,--श्रोता 
किंवा पाठक, श्रौर तीसरा,--कथाविषय अधात वक्ता और शओ्रोता को 
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छाड़कर और सब | सृष्टि क॑ इन तीनों रूपों का व्याकरण में युरुष 
कहते हैं और ये क्रमश: उत्तम, सध्यम श्रार अन्यपुरुष कहाते हैं। 
इन तीन पुरुषों में उत्तम और मध्यमपुरुष ही प्रधान हैं; क्‍योंकि 
इनका अर्थ निश्चित रहता है। अन्यपुरुष का अथे भ्रनिश्रित होने 
क कारण उसमें बाकी की सृष्टि के अथे का समावेश होता है। उत्तम- 
पुरुष “मैं? और मध्यमपुरुष “तू” को छाड़कर शेष सर्बेनाम ओर 
सब संज्ञा अन्यपुरुष में आती हैं। इस अनिश्चित बस्तु-समूह को 
संक्षेप में व्यक्त करने के लिए “वह? सर्वनाम कं अन्यपुरुष के 
उदाहरण क॑ लिए ले लेते हैं । 

सर्वनामों के तीनों पुरुषों के उदाहरण ये हैं--उत्तमपुरुष-मैं, 
मध्यमपुरुष-तू , आप (आदरसूचक), अन्यपुरुष-यह, बह, आप 
(आदरसूचक), सो, जा, कान, क्या, कोई कुछ । ( सब संझाएँ 
अन्यपुरुष हैं। ) सर्व-पुरष-वाचक--आप (निज्रवाचक) । 

[ सूचना--( ३ ) आभाषा-भास्कर और दूसरे हिंदी व्याकरणों में “आप” 
शब्द “झआादर-सूचक” नाम से एक अत्टगा का में शिन्ता बया है; परंतु व्युस्पत्ति 
के अनुसार, सं०-आपस्मन्‌, प्रा०-भ्रप्प) “आए””, श्रथार्थ में निज्रवाचक है; और 
आदर-सूचकत्व उसका एक विशेष प्रयोग है । आदरसूचक “आप”? मध्यम और 
प्रन्यपुरुष सर्वनामों के लिए आता हैं ; इसलिए उसकी गिनती पुरुषताचक सर्व- 
नामों में ही होनी चाहिए । निश्रवाचक “आप अलग अलग स्थानों में श्रक्ूर 
अज्ग पुरुषों के बदले आा सकता हैं; इसकिए ऊपर सर्वनामों के वर्गीकरण 
में यही निज्रवाचक “आप? “सर्व-पुरुष-बाचक” ' कहा गया हैं । 

(२) “मैं”, “तू” और “श्राप” ( म० पु० ) का छोड़कर सर्वेनामों के 
जो और. भंद हैं वें सब अन्यपुरुष सर्वेनाम के ह्वी भेद हैं। में, तू और झाप 
( म० पु० ) सर्वनामों के दूसरे भेदों में नहीं आते, इसलिए ग्रेही सीन सर्वनाम 
विशेषकर पुरुषवाच% हैं । वैसे तो प्रायः सभी सर्वनाम पुरुषदाचक कई जा 
सकते हैं, क्योंकि उनसे पुरुषों का बोच होता है; परंतु दूसरे सर्वनामों में उत्तम 
और मध्यमपुरुष नहीं होते, हसलिए उसम और मध्यम पुरुषही प्रधान पुरुष- 
वाचक हैं और वाक़ी सब सर्वनाम अप्रणान पुरुषणाचक हैं । सर्वनामों के झर्थ 


( ८७ ) 

ओर प्रयोग का विचार करने में कहीं कद्दीं उनके रूपांतरों का ( जो दूंसरे प्रकरण 

का विषग्न है ) उकलेख करना आवश्यक होगा ] 

११७--मैं--3० पु० (एकबचन) | 

(झा) जब वक्ता या लेखक कंबल अपनेद्दी संबंध में कुछ विधान 
करता है तब वह इस सर्वनाम का प्रयाग करता है। जैसे, 
भाषा-बद्ध करब भें सोई। (राम०)। जो मैं ही ऋतकाये नहीं 
ते फिर और कान हो सकता है ? ( गुटका )। “यह घैली 
मुझे मिली है।” 

( झा ) अपने से बड़े लोगों के साथ बोलने में अथवा देवता से 
प्राथेना करने में; जैस, 'सारथी--अब मैंने भी तपोवन के 
चिन्ह देखें? । (शकु० )। “ह०--पिव:, में सावधान 
हूँ ।?? ( सत्य० )। 

(३) स्री अपने लिए बहुधा “मैं? का ही प्रयाग करती है; जैसे, 
शकुंतता--में सथ्ची क्या कहूँ ! ( शकृु० )। रा०--शअ्ररी ! 
आज मैंने ऐसे बुरे बुर सपने देखे हैं कि जब से सेकके उठी हूँ 
कलेजा काँप रहा है | ( सत्य० )। (ग्रे०-११८ ऊ ) | 

११८--हम---3० पु० (बहुवचन) । 

इस बहुवचन का अथे संज्ञा के बहुवचन से भिन्न है। लड़के! 
शब्द एक से अधिक लड़कों का सूचक है; परंतु “हम” शब्द एक से 
अधिक में ( बालनेवालों ) का सूचक नहीं है; क्‍योंकि एक-साथ 
गाने या प्राथना करने के सिवा ( अथवा सबकी ओर से लिखे 
हुए लेख में हस्ताक्षर करने के सिवा ) एक से अधिक लोग मिल- 
कर प्राय: कभी नहीं बेल सकते । ऐसी अबस्था में “हम” का ठीक 
अथे यही है कि वक्ता अपने साथियां की ओर से प्रतिनिधि होकर 
अपने तथा अपने साथियों के विचार एक-साथ प्रकट करता है । 

( अर ) संपादक और प्रंथकार लोग झपने लिए बहुधा उत्तमपुरुष 


( ८८ ) 


बहुवचन का प्रयाग करते हैं; जैसे, “हमने एकही बात को 
दे! दे तीन ती: वरह से लिखा है |? (स्वा०)। “हम पहले 
भाग के आरंभ में लिख आए हैं ।?” ( इति० )। 

( आ ) बड़े बड़े अधिकारी और राजा-महाराजा; जैसे, “इसलिए 
अब हम इश्तिहार देते हैं|” ( इति० )। “ना०--यही 
ते हम भी कहते हैं |? (सत्य०) । “दुष्यंत--तुम्हारे देखने 
ही से हमारा सत्कार हो गया |? ( शक्कु० ) | 

(३) अपने कुटुंब, देश अथवा मनुष्य-जाति के संबंध में; जैसे, 
“हस याग पाकर भी उसे उपयाग में लाते नहीं ।”? 
(भारत०) | “हस बनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी न 
देखे थे |?” ( शकु०)। “हवा क॑ बिना हम पल भर भी नहीं 
जी सकते ।?? 


(ई ).कभी कभी असिमस्न अथवा क्राघ में: जैसे, 'वि८--हम झाधी 
दक्षिणा लेक क्‍या करें।? (सत्य ०) | “माढव्य-इस मृगया- 
शील राजा की मित्रता से हस ते बड़े दुखी हैं ।?? (शकु०) । 

[ सूचना--हिंदी में “में” और “हम ' के प्रयोग का बहुतसा श्रेतर 
आधुनिक हैं। देहाती छोग बहुचा हम' ही बोलते हैं. 'में' नहीं बोलते । 
प्रेमसागर ओर रामचरितमानस में 'हम' के सत्र प्रयोग नहीं मिलते । अँगरेजी 
में “में! के बदक्के “हम! का उपयोग करना भूल समझता जाता है; परंतु 
हिंदी से “मैं ' के बदले “हम बहुधा आता है। 

“पं”! श्रोर “हम” के प्रयोग में इतनी अम्धिरता हैं कि एक बार जिसके 
लिए “मैं” आता है उसीके लिए उसी अर्थ में फिर “हम?' का उपयोग होता 
है। जैसे, “ना०--हाम राम! भत्ठा, आपके आने से हम क्यों जायेंगे ! मैं 
ते जाने ही का था कि इतने में आप था गये ।” ( सत्य ० )। “'दुष्यंत--- 
अच्छा, दमारा सैदेसा यथाथे भुगता दीजे । में तपस्वियों की रक्षा को जाता 
हूँ ।!' (शकु०)--। बह न होना चाहिये। ] 


( ड ) कभी कभी एकही वाक्य में “मैं?” और “हमःः एकही पुरुष 


( ८ ) 


के लिए क्रमश: व्यक्ति और प्रतिनिधि के अथ्थे में आते हैं; 
जैसे, “कुंमलिक--झुझे क्या देष है, यह तो हमारा कुल- 
धर्म है ।?” ( शकु० )। “में चाहता हैँ कि आगे को ऐसी 
सूरत न हो और हुस सब एक-चित्त होकर रहें |? (परी०)। 

(ऊ) खत्री अपने ही लिए "हम? का उपयोग बहुत कम करती है। 
( झ०-११७ इ ) । खीलिंग “हम” के साथ कभी कभी 
पुश्निंग क्रिया आती है, जैसे, “गौतमी--लो, अब निधड़क बात- 
चीत करो, हम जाते हैं। ( शक्ृ० )। 'रानी--महाराज, 
अब हस महल में जाले हैं | ( कपूर ० ) । 

(ऋ) साधु-संत अपने लिए “मैं? वा 'हम? का प्रयोग न करक॑ बहुधा 
“अपने राम? बोलते हैं: जेसे-- अब अपने राम जानेवाले हैं । 

(ऋ) 'हम' से वहुत्व का बाघ कराने के लिए उसके साथ बहुघा 
लोग! शब्द लगा देते हैं; जेसे, ह०--आये, हम लोग तो 
क्ज्िय हैं, हम दो बात कहाँ से जानें । ( सत्य० ) । 
११€--तू-मध्यमपुरुष ( एकवचन ) । ( आम्य-तैं ) | 
“तू” शब्द से निरादर वा हलकापन प्रकट होता है; इसलिए 

हिंदी में बहुधा एक व्यक्ति के लिए भी “तुम” का प्रयोग करते हैं | 

“तू! का प्रयोग प्राय: नीचे लिखे अर्थों में होता है--- 

(अ) देवता क॑ लिए; जैसे, "देव, तू दयालु, दीन हों, त्‌ दानि, हों 
भिखारी ।?? ( विनय० )। दीनबंघु, (तू) मुझ इूबते हुए को 
बचा । ( गुटका८ ) | 

(आ) छोटे लड़क अथवा चेले के लिए ( प्यार में ); जैसे --एक तप- 
स्विनी--अ्रे हठीले बालक, लू इस बन के पशुओं को क्‍यों 
सताता है ?? ( शक्क० )। “ड०-ते चल, आगे झागे भीड़ 
हटाता चल ।?? ( सत्य० ) । 

( इ ) परम मित्र के लिए; जैसे, “अनसूया-सखी तू क्‍या कहतो 


( ८ ) 


है ? ? ( शकु६ )। “दुष्यंत-सखा, तुभूखे भी तेः माता पुत्र 

कहकर बोली हैं?” । ( तथा ) | 

[ सूचता--छोटी अवस्था के भाई-बहिन आपस में “तू” का प्रयोग करते 
हैं। कहीं कहीं छोटे लड़के प्यार में मां थे “तू?” कहते हैं। ] 

( ६ ) अवस्था आर अधिकार में अपने से छाट के लिए (परिचय में); 
जैसे, “रानी-मालती, यह रक्षा-बंधन तू सम्हालके अपने पास 
रुख |! ( सत्य० ) । “दुष्यंत-( द्वारपाल से ) परवंतायन, 
लू अपने काम में असावधानी मत करिये। ।? ( शकु० ) | 

( उ ) तिरस्कार अथवा क्रोध में किसीसे; जैसे, “जरासंध श्रीकृष्ण- 
चंद से अति अभिमान कर कहने लगा, अरे--तू मेरे सोंही 
से भाग जा, मैं तुझे कया मारूँ ।?? ( प्रेम ० )। वि०--“बाल, 
अभी तने मुझे पहचाना कि नहीं !? ( सत्य८ )। 

१२०---तुस---मध्यमपुरुष ( बहुबचन ) | 

यद्यपि 'हस! के समान तुम” बहुबचन है, तथापि शिष्टाचार 
के अनुरोध से इसका प्रयोग एक ही मनुष्य से बोलमे में होता है । 
बहुत्व के लिए तुम! के साथ बहुधा लोग? शब्द खगा देते हैं; जैसे, 

“मित्र. तुम बड़ निठर हो |? (परी ०)। “तुम लोग अभी तक कहां थे ?!! 

(अ) तिस्कार और क्राध का छोड़कर शेष अ्र्थों में “तू”? के बदले 

बहुधा “तुम?” का उपयोग होता है; जैसे, “दुष्यंत-हे रैबतक, 
तुस सेनापति को बुलाओं |”? (शकु०) | “आशुतोष तुम अव- 
ढर दानी ।?? ( राम० )। “उ०--पुत्री, कहों तुम कौन कौन 
सेबा करोगी ।?? ( सत्य० ) | 

(आ) 'हम? क॑ साथ “तू ? क॑ बदले “तुम? आता हैं; जैसे, “दोनों 

प्यादे--तो तू हमारा मित्र है। हम तुम साथ ही साथ हाट 
को चलें |? ( शकु० ) | ह 


( 5९१ ) 


(इ) झादर के लिए तुम”? के बदले झाप? झाता है। (अऑ०-१२३) 
१२१--वहू--अन्यपुरुष ( एकवचन )। है 
( यह, जो, कोई, कौन, इत्यादि सब सर्वताम और सब संश्ञाएँ 

अन्यपुरुष हैं। यहाँ अन्यपुरुष के उदाहरण के लिए केबल “बह! 

लिया गया है ।) 

हिंदी में आदर के लिए बहुधा बहुवचन सबनामों का प्रयोग 
किया जाता हैं। आदर का विचार छोड़कर बह! का प्रयोग नीचे 
लिखे अ्र्थों में होता है--- 

(श्र) किसी एक प्राणी, पदाथे वा धर्म के विषय में बोलने के लिए; 
जैसे, “ना०--निस्संदह हरिश्चंद्र महाशय है। उसके आशय 
बहुत उदार हैं |? ( सत्य० )। “जैसी दुदशा उसकी हुई वह 
सब को विदित हैं |? ( गुटका० )। 

(आग) बड़े दरजे के आदमी क॑ विषय में तिरस्कार दिखाने के लिए: 
जैसे, “वह ( श्रीकृष्ण ) तो गैँवार ग्वाल है |? (प्रेम०) | “इ०- 
राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग निकला था सो उन्होंने उसकी बड़ी 
स्तुति की ।!? ( सत्य5 ) | 

(8४) आदर और बहुत्व के लिए ( ग्रे--१०२२ ) । 
१२२--बै--अन्यपुरुष ( बहुबचन ) ! 
कोई कोई इसे “बह” लिखते हैं। कवायद-उदूं में इसका रूप 

“बे” लिखा हैं जिससे यह अनुमान नहीं होता कि इसका प्रयोग 

उदूं की नकल है। पुस्तकों में भी बहुधा “ब्रे” पाया जाता है। इस: 

लिए बहुवचन का शुद्ध रूप “वे” है, “बह? नहीं । 

(झा) एक से अधिक प्राणियों, पदार्थों वा धर्मों के विषय में बोलने के 
लिए “वे? ( वा “बह? ) आता है; जैसे, “लड़की तो रघु- 
वंशियों के भी होती है; पर वे जिलाते कदापि नहीं ।” 
( गुटका० )। “ऐसी बातें वे हैं |?” ( स्वा० )। “बह सौदागर 


( अरे ) 


की सच दूकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं ।?? (परी०) | 
(आरा) एक ही व्यक्ति के विषय में आदर प्रकट करने के लिए; जैसे, 

“बे ( कालिदास ) असामान्य बैयाकरण थे ।”? (रघु० ) 

“क्या अच्छा होता जो बह इस काम को कर जाते।” (रज्ना ०) । 

ज्ञो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे किसने कह दीं १” 

( शक्कु० ) । 

[ सूचना--ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति आदर प्रकट करने के संर्बध में हिंदी 
में बड़ी गड़बड़ है । श्रीधरमाया-कोश में कई कवियों के संक्षिप्त चरित दिये गये 
हैं। उनमें कबीर के लिए एकवचन का श्रोर शेष के स्षिए बहुबचन का प्रयोग 
किया गया है | राजा शिवप्रसाद ने इतिहास-तिमिरनाशक में राम, शंकराचार्य 
श्रौर टॉड साहब के लिए ब्रहुवचन का प्रयोग किया है और बुद्ध, श्रकबर, छत- 
राष्ट्र और युधिष्टिर के लिए एकत्चन खिखा है । इन उदाहरणों से कोई लिश्रित 
नियम नहीं बनाया जा सकता। तथापि यह बात जान पड़ती है कि आ्रादर के 
लिए पात्र की जाति, गुण, पद भौर शील का विचार अवश्य किया जाता है । 
ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति श्राजकन्न पहले की अपेक्षा अधिक अआावर दिखाया 
जाता है; शोर यह आदर-बुद्धि विदेशी ऐतिहासिक पुरुषों के लिए भी कई 
अशों में पाई जाती है । आदर का प्रश्न छोड़कर, मस्त ऐतिहासिक पुरुर्षों के 
लिए प्कदचन ही का प्रयोग करना चाहिये | | 

१२३--आप ( तुम? वा वे! के बदले ) -मध्यम वा अन्‍्य- 
पुरुष ( बहुबचन ) ! 

यह पुरुषवाचक “आप? प्रयोग में निजवाचक ''आाप? (अ८- 
१२५) से भिन्न है। इसका प्रयोग मध्यम और अन्यपुरुष बहुबचन 
में आदर के लिए होता हैं# । प्राचीन कविता में आदरसूचक 
“आप?! का प्रयोग बचुधा नहों पाया जाता । 
(अर) अपने से बड़ दरजबाले मनुष्य के लिए “तुम?” के बदले आप?! 

का प्रयोग शिष्ट और आवश्यक समझा जाता है; जैसे, “स०- 


# सैस्कृत में आवर-सूचक “आप”! के अर्थ में “भवान्‌” शब्द आता हैं; 
पर उसका प्रयोग केवल अन्यपुरुष एकक्‍्चन में होता है । 


( ३ ) 


भत्ता, झापने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है १? 
( सत्य० ) । “तपस्वी--हे पुरुकुलदीपक; शस्ापको यही उचित 
है ।? ( शक्कु० ) । 

(आ) बराबरबाले और अपने से कुछ छोटे दरज के मनुष्य के लिए 
“तुम” के बदले बहुधा “आप?! कहने की प्रथा है; जैसे, 'ई८- 
भला, श्राप उदार वा सहाशय किसे कहते हैं ?? ( सत्य० )। 
“जब श्पप पूरी बात ही न सुनें तो में क्या जबाब दूँ??। (परी०)। 

(इ ) आदर के साथ बहुत्व क॑ बांध के लिए “आप” के साथ 
बहुधा 'लोग! लगा देते हैं, जेसे “ह०-श्राप लोग मेरे सिर- 
आँग्चों पर हैं !!” ( सत्य० )। “इस विपय में श्राप लोगों 
की क्या राय है ?? 

(ई ) “श्राप?” शब्द की श्रपेज्ञा अधिक आदर सूचित करने के लिए 
बड़े पदाधिकारियों क॑ प्रति श्रीमान, महाराज, सरकार, हुजूर 
आदि शब्दों का प्रयाग हाता है; जेसें, “सार०--मैं रास 
खोंचता हूँ । महाराज उतर लें |!” (शकु०)। “मुझे श्रीमान 
के द्शनां की लालसा थो सो आज पूर्री हुई ।” “जा छुज़ूर की 
राय से मेरी राय। ?? 
ज्त्रियां के प्रति अतिशय आदर प्रदर्शित करने के लिए बहुधा 

“श्रीमती”, “दिवी”?, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे- 

“तब से श्रीमती के शिक्षा-क्रम में विशन्न पड़ने लगा |? (हिं० काौ८) 
[सूचना---जहाँ “आप!' का प्रयोग होना चाहिये वहा “तुम” या “हुजूर” 

कहना झोर जहां तुम?! कहना चाहिये वहाँ “श्राप” या “तू”' कहना अचुचित 

है; क्योंकि इससे श्रोता का अपमान होता हैं ।] 
एक ही प्रसंग में “आप? ओऔर “तुम”, “महाराज? और 

“आप?” कहना असंगत है; जैसे, 'जिस बात की चिंता महाराज 

को है से! कभी न हुई होगी; क्योंकि तपोबन के विन्न तो केवल शा पके 


( ४2 ) 


धनुष की टंकार ही से मिट जाते हैं|” (शकु०)। “आपने बड़े प्यार 

से कहा कि आरा बच्चे, पहले तू ही पानी पी ले । इसने तुम्हें 

विदेशी जान तुम्हारे हाथ से जल न पिया ।? ( तथा )। 

(ड) आदर की पराकाष्ठा सूचित करने के लिए वक्ता या लेखक 
अपने लिए दास, सेवक, फिदवी ( कचहरी की भाषा में ), 
कमतरीन, ( उद्‌ ), आदि शब्दों में से किसी एक का प्रयाग 
करता है; जैसे, “सि०--कहिए यह दास आपके कौन काम आा 
सकता है?! (मुद्रा ०)। “हुजूर से फिदवी की यह अजे है ।?? 

(ऊ) मध्यमपुरुष “आप?? के साथ अन्यपुरुष बहुबचन क्रिया 
आती है; परंतु कहीं कहीं परिचय, वराबरी अथवा लघुता के 
विचार से मध्यमपुरुष बहुबचन क्रिया का भी प्रयाग होता ले, 
जैसे, ““ह८--झ्राप माल लेगगे ९?! ( सत्व०« )।| ' ऐसे समय 
में ह्राप साथ न दोगे ते और कीन देगा ?” ( परी5 )। 
“दा० ब्राहषणश--झ्राप अगलों की रीति पर चलते हो !” 
(शक्कु)। यह प्रयाग शिष्ट नहीं है । 

(ऋ) अन्यपुरष में आदर के लिए “वे? के बंदले कभी 
कभो “आप”? आता है। अन्यपुरुष “झाप”? के साथ क्रिया 
सदा अन्यपुरुष बहुवचन में रहती है | घदा ०---'श्रीमान राजा 
कीत्तिशाह बहादुर का देंहांत हो गया। अभी आपकी उम्र 
केवल उंतालिस बंध की थी |? (सर०) | 

१२४--अप्रधान पुरुषवाचक सबनामों के नीचे लिख पाँच भेद हैं- 
( १ ) निजवाचक--आप । 

( २ ) निश्चयवाचक--यह, वह, सो । 
( ३ ) अनिश्चयवाचक--कोई, कुछ 

( ४ ) संबंधवाचक--जो । 

( ५ ) प्रश्नाचक--कौन, क्‍या | 


( ४ ) 


११५५--झ्ाप ( निजवाचक )। 
प्रयोग में निजवाचक “आप!? पुरषवाचक ( आदरसूचक ) . 
“आ्राप? से भिन्न है| पुरुषवाचक “आ्राप? एक का बाचक होकर भी 
नित्य बहुबचन में आता हैं; पर निजवाचक “आप? एकही रूप से 
दोनों बचनों में आता है । पुरुषवाचक “अप” कंवल मध्यम और 
अ्रन्यपुरुष में आता है; परंतु निजवाचक “आप?” का प्रयोग तीनों 
पुरुषों में होता है। आदरसूचक “आप”? वाक्य में अकेला 
आता है; किंतु निजवाचक “आप?” दूसरे सर्वनामों के संबंध से 
आता है। “आप” के दोनों प्रयागों में रूपांतर का भी भेद है । 

(आ०-३२४) | 
निजवा चक “आप?” का प्रयाग नीच लिखे श्र्थों में हाता है-- 

(ञ्र) किसी संज्ञा या सर्वनाम क॑ अवधारश के लिए; जैसे “मैं 
श्राप वहीं से आया हैँ ।?? ( परी ० )। “बनते कभी हम शाप 
यागी ।?? ( भारत० ) | ' 

(आ) दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए: जेंसे,--'ओ्रीकृष्ण्ज 
ने ब्राह्मण के! बिदा किया आर शाप चलने का विचार करने 
लगे [0 ( प्रेम० )। “बह खपनेकी सुधार रहा है ।!! 

(३) अ्रवधारण के अथ में “आप?” के साथ कभो कभी “ही” जाड़ 
देते हैं; जैसे, “नटो--मैं ता खापही आती थी ।” (सत्य ०)। 
“देत चाप खमापहि चढ़ि गयऊ |? ( राम० )। “बह अपने 
पात्र के संपूर्ण गुण अपने ही में भर हुए अनुमान करने स्तगता 
हैं ।? (सर०) | 

(ई) कभी-कभो “आप? के साथ उसका रूप “अपना” जोड़ 
देते हैं; जैसे, “किसी दिन मैं न झ्राप अपनेको भूल 
जाऊँ।” ( शकु० )। “क्या वह अपने व्याप रुका है?? 
(तथा) । “राजपूत वीर झपने खापके। भूल गये ।?”? 


( रु ) 


( उ.) “आप” शब्द कभी कभी वाक्य में अकंला आता है ओर पअन्‍्य- 
पुरुष का बोधक होता है; जैसे, “झाप कुछ उपारजन- किया 
ही नहीं, जा था वह नाश हो गया !” (सत्य ०) .। “होम करन 

७»... लागेमुनि कारी। श्राप रहे सख की रखवारी ॥?” (राम०) | 

( ऊ.-) सर्ब-साधारण के अर्थ में भी “आप? श्राता है; जैसे 
जाप भला तो जग भला ।” (कहा०)। खपनेसे बड़े का 
आपदर करना उचित है !? 

( आर ) आप”? के बदले वा उसके साथ बहुधा ' खुद” ( ऊदू ), 
“स्वयं? वा “स्वतः” (संस्कृत) का प्रयोग होता है । स्वयं, स्वत: 
ओर खुद हिंदी में अव्यय हैं और इनका प्रयोग बहुधा 
क्रियाविशेषण के समान होता हैं। अादरसूचक “श्राप!” के 
साथ द्विरुक्ति के निवारण क॑ लिए इनमें से किसी एक का 
प्रयोग करना आवश्यक है; जैसे, “आप खुद यह बात 
समभ सकते हैं |” “हम आज अपने अआ्रपका भी हैं स्वयं भूले 
हुए |?” (भारत०) । “सुल्तान स्वत्त: बहाँ गये थे |” (हित८)। 
“हर आदमी खुद अपने ही को प्रचलित रीति-रस्सों का 
कारण बतलावे ।?? (स्वा5)। 

(ए )कभी कभी “आप!” के साथ निज (विशेषश) संज्ञा कं समान 
आता है; पर इसका प्रयोग कंबल संबंध-कारक में होता 
है | जैसे, “हम तुम्हें एक अपने निज के काम में भेजा 
चाहत हैं ।?? (मुद्रा०) । 

( ऐ ) “आप? शब्द का रूप “आपस??,“'परस्पर!? के अथे में आता 
है । इसका प्रयोग कंवल संबंध ओर अधिकरश-कारकों में 
होता है; जैसे, “एक दूसरे की राय ख्रापस में नहीं मिलती |”? 
(स्वा०) । “झापस की फूट बुरी होती है ।? 

(ओर) “आपही??, “अपने आप??, “आपसे आप” और “आपही 


( ७ ) ह 
«आपका अर्थ “सन से? वा “स्वभाव से” होता है और 
, ' इनका प्रयोग क्रियातिशेषण-वाक्यांशों के समन होंता है; 
. जैसे, “ये मानवी यंत्र भ्रापददी आप घर बनाने लगे ।?” (स्वा०)। 
' अहू०-.(आपडी झाप) नारदजी सारी प्रृथ्ली पर हधर उधर 
फिरा करवे हैं ।”” (सत्य०) । “मेरा दिल आपसे झ्राप उसड़ा 
झाता है।”? (परी०)। 
१२६---जिस सर्चनास से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी 
वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवायक सर्वनाम कहते हैं । 
निश्चयवाचक सब्वनास तीन हैं--यह, वह, से ! 
१२७--यह---एकवचन ।| 
इसका प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है--- 

(श्र) पास की किसी वस्तु के विषय में बोलने के लिए; जैसे, “यह 
किसका पराक्रमी बालक है?” (शकु०)। “यह कोई नया 
नियम नहीं है |”? (स्वा०) | 

(झा) पहले कही हुई संज्ञा या संक्षा-वाक्यांश के बदले ;, जैसे, 
“प्राघवीलता तो मेरी बहिन है, इसे क्यों न सौंचती !?” 
(शक्कषु०) । “भला, सत्य धर्म पालना क्या हँसी खेल है! 
यह आप ऐसे महात्माओों ही का काम है।?? (सत्य०)। 

(  ) पहले कद्दे हुए वाक्य के स्थान में; जैसे, “सिंह को मार 
मणि ले कोई जंतु एक अति डरावनी ऑंडी गुफा में गया ; 
बह हम सघ अपनी आँखों देख आये ।?? (प्रेम०) । “मुझको 
झापके कहने का कभी कुछ रंज नहीं होता । इसके सिवाय 
मुझे इस अवसर पर आपकी कुछ सेबा करनी चाहिये थी ।?? 
(परी०) । 

( ई ) पीछे आसनेवाले वाक्य के स्थान में; जैसे, “उन्होंने अब यह 
आाहा कि अधिकारियों को प्रजा ही नियत किया करे [?! 
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( अप ) 


(स्वा०) । “मुझे इससे बड़ा भानंद है कि भारतेंदु जी की सब 

से पहले छेड़ी हुई यह पुस्तक आज पूरी हो गई ।” (रल्ला०) । 

[सू०--अपर के दूसरे वाक्य में जो “यह” शब्द आया है, वह गई सर्वे- 

नाम नहीं, किंतु विशेषण है; क्‍योंकि वह 'पुस्तक' संजझा की विशेषसा बताता 

है । सर्यनामों के विशेषणीभूत प्रयोगों का विचार आगे ( सीसरे अध्याय में ) 
किया जायगा । ] 

(उ ) कभी कभी संक्षा या संज्ञा-वाक्यांश कहकर तुरंत ही उसके 
बदले निश्चय के अथ में “यह” का प्रयोग होता है; जैसे, 
“राम, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है ।” “अधिकार पाकर कष्ट 
देना, यह बड़ों को शोभा नहीं देता ।! (सत्य ०) | “'शास्रों 
की बात में कविता का दखल समभना, यह भो धर कं 
विरुद्ध है ।”” (इति०) | 

[ सू०--हस प्रकार की रचना का प्रचार श्रब घट रहा है | ] 

(ऊ) कभी कभी “यह?” क्रियाविशेषण के समान आता है और तब उस 
का अर्थ “अभी!” वा “अब” होता है जैसं, 'लीजिये महाराज, 
यह मैं चला ।” ( मुद्रा० )। “यह तो आप मुझको लज्ञित 
करते हैं |?” ( परी० ) | 

(ऋ) आदर और बहुत्व क॑ लिए; ( झे०--१ २८ ) | 
१२८--यै--बहुवचन । 

ये! 'यह? का बहुबचन है। कोई कोई लेखक बहुबचन में भी 

“यह! लिखते हैं | (अ०--१२२ )। “ये” (और कभी कभी “यह?) 

का प्रयोग बहुत्व और आदर के लिए होता है; जैसे, “यह भो तो 

उसीका गुण गाते हैं |?” (सत्य० ) । “यह तेरे तप के फल कदापि 
नहीं; इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने छगाया है।” 

( गुटका० ) | “ये बेही हैं जिनसे इंद्र और बावन-अवतार उत्पन्न 

हुए |” ( शकु० ) | “थे हमारे यहाँ भेज दो |? ( परी० ) | 


( ई#र्द ) 


(श्र) “ये? के बदले आदर के लिए “आप? का प्रयोग केवल बोलने 
में होता है और इसके लिए आझादर-पात्र की ओर हाथ बढ़ा- 
कर संकंत करते हैं । 

१२८-- बहू ( एकबचन ), थे ( बहुबचन ) | 

हिंदी में कोई विशेष अन्यपुरुष सर्वेनाम नहीं है । उसके बदले 
दूरबर्ती निश्चयवाचक्त “वह?” झाता है। इस सबंनाम के प्रयोग 
अन्यपुरुष के विबेचन में बता दिये गये हैं | (आअ०--१२१--१२२)। 
इससे दूर की वस्तु का बोध होता है | 

(अर) “यह?” और “ये? तथा “बह” और “वे” कं प्रयोग में बचुघा 
स्थिरता नहीं पाई जाती। एक वार आदर वा बहुत्व के लिए 
किसी एक शब्द का प्रयोग करके लेखक लोग फिर उसी श्रथ 
में उस शब्द का दूसरा रूप लाते हैं; जैसे, '“यह टिड़ी-दल 
की तरह इतने दाग कहां से आये ? ये दाग वे दुबंचन हैं जो 
तेरे मुख से निकला किये हैं। बह सब लाल लाल फल मेरे 
दान से लगे हैं ।” ( गुटका० )। “ये सब वातें हरिश्चंद्र 
में सहज हैं ।!! ( सत्य? )। “अर ' यह औन देवता बड़े 
प्रसन्न हाकर श्मशान पर एकत्र हो रहे हैं |? ( सत्य ० ) | 


[ सू०--दसारी समर में पहल्ढा रूप केवल्ट आदर के लिए और दूसरा रूप 
बहुत्व के किए लाना ठीक होगा। ] 


(आा) पहले कही हुईं दो वस्तुओं में से पहली के लिए “बह” और 
पिछली क॑ लिए “यह” आता है; जैसे, “महात्मा और दुरात्मा 
में इतना ही भेद है कि उनके मन, वचन और कर्म एक 
रहते हैं, इनके भिन्न भिन्न |? ( सत्य ० )। 

कनक कनक तें सौगुनी मादकता अधिकाय । 
बह खाये बौरात हैं यह पाये बौराय ॥--( सत० )। 
( इ ) जिस वस्तु क॑ संबंध में एक बार “यह” आता है उसीके 


( १०० ) 


लिए कभी कभी लेखक लोग असावधानाी से तुर्रतही “बह!” 

लाते हैं; जैसे, “भला, महाराज, जब यह ऐसे दानी हैं तो 

उनकी लक्ष्मी कैसे रिथर है ?” ( सत्य० )। “जब मैं इन 

पेड़ों के पास से आया था तब तो उनमें फल-फूल कुछ भी 

नहीं था |”? ( गुटका० ) 

[ सू०---शब्दों के प्रयोग में ऐसी अस्थिरता से आशय समझने में कठिनाई 
होती है; और यद्द प्रयोग दूषित भी है । ] 

१३०--सखो--( दोनों वचन )।. 

यह स्ंनाम बहुधा संबंधवाचक स्वनाम “जो” के साथ 
आता है (अ०--१३४ ); और इसका अथे संज्ञा के वचन के अनु- 
सार “वह!” वा “वे” होता है; जैसे, जिस बात की चिंता महा- 
राज को है सो ( वह ) कभी न हुई होगी |”? ( शक्कु० )। “जिन 
पौधों को तू सींच चुकी है सो (वे) तो इसी ग्रीष्म ऋतु में फ़ूलेंगे |? 

( तथा ) । “झाप जो न करो सो थोड़ा है |” ( मुद्रा ० ) । 

(श्र) “बह” वा “वे”? के समान “सो” झलतग वाक्य में नहीं आता 
झौर न उसका प्रयोग “जो” के पहले होता है; परंतु कबिता 
में बहुधा इन नियमों का उल्लंघन हो जाता है; जैसे, 

“हो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुकाय |? ( सत० )। 
“सो सुनि भयड भूप उर सोचू |”? ( राम० )। 

(आ) “सो” कभी कभी समुच्चय-बोधक के समान उपयोग में आता 
है और उसका अ्रथ “इसलिए” या “तब” होता है; जैसे, 
“सैंने भी कभी उसका नाम नहीं लिया; स्रो कया तू भी उसे 
मेरी ही भाँति भूल गया ??? ( शक्कु० )। “मलयकंतु हम लोगों 
से लड़ने के लिए उद्यत हो रहा है; सो यह लड़ाई के उद्योग 
का समय है।?” ( मुद्रा० )। 
१३१--जिस सर्वनाम से किसी विशेष बस्तु का बोध नहीं 


( १०१ ) 


होता उसे अनिश्चथ्रवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक 
सर्वनाम दे हैं--कोई, कुछ | “कोई” और “कुछ” में साधारण 
झतर यह है कि “कोई” पुरुष के लिए झ्रर “कुछ” पदा्थ वा 
धर्म के लिए आता है। 
१३२--कोई--( देनेों वचन ) । 
इसका प्रयोग एकवचन में बहुधा नीचे लिख अर्थों में होता है-- 
अर) किसी अज्ञात पुरुष या बड़े जंतु के लिये; जैसे, “ऐसा न हो 
कि कोई ञ्रा जाय ।?? ( सत्य ० )। “दरवाज़े पर कोई खड़ा 
है ।”” “नाली में कोई बेललता है |!” 

(आझा)बहुत से ज्ञात पुरुषों में से किसी अनिश्चित पुरुष के लिए ; 

जैसे, “है रे! कोई यहाँ ?? (शक्कु० ) । 
रघुबंशिन महेँ जहें कोौऊ होई ! 
तेहि समाज श्रस कहहिं न कोई ॥??--(राम०)। 

( ई )निर्षेधवाचक वाक्य में “कोई” का अथ “सब” होता है; 
जैसे, “बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं हे।ता ।!? ( सत्य० )। 
“तू किसोको मत सता।? 

(ई )कोई” के साथ “सब” और “हर” ( विशेषण ) आते हैं| 
“सब कोई? का पधर्थ “सब लोग”! और “हर कोई” का अथे 
“हर आदमी” होता है। उदा०--''सब कोौउठ कहत राम सुठि 
साधू”? ( राम० ) | “यह काम हर कोई नहीं कर सकता |”? 

( उ )अधिक अनिमग्चय में “कोई” के साथ “एक” जाड़ देते हैं; 
जैसे, “कोई एक यह बात कहता था ।? 

( ऊ )किसी ज्ञात पुरुष को छोड़ दूसरे अज्ञात पुरुष का बाघ कराने 
के लिए “कोई” के साथ “झैर” या “दूसरा” लगा देते हैं ; 
जैसे, “यह भेद कोई खैर न जाने |” “कोई दूसरा होता 
ते मैं उसे न छोड़ता |?! 


( श्व्न ) 


(ऋ)भादर और बहुत्व क॑ लिए भी “कोई” झ्ाता है। पिछले 
अर्थ में बहुधा “कोई”? की ह्विरुक्ति होती है; जैसे, “मेरे घर 
कोई आये हैं ।”? “केाई कई पाप के अनुयायियों ही को 
नहीं देख सकते ।”” ( स्वा० )। “किसी किसी की राय में 
विदेशी शब्दों का उपयोग मूर्खता है ।?? ( सर० ) । 

( ए )अ्रवधारण क॑ लिए “कोई कोई” के बीच में “न”? लगा दिया 
जाता है; जैसे, “यह काम कोई न कोई अवश्य करेगा ।?? 

( ऐ )कई कोई | इन दुहरे शब्दों से विचित्रता सूचित होती है, 
जैसे, “कोई कहती थी यह उचका है, कोई कहती थी एक 
पक्का है|! ( गुटका० )। इसी अर्थ में “एक एक?” आता 
है; जैसे-- 

“इक प्रविशहिं इक निर्गममहिं, भीर भूप दरबार ।?--(राम८)। 

(ओ)संख्या-वाचक्र विशेषण के पहले “कोई?” परिमाणश-वाचक 
क्रियाविशषण के समान आता है; और उसका अथे “लगभग?! 
होता है ; जैसे, “इसमें कोई ४७०० प्रप्ठ हैं ।? ( सर० )। 
१३३--कुछ--( एकवचन )। 
दूसर सव्नामों के समान “कुछ”? का रूपांतर नहीं होता | इसका 

प्रयाग बहुधा विशेष के समान होता है । जब इसका प्रयाग संज्ञा 

के बदले में होता है तब यह नीचे लिखे अर्थों में आ्राता है-- 

(ञ्र )किसी अज्ञात पदार्थ वा धर्म क॑ लिए; जैसे “थो में कुछ 
मिला है।”? “मर मन में आती है कि इससे कुछ पूछ ।” 
( शकु० ) | 

(श्रा) छोटे जंतु वा पदार्थ क॑ लिए; “जैसे पानी में कुछ है।?” 

(३ )कभी कभी कुछ परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण के समान 
आता है। इस अथे में कभी कभी उसकी द्विरुक्ति भी होती 
है । उदा०-- 'तिरे शरीर का ताप कुछ घटा कि नहीं १? 


( १०३ ) 


( शक्ु० )। “उसने उसके कुछ खिलाफ कारंबाई की |? 
( स्वा० ) | “लड़की कुछ छोटी है।” “दोनों की आकृति 
कुछ कुछ मिलती है ।” 

( ई )आमश्चये, झानंद वा तिरस्कार के अथे में भी “कुछ” क्रिया- 
विशेषण होता है; जैसे, “हिंदी कुछ संस्क्रत ते है नहीं ?? 
(सर०) । “हम लोग कुछ लड़ते नहीं हैं |” “मेरा हाल कुछ 
न पूछा ।?? 

(उ) अवधारण के लिए “कुछ न कुछ” आता है; जैसे, “आाये- 
जाति ने दिशाओं का नाम कुछ न कुछ रख लिया होगा ।?? 
( सर८ ) | 

(ऊ) किसी ज्ञात पदाथे वा धमं को छाड़कर दूसरे अज्ञात पदाथे 
वा धर्म का बाघ कराने के लिए “कुछ” के साथ “और”? 
आता है; जैसे, “तेरे मन में कुछ और ही है |” (शकु०) । 

(ऋ)भिन्नता या विपरीतता सूचित करने के लिए कुछ का कुछ” आता 
है; जैसे, “आपने कुछ का कुछ समझ लिया ।?? “जिनसे 
ये कुछ के कुछ हो। गये ।?? (इति० ) ! 

(ऋ) कुछ” के साथ “सब” और “बहुत” आते हैं। “सब 
कुछ?” का अथे “सब पदाथे वा धमे” है, और “बहुत कुछ” 
का अथे “बहुतसे पदाथे वा धमे?” अथवा “अधिकता से? 
है | उदा०--“हम समझते सब कुछ हें |” ( सत्य० )। 
“लड़का बहुत कुछ दैड़ता है |? “यां भी बहुत कुछ हो 
रहेगा ।?? ( सत्य० ) | 

(ए)कुछ कुछ ! ये दुहरे शब्द विचित्रता सूचित करते हैं; जैसे, 
“एक कुछ कहता है और दूसरा कुछ ।”” (इति०)। “कुछ 
तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं ।” ( मुद्रा० )। 
“कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे |!” ( कहा० )। 


( १०४ ) 


(ऐ )' कुछ कुछ”? कभी कभी समुश्रय-बेधक के समान प्राकर 
दे! वाक्‍यों को जाड़ते हैं; जैसे, “छापे की भूलें कुछ प्रेस की 
असावधानी से और कुछ लेखकों के आलस से होती हैं ।? 
( सर० )। “कुछ हम खुले, कुछ वह खुले |” 

(प्री) कुछ कुछ”? से कभी कभी “'अयोग्यता”? का अर्थ पाया 
जाता है; जैसे, “कुछ तुमने कमाया, कुछ तुम्हारा भाई 
कमावेगा ।?? 
१३४--जऔओ--( देनें वचन ) | 
हिंदी में संबंध-वाचक सर्वचनाम एक ही है; इसलिए न्‍्याय- 

शासत्र के अनुसार इसका लक्षण नहीं बनाया जा सकता। भाषा- 

भास्कर को छोड़कर प्रायः सभी ठ्याकरणों में संबंध-बाचक 

सर्वनाम का लक्षण नहीं दिया गया । भाषा-भास्कर में जो लक्षण ४ 

है बह भी स्पष्ट नहीं है। लक्षण के अ्रभाव में यहाँ इस सर्वनाम 

के केबल विशेष धर्म लिखे जाते हैं । 

(अर) “ज्ञे” के साथ “सो”? वा “बह” का नित्य संबंध रहता 
है। “से” वा “बह?” निश्चयवाचक सर्वनाम है; परंतु संघंध- 
वाचक सर्वनाम के साथ आने पर इसे नित्य-संबंधी 
सर्वनाम कहते हैं । जिस वाक्य में संबंध-चाचक सर्बनाम 
आता है उसका संबंध एक दूसरे वाक्य से रहता है जिसमें 
नित्य-संबंधी सर्वराम आता है; जैसे, “जे बोले से। थी 
का जाय |” (कहा०)। “जो हरिश्व द्र ने किया वह ते अत 
कोई भी भारतवासी न करेगा ।? ( सत्य०) | 

(आ)संबंध-वाचक और नित्य-संबंधो सर्वनाम एक ही संक्षा के 
बदले आते हैं । जब इस संज्ञा का प्रयाग होता है तब यह 
#सेयंध-बाचक सर्वनास इसे कहते हैं जो कही हुई संझा च्े कुछ 

वर्णन मिलाता है ।”” ( भा० भा०) । 


( १०४ ) 


बहुधा पहले वाक्य में आती है और संबंध-बाचक सर्वन|म 
दूसरे वाक्य में आता है; जैसे, “राजा भीष्मक का बड़ा बेटा 
खिखका नाम रुक्म था निपट ऑँकलायके बोला |? 
( प्रेम० )। “यह नारी कान है लिसका रूप वस्ों में कलक 
रहा है |? ( शकु० ) । 

(इ )जिस संज्ञा के बदले संबंध-बाचक ओऔर नित्य-संबंधी 
सर्वनाम आते हैं उसके अर्थ की स्पष्टता के लिए बहुघा दोनों 
सर्वनामों में से किसी एक का प्रयोग विशेषण के समान होता 
है; जैसे, “क्या श्राप फिर उस परदे को डाला चाहते हैं 
जो सत्य ने मेरे साम्हने से हटाया ?'? ( गुटका० ) । “श्रीकृष्ण 
ने उन लकीरों का गिना जो उसने खेची थीं।?” ( प्रेम० ) | 
“जिस हरिश्व॒ द्र ने उदय से अस्त तक की पृथ्वी के लिए 
धर्म न छोड़ा, उसका धर्म आध गज कपड़े के वास्‍्ते मत 
छुड़ाओ ।?? (सत्य०) । 

(६) नित्य-संबंधी “सो” की अपेक्षा “बह” का प्रचार अधिक 
है । कभी कभी उसके बदले “यह, ??' ऐसा, ” “सब !? 
और “कौन” आते हैं; जेसे, “जिस शकुंतला ने तुम्हार 
बिना सींचे कभी जल भी नहीं पिया उसके। तुम पति फे घर 
जाने की आज्ञा दो।” ( शक्कु० )। “सिंसार में सेखी कोई 
चोज़ न थी जो डस राजा के लिए अलभ्य होती ।?” 
( रघु० ) । “वह कौनसा उपाय है जिससे यह पापी 
मनुष्य इंश्वर के काप से छुटकारा पाबे ?? ( गुटका० ) | 
“सब लोग जो यह तमाशा देख रहे थे अचरज करने लगे? 

( उ ) कभी कभी संबंध-बाचक स्बनाम अकंला पहले वाक्य में 

आता है श्रार उसकी संज्ञा दूसरे वाक्य में बहुधा “ऐस7?? वा 
“बह?” के साथ श्राती है; जैसे, जिसने कभी काई पाप-कर्म 


( १०६ ) 


नहीं किया था सेसे राजा रधु ने यह उत्तर दिया।?” 
( रघु० )। “प्रभु जो दीन्द ले वर में पावा |” 
( राम० )। 

( ऊ ) “जो” कभी कभी एक वाक्य के बदले ( बहुधा उसके पीछे ) 
आता है; जैसे, “झा, वेग वेग चली आ, जिससे सब एक 
संग ज्षेम-कुशल से कुटो में पहुँचें।” ( शक्ृु० )। “लोहे 
के बदले उसमें सोना काम में आवे जिसमें भगवान भी 
डसे देखकर प्रसन्न हो जावें ।? ( गुटका० ) । 

( ऋ ) आदर और बहुत्व फे लिए भी “जा” आता है; जैसे, “यह 
चारों कवित्त श्री बाबू गोपालचंद्र के बनाए हैं जो कविता 
में अपना नाम गिरिधरदास रखते थे।?” ( सत्य० )। 
“यहाँ तो वे ही बड़ हैं जे दूसरे को देष लगाना पढ़े 
हैं।! ( शक॒ु० )। 

( ए ) “ज्ञा?” के साथ कभी कभी फारसी का संबंध-बाचक सबे- 
नाम “कि” आता है ( पर अरब उसका प्रचार घट रहा है )। 
जैसे, “किसी समय राजा हरिश्चंद्र बड़ा दानी हो गया है 
कि जिसकी कीत्ति संसार में श्रव तक छाय रही है।? 
( प्रेम० )। “कौन कौन से समय के फेरफार इन्हें फेलने पड़ 
कि जिनसे ये कुछ क॑ कुछ हो गए !? ( इति० )। 

( ए ) कभी कभी संबंध-वाचक वा नित्य-संबंधी सबेनाम का 
लोप होता है; जैसे, “हुआ सो हुआ ।? ( शकु० )। “जा 
पानी पीता हे आपका असीस देता है|”? ( गुटका० )। 
कभी कभी दूसरे वाक्य ही का लाप होता है; जैसे “जा 
आज्ञा।? “जो हो 7? 

( ओ ) समूह के अर्थ में संबंध-वाचक और नित्य-संबंधी सर्व- 
नामों की बहुधा द्विर्कक्ति होती है; जैसे, “त्यों हरिचंद जू 


( १०७ ) 


जो जो को से किया चुप हैं करि कोटि उपाई |? 
( सुंदरी०) । “कन्या के विवाह सें हमें ले! जे॥ वस्तु चाहिए 
से से! सब इकट्ठी करो ।” ( प्रेम० )। 

( औ ) “जे” कभी कभी समुच्चय-ओधक के समान आता है; 
झौर उसका अथे “यदि” वा “कि” होता है; जैसे, “क्या 
हुआ जी अब की लड़ाई में हारे ।?? ( प्रेम० )। “हर किसी 
की सामथ नहीं जो उसका साम्हना करें।” ( तथा )। 
“जा सच पूछी ते इतनी भी बहुत हुई।” ( गुटका० ) | 

( के ) “जा” के साथ अनिश्चयवाचक सवेनाम भी जोड़े जाते हैं । 
“कोई” श्ार “कुछ” के श्रथों में जा प्ंतर है वही “जो 
काई” और “जो कुछ” के श्रर्थों में भी है; जेसे “जा 
के।ई नल को घर में घुसने देगा, जान से हाथ घोएगा !? 
( गुटका० ) । “महाराज जा कुछ कहो बहुत समझ बूक- 
कर कहिया |”? ( शकु० )। 

१३५४--प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है 
उन्हें प्रश्नवाचक सवनाम कहते हैं | ये दे! हैं--कैान और क्या । 
१३६--“ कान!” आर “क्या” क॑ प्रयोगों में साधारण झंतर 
वही है जा “काइ?” ओर “कुछ!” के प्रयोगों में है। ( अऔ०---१३२- 

१३३ )। “कौन?” प्राणियों के लिए और विशेषकर मनुष्यों क॑ 

लिए और “क्या? क्षुद्र प्राणी, पदाथे वा धर्म के लिए आता है; 

जैस, “हे महाराज, आप कौन हैं ९?” (गुटका०) | “यह आशीर्वाद 
किसने दिया ??! (शकु० )। “तुम कया कर सकते हो ?” “क्या 

समभते हो ?” ( सत्य० )। “क्या है ?” “क्या हुआ ९”? 

१३७--“कौन?? का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है--- 

( अ ) निर्धारण के भअथे में “कौन”! प्राणी, पदाथे और घम्म, तीनों 
के लिए झ्ाता है; जैसे --- 


( १०८ ) 


“हु ०--ते। हम एक नियम पर बिकेंगे |”? 
. “ध०--बह कौन ?!? / सत्य० )। 
४इसमें पाप कौन है और पुण्य कौन है |?” ( गुटका० )। 
“यह कौन है जो मेरे अचल का नहीं छाड़ता ! ? (शक्कु०) । 
इसी अधथ में “कान?” के साथ बहुधा “सा? प्रत्यय लगाया 
जाता है; जैसे, “मेरे ध्यान में नहीं आता कि महारानी शकुंतला 
कानसी है |”! (शकु०) | “ तुम्हारा घर कानसा है ९? 
झा ) तिरस्कार के लिए; जैसे, “ राकनेवाली तुम कान है। !? 
(शक्ु०) | “' कान जाने !” “स्वर्ग कान कहे, आपने 
अपने सत्यबल से ब्रह्म-पद पाया |?” ( सत्य० )। 

( ६ ) आश्चये अथवा दुःख में; जैसे, इसमें क्रोध की बात 
कैनसी है!” “ भर ! हमारी बात का यह उत्तर कान 
देता है ?? (सत्य०)। “अरे ! झ्राज मुझ्झे किसने लूट 
लिया ! ? ( तथा ) । 

(ई ) “ कौन ? कभी कभी क्रियाविशेषण होता है; जैसे, आपका 
सत्संग कान दुलभ है !” (सत्य०)। 

( उ ) वस्तुओं की भिन्नता, असंख्यता ओर तत्संबंधी अआाश्चय 
दिखाने क॑ लिए “कौन?” की द्विरुक्ति होती है; जेसे, “सभा 
में कैन कान आये थे?” “मैं किस किसको 
बुलाऊँ |? “ तूने पुण्यकर्म कान कामसे किये हैं? ” 
( गुटका० ) | 

१३८-- क्या! नीचे लिखे अथों में आता है--- 

( भ्र ) किसी वस्तु का लक्षण जानने के लिए; जैसे, “मनुष्य क्या 

हैं ९? “ झ्रात्मा क्या है ९” “धर्म क्या है ९” 
इसी अर्थ में कौन का रूप “किसे?” या “किसके”! 
“कहना” क्रिया के साथ आता है; जैसे, “नदी किसे कहते हैं ?? 


( १०४ ) 


( झा ) फिसी वस्तु के लिए तिरस्कार था अनादर सूचित करने 
में; जैसे, “बह आदमी क्या राक्षस है !” “क्या हुआा 
जा अब की लड़ाई में हारे !” ( प्रेम० )। “भला 
हम दास लेके कया करेंगे ९?” ( सत्य० ) । “धन 
ते था इस फाम में तन भी लगाना चाहिये! !?”! 

“क्या जाने | ?! 

(३ ) आश्चर्य में; जैसे, “ऊषा क्या देखती है कि चहूँ मार बिजली 
चमकने लगी ! ?? ( प्रेम० )। “क्या हुआ ! ” “वाह ! क्या 
कहना है | 

इसी श्रथे में “क्या ” बहुधा क्रियाविशेषण के समान आता 
है; जैसे, '“ घाड़े दाड़ क्या हैं, उड़ झ्राय हैं ! ” (शकु०)। “क्या 
अच्छी बात है | ?? 

( ई ) धमकी में; जैसे, “तुम यह क्या करते हे।! ” “तुम यहाँ 
क्या वैठ हो !” 

( उ ) किसी वस्तु की दशा बताने में; जैसे, “हम कौन थे क्या 
हो गये हैं भर कया होंगे अभी ।? ( भारत० )। 

( ऊ ) कभी कभी “क्या? का प्रयाग विस्मयादि-बेधक के समान 
हाता है-- 

( १ ) प्रश्न करने के लिए; जैसे, “क्या गाड़ी चली गई ९? 
( २ ) आश्चये सूचित करने के लिए; जैसे, “क्या तुमको 
चिह्द दिखाई नहीं देते !? ( शकु० ) । 

( ऋ ) अशक्यता के अर्थ में भी “क्या? क्रियाविशेषण होता है; 
जैसे, “हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे !” (रघु०) | “बसके 
मारने से परलाक क्या बिगड़ेगा |!” ( गुटका० ) | 

( ऋ ) निश्चय कराने में भी “क्या” क्रियाविशेषण के समान 
आता है; जैसे, “सराजिनी--माँ ! में यह क्या बैठी हूँ !” 


( ११० ) 


( सरो० )। “सिपाही वहाँ क्या जा रहा है।” इन 
वाक््यों में “क्या? का पश्रथे “अवश्य”? वा “निस्संदेह”? है। 

( ए ) बहुत्व वा आश्चर्य में “क्या” की द्विरुक्ति होती है; जैसे, 
“पबष देनेवाले लोगों ने क्या क्या किया ?? ( मुद्रा० ) । 
“मैं कया क्या कहूँ ! ? 

( ऐ ) क्या क्या । इन दुहरे शब्दों का प्रयोग समुश्रय-बराधक के 
समान होता है; जैसे, "क्या मनुष्य, ओर क्या जीवजंतु, 
मैंने अपना सारा जन्म इन्हींका भला करने में गेवाया ।?? 
( गुटका० )। ( आअ०--२४४ ) 

१३८-दशांतर सूचित करने के लिए “'क्या से कया” आता है; 
जैसे, “हम आज क्‍या से क्‍या हुए !” ( भारत० )। 

१४०--पुरुषषाचक , निजवाचक श्रार निश्वयवाचक सर्बनामां में 
अवधारण के लिए “ही?” “हीं? वा 'ई” प्रत्यय जाड़ते हैं; जैसे, 
मैं - मैंही ; तू- तूही ; हम ८ हमीं ; तुम ८६ तुम्हीं : आप - आपही; 
बह - वही ; सो ८ सोई; यह - यही ; बे -- बेही ; य ८ यही । 

(क) अनिश्चय-बाचक सर्वनामों में “भी” अव्यय जोड़ा जाता है; जैसे, 

“कोई भी,!! “कुछ भी ११ 
[ टी०--हिंदी के भिन्न भिन्न व्याकरणों में सर्वेनामों की संख्या और 
वर्गीकरण के संबंध में बहुत कुछ मसत-भेद हैं । हिंदी के जो बध्याकरण 

(ऐथरि गठन, केल्ग, ओऔब्ज़, आदि) अगरेज विद्वानों ने लिखे हैं और जिनकी 

सहायता प्रायः सभी हिंदी ब्याकरणों में पाई जाती हैं उनका उलूब्रेख करने की 

यहाँ आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि किसी भी भाषा के संबंध में केघल वही 
लोग प्रमाण माने जा सकते हैं जिनकी वह भाषा है ; चाहे उन्होंने अपनी भाषा 
का व्याकरण चिदेशियों ही की सहायता से सीखा वा किखा हो । इसके सिवा 


यह ब्यश्करण हि दी में किखा गया है; इसलिए हमें फेवट हिंदी में लिखे हुए 
ब्याकरणों पर विचार करना चाहिए, यद्यपि उनमें भी कुछ ऐले हैं जिनके 


( १११ ) 


लेखकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। पहले इस इन ब्याकरणों में दी हुई 
सर्वेनामों की सेख्या का विचार करेंगे । 

सर्वेत्षामों की संक्या “सलाषा-प्रसाकर” में आठ, “हिंदी व्याकरण? में 
सात और “'दिंदी बाल-घोध व्याकरण” में कोई सत्रह है । ये तीनों व्याकरण 
औौरों से पीछे के हैं; इसलिए हमें समाछोचना के मिमिस इन्हींकी बातों पर 
विचार करना है। इनके सिवा अधिक पुस्तकों के गुण-दोष दिखाने के लिए 
इस पुस्तक में स्थान की संक्रीणता है । 

(१ ) भाषा-प्रभाका--मैं, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कौन । 

(२ ) हिंदी-ग्याशरण -में, तू, आप, यह, वद, जो, कौन । 

(३ ) हि दी-बालबोघ-व्याकरण--में, तू, वह, जो, सो, कौन, क्या, 
यह, कोई, सब, कुछ, एक, दूसरा, दोनों, एक दूसरा, कई एक, आप । 

“आषा-प्रभाकर” में “क्या”, “कुछ” ओर “झ्राप” झलग अलग सर्वेनाम 
नहीं माने गये हैं, यद्यपि सर्वेनास्तों से बणन में हनका अथे दिया गया है। 
इसमें भी “आप' का केवल आद्र-सूचक प्रयोग बताया गया है। फिर झागे 
अव्ययों में “क्या” और “कुछ” का डक्‍्लेख किया गया है; परंतु वहाँ सी 
इनके सेबंध में कोई बात स्पष्टता से नहीं लिखी गई । ऐसी अवस्था में समा- 
व्टोचना करना कृथा है । 

“हिंदी-वपाकरण”” में “सो”, "कोई", “क्या” ओर ''कुछ” पवेनाम 
नहीं माने गये हैं । पर लेखक ने पुस्तक में सर्वनाम का जो लक्षणा# दिया है 
उसमें हन शब्दों का अंतर्भाव होता है; और उन्होंने स्वयं एक स्थान में ( प्र« 
८१ ) “कोई को सर्वनाम के समान लिखा है; फिर न जाने क्‍यों यद्द शब्द 
भी सर्वनासों की सूची में नहीं रक्‍खा गया ? क्या” और “कुछ” के विषय में 
अब्यय होने की संभावना दो भी सकती हे; पर “सो”? और “कोई” के 
विपय में किसीकी भी धैदेह नहीं दो सकता ; क्योंकि हनके रूप भौर प्रयोग 
“बह”, “जो”, “कौन?! के नमूने पर दोते हैं। जान पड़ता है कि मराठी में 
“कोण! शब्द प्रशशवाचक और अ्रनिशि्वववाचक दोनों होने के कारण लेखक 
ने “कोई” को “कोन” के अतगंत माना है; परंतु हिंदी में “कौन'' 
और “कोई” के रूप और प्रयोग अलग शझलग हैं । लेखक ने कोई १९० 
अच्ययों की सूची में “कुछ”, “'क्य'” ओर “सो” लिखे हैं; पर इन बहुत 
से शब्दों में केवल दो या तीन के प्रयोग बताये गये हैं, और उनमें भी “कुछ”! 


£ “सर्वनाम उसे कहते हैं. जो नाम के बदके में आया हो |?” 


( ११२ ) 


“क्या” और “सो” का नाम तक नहीं है। बिना किसी वर्गीकरण के ( चाहे 
बह पूर्णतया न्‍्याग-सम्मत न हो ) केवटल वर्णमाऊा के क्रम से ३९० अब्ययों: 
की सूब्ी दे देने से उनका स्मरण कैसे रह सकता है और उनके प्रथोग का क्‍या 
ज्ञान हो सकता है? यदि किसी शब्द को केवल “झब्यय?” कहने से कास 
चल सकता है तो फिर “विकारी” शब्दों के जो भेद संशा, सर्वनाम, विशेषण 
और क्रिया लेखक ने माने हैं, उन सबकी भी क्‍या आवश्यकता है ? 

“पहि दी-बालू-बयोध व्याकरण” में स्वेनामों की संख्या सदधे अधिक 
है। लेखक ने “छोई” ओर “कुछ” के साथ “सब” को अनिश्च प-वाचक 
सर्ववाम माना है; ओर “पक”, “दूसरा??, “दोने'”?, “पुक दूसरा'? 
"कई एक'” झादि का निश्चरयवाचक सवेनामों में लिखा है। ये सब 
शब्द यथाथे में विशेषण हैं; क्योंकि इनके रूयर ओर प्रयोग विशेषणों के 
समान होते हैं। “एक लड़का”, “दस लड़के” और “सब लड़के', हन 
वाक्यांशों में संज्ञा के अर्थ के संबंध से “पक”, 'दुस” और “सब” का 
प्रयोग ब्याकरण में पक ही सा है--भर्थात्‌ तीनों शब्द 'हड़का” संज्ञा की 
व्याप्ति सर्यादित करते हैं। इसलिए यदि “दस” विशेषण है तो “खब”” भी 
विशेषश है। हाँ, कभी कभी विशेष्य के लाप होने पर ऊपर लिखे शब्दों का 
प्रयोग सैज्ञाओं के समान द्ोता है; पर प्रयाग की भिश्नता ओर भी कई 
शब्द-भेदों में पाई जाती है। इसने इन सब शब्दों को विशेषण सानकर एक 
अन्टय ही वर्ग में रखा है। जिन शब्दों के वाऊ-बेघध-वयाकरण के कर्सा न 
निश्रयवा यक सर्चेनाम माना है थे सर्वनाम माने जाने पर भी निश्चय-वात्तक 
नहीं हैं। उदाहरण के लिए “एक” ओर “दूसरा” शब्द खीजिये। इनका 
प्रयोग “कोई” के समान होता है जा अनिश्चय-वाचक है । पर जब “पुक'' वा 
“दूसरा” केवल संख्या वा क्रम का बाधक होता है तब वह अवश्य निश्चय- 
वाचक विशेषण ( वा सवेनाम ) होता है; परंतु समाश्ताचित पुस्तक में इन 
सर्वेनामों के प्रयोगों के डदाहरण नहीं हैं; इसलिए यह नहीं कहा जा सकता 
कि लेखक ने किस श्र में इन्हें निश्चय-वाचफ माना है । 

इन बउदाहरणों से स्पष्ट है कि ऊपर कही हुई तीनों पुस्तकों में जा कई 
शब्द सर्वनामें। की सूची में दिये राये हैं अथवा छोड़ दिये गये हैं उनके क्षिए 
कोई प्रबल कारण नहीं है। अश्रव सर्वनामें। के वर्गीकरण का कुछ विचार 
करना चादिएु । 

“पाषा-प्रभाकर?” और “हि दी-बाल-बेधच व्याकरण” में सर्वनामे के. 


( ११३ ) ु 

पाँच पाँच भेद साते गये हैं, पर देने सें निजजाचक सर्वताम स अऊश माना 
गया है और न किसी भेद के अंतगल लिखा गया है । यद्यपि सर्वनामें के 
विवेशन में इसका कुछ उक्लेख हुआ है, पर वहाँ भी >ेबोइयूजेक कक 
अन्यपुरुष का प्रयोग नहीं बताया गया । हम इस अध्याय में बता चुके हैं 
कि हिंदी में “आए” एक अलग सर्वनाम है जा मूल में निजवाचक है और 
उसका एक प्रयोग आदर के लिए होता है। दोलनें पृष्तकां में “सो” 
सेबंध-बाचक लिखा गया है ; पर यह स्वेनाम “वह?” का पर्यायवाची होने के 
कारण यधाथे में निश्चय-वाचक है और कभी कभी यह संयंध-बाचक सर्वनाम 
“जे!” के बिना भी झाता है । 

“पहेंढ्ीव्याकरण”' में संस्कृत की देखादेखी सवनामों के भेद ही नहीं 
किये गये हैं; पर एक दो स्थानों में ( ० ६०--६१ ) “निज-सूचक 
आ्राप!? शब्द का उपयोग हुआ है जिससे स्नामें के किसी न किसी 
वर्नोकरण की भ्रावश्यकता जान पड़सी है। फिर न जाने लेखक ने इसका 
यर्गीकरश क्यों अनावश्यक समझा ? ] 

१४१-- यह,” “बह,” “सो,” “जा” और “कौन” के 
रूप “इस,” “उस,” “तिस,” जिस” और किस” कं पब्रंत्य 
“स” के खान में “तना?”? आदेश करने से परिमाण-बाचऋक विशेषण 
और “'इ? को “ऐश तथा “उ”? को “वै”? करके “सा? पआ्रादेश 
करने से गुणवाचक विशेषण बनते हैं | दूसर साबबनामिक विशेंषशों 
के समान ये शब्द भी प्रयोग में कभी सर्वेनाम और कभी विशेषण 
होते हैं। कभी कभी ये क्रिया-विशेषण भी होते हैं। इनके प्रयोग 
आगे विशेषण के अध्याय में लिखे जायेंगे । 


प्र 


( ११४ ) 
नीचे के कोठे में इनकी व्युत्पत्ति समझाई जाती है-- 











हि गुणवाचक 
रूप विशेष विशेषण 

ण विशेषण 
इस इतना ऐसा 
ड्स उतना बैसा 
तिस लितना तैसा 
जिस जितना जैसा 
किस कितना कैसा 
स्वनामों की व्युत्पत्ति । 


१४२--हिंदी के सब सबेनाम प्राकृत क॑ द्वारा संस्कृत से 
निकले हैं; जेसे, 


संस्कृत प्राकृत हिंदी 
भ्रहम अम्द में, हम 
त्वम्‌ तुम्ह तू, तुम 
एषः ण्श्य यह, ये 

सः सो सो, वह, वे 
यः जञ्ञो जो 

कः को कौन 

किम्‌ किम्‌ क्या 


को $पि कोबि कोई 


( ११४ ) 


संस्कृत श्राकृत हिंदी 
अआगत्मय अत्प बाप 
किश्चित्‌ किंचि कुछ 
तीसरा अध्याय । 
विशेषयण । 


' १४३--जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती 
है उसे विशेषणश कहते हैं; जैसे, बड़ा, काला, दयालु, भारी, एक, 
दो, सब, इत्यादि । 

[ टी०-- हिंदी-ब्याकरणा” में सज्ञा के तीन भेद किए गंये हैं--गाम, 
सर्वनाम और विशेषण । दूसरे ब्याकरणों में भी विशेषण लेशा का एक इपभेव्‌ 
माना गया है। इसलिए यहाँ यह प्रश्न है कि विशेषण एक भ्रकार की धेशा 
है अथवा एक अलग शब्ू-भेद है। इस शंका का समाजान यह है कि सर्वे- 
नास के समान विशेषय भी एक प्रकार की संज्ञा ही है; क्‍योंकि विशेषण भी 
वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम है। पर इसको अलग शब्द्‌-भेद मानने का यह कारण 
है कि इसरा उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता और इससे संज्ञा का केवल 
धर्म सूचित होता है, “काला” कहने से घोड़ा, कपड़ा, दाग, आदि किसी 
भी वस्तु के धर्म की भावना मन में उत्पन्न हो सकती है; परंतु उस धर्म का 
मास “काला? नहों हे; किंतु कालापन?” है । जब विशेषण अकेला आता 
है तब इससे पदार्थ का योध होता है ओर उसे संज्ञा कहते हैं। उस समय 
इसमें संज्ञा के समान विकार भी होते हैं ; जैसे, “इसफे बड़ों का यह संकक्प है |” 
( शक्ृ० )। 

सब विशेषषण विकारी शब्द नहीं हैं; परंतु विशेषशों का प्रयोग सेज्ञा्ं 
के समान हो सकता है; ओर उल समय इनमें रूपांतर भी होता है । इसकिए्‌ 
विशेषय को ““विकारी शाब्द्‌”” कहना उचित है। इसके सिवा कोई कोई छोस्वक 
सैस्कूत की चल पर विशेष्य के अनुसार बिशेषय का भी रूपांतर करते हैं ; 
जैसे, ““घू्तिमती यह सुंदरता है /” (क० क० ) । “पुरणघासितो स्तियाँ ”” 
( रघु० )। 


( ११६ ) 


विशेषण सैज्ञा की ज्याप्ति मर्यांदित करता है--इस उक्ति का अर्थ यह है 
कि विशेषयणा रद्दित संज्ञा से जितनी बस्तुओं का बोध होता है उनकी सेक्या विशे- 
पण के योग से कम हो जाती है। “घोड़ा” शत्य से जितने प्राणियों का योघ 
होता है उतने प्राणियों का बोध “ काला घोड़ा,” शद्धों से नहीं होता । “घोड़ा” 
शब्य्‌ जितना व्यापक ह उतना “काला घोड़ा?” शब्द नहीं है। “घोड़ा!” शब्द की 
ज्याप्ति ( विस्तार ) “काला” शब्द से मर्यादित ( संकुचित ) द्वोती है ; अर्थात्‌ 
“प्रोड़ा”” शब्द अधिक प्राणियों का बोधक है ओर “काज्ा घोड़ा” शब्द उससे 
कम प्राणियों का बोधक है । 

“हिंदी-बाल-बोध-ब्याकरण ” में विशेषण का यह लक्षण दिया हुआ 
है-“संज्ञावाचक शत्द के गुणों को जतानेघाले शब्द को गरुणवाचक शब्द्‌ 
कहते हैं।”” हुस परिभाषा में भ्रध्याप्ति दोष है; क्योंकि कोई कोहे विशेषण 
केवल संख्या और कोई कोई केचल्ट दशा प्रगट करते ईैं। फिर “गुण”” शब्द से 
इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष प्री आ सकता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा सी 
“गुण” जसानेबाक्ती है। इसके सिवा हस लक्षण में “संज्ञा” के लिए व्यर्थ ही 
“पज्ञा-वाचक शब्द”! कौर “विशेषण'” बा “शुणवाचक? के लिए “गुणावाचक 
शब्द” क्षाया गया है । ] 

१४४--व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण आता है बह 
उस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता; जैसे, पतित्रता सीता, 
प्रतापी भोज, दयालु ईश्वर, इत्यादि । इन उदाहरणों में विशेषण संज्ञा 
के अथे को केवल स्पष्ट करते हैं। “पतिब्रवा सीता”? वच्दी व्यक्ति है जो 
'सीता? है। इसी प्रकार “भोज” और “'प्रतापी भोज” एकही व्यक्ति 
के नाम हैं| किसी शब्द का प्र्थ स्पष्ट करने के लिये जे! शब्द आते 
हैं बे समानाधिकरण कहाते हैं (अ्रे०-५६१) । ऊपर के वाक्यों में 
“पत्तिब्रता,?” “प्रतापी” और “दयालु” समानाधिकरण विशेष हैं । 

१४५--जातिवाचक संज्ञा के साथ उसका साधारण धम्म सूचित 
करनेवाला विशेषण समानाधिकरण होता है; जैसे, मूक पश्च. 
अबोध बच्चा, काला कौआ, ठंढो बफ, इत्यादि। इन जदाहरणों में 
विशेषणों के कारण संज्ञा की व्यापकता कम नहीं होती । 


( १९१७ ) 


१४६---विशेषण के योग से जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित 
होती है उस संज्ञा को विशेष्य कहते हैं; जेस, “ठंढी हवा चली” 

--इस वाक्य में 'ठंढों? विशेषण और “हवा? विशेष्य है। 

(क) विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है--- 
(१) संज्ञा के साथ, (२) क्रिया के साथ | पहले प्रयोग को 
विशेष्य-विशेषण भर दूसरे को विधेय-विशेषण कहते हैं। विशेष्य- 
विशेषण विशेष्ष के साथ ओर विधेय-विशेषण क्रिया के 
साथ आता है; जैसे, “रेसो सुडौल चीज़ कहीं नहीं बन 
सकती ।” (परी०) | “हमें तो संसार सूना देख पड़ता है ।?” 
( सत्य० )। “यह बात सच है |”! 

(ख) विधेय-विशेषण समानाधिकरण होता है; जैसे, “यह ब्राद्मण 
चपल है ।?? इस वाक्य में “यह! शब्द क॑ कारण “्राह्मण!”! 
संज्ञा की व्यापकता घटती है; परंतु “चपल्ष” शब्द उस 
व्यापकता को श्रौर कम नहीं करता । उससे ब्राह्मण के विषय 
में केवल एक नई बांतव--चपलता--जानी जाती है । 
१४७--विशेषण के मुख्य तीन भेद किये जाते हैं--(१) साबे- 

नामिक विशेषण, (२) गुगवाचक विशेषण और (३) संख्यावाचक 

विशेषण । 

[ सूचता--यह वर्गीकरण न्याय-दृष्टि से नहीं, किंतु उपयोगिता की दृष्टि 
से किया गया हैं। सार्वनामिक विशेषण स्वेनामों से बने हैं; इसक्षिए दूसर 
विशेषणों से उनका एक अलूग वर्ग मानना उचित है । फिर, ब्यवहार में शुख 
और संख्या भिन्न भिन्न धर्म हैं; इसलिए इन दोनों के विचार से विशेषण के 
ओर दो भेद--गुणवाचक ओर संख्यावाचक किए गये हैं। ] 

( ९) सावनामिक विशेषण । 
१४८--पुरुषबाचक आऔर निजवाचक सवेनामों को छोड़कर शेष 
सर्वनामों का प्रयोग विशेषश के समान होता है। जब ये शब्द 
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अकेले आते हैं, तब सर्वनाम होते हैं और जब इनके साथ संज्ञा 
झाती है तब ये विशेषण होते हैं; जैसे “नौकर आाया है ; वह 
बाहर खड़ा है|” इस वाक्य में वह” सर्वनाम है; क्‍योंकि बह 
“नौकर” संज्ञा के बदले आया है। “बह नौकर नहीं आया?!-- 
यहाँ “बह?” विशेषण है; क्योंकि “वह” “नौकर” संज्ञा की व्याप्ति 
मर्यादित करता है; अर्थात्‌ उसका निश्चय बताता है। इसी तरह 
“किसीको बुलाओ?? और “किसो त्राक्षण को बुलाओ!?--इन 
वाक्यों में “किसी” क्रमशः सर्वनाम और विशेषण है । 

१४८--पुरुषषाचक और निजवाचक सबेनाम (मैं, तू , आप ) 
संज्ञा के साथ आकर उसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं करते; जैसे, 
“औझं मोहनलाल इकरार करता हूँ |” इस वाक्य में ' मैं!” शब्द 
विशेषश के समान “माहनलाल” संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता , 
किंतु यहां मोहनलाल शब्द “मैं? क॑ अ्रथ को स्पष्ट करने के लिये 
झाया है। कोई कोई यहाँ “मैं? का विशेषण कहेंगे; परंतु यहाँ 
मुख्य विधान “मैं? क॑ विषय में है और क्रिया भी उसीके अनुसार 
है। जो विशेषण विशेष्य क॑ साथ आता हैं उस विशेषण के 
विषय में विधान नहीं किया जा सकता । इसलिए यहाँ “मैं? 
ग्रेर “मोहनलाल” समानाधिकरण शब्द हैं; विशेषण और 
विशेष्य नहीं हैं । इसी तरह 'कलड़का आप आया था??---इस वाक्य 
में “आप?” शब्द विशेषण नहीं है; किंतु “लड़का” संज्ञा का समा- 
नाधिकरण शब्द है । 

१५४०--साबेनामिक विशेषण व्युत्पत्ति के अनुसार दो प्रकार 
के होते हैं-- 

( १ ) मूल सर्वनाम, जे! बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के साथ 
आते हैं; जैसे, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, कुछ काम, इत्यादि । 
( औ०--११४ ) । 
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( २०) यौगिक सर्वनाम (झं०--१४१ ), जो मूल सर्बनामों में 
प्रद्यय लगाने से बनते हैं ग्रौर सेशा के साथ प्राते हैं; जैसे--ऐसा 
आदमी, कैसा घर, उतना काम, जैसा! देश बैसा भेष, इलादि । 

१५१--मूल सार्वनामिक विशेषणों का श्रथे बहुधा सर्वनामों 
ही के समान होता है; परंतु कहीं कहीं उनमें कुछ विशेषता पाई 
जाती है । 

(अर ) “बह” “एक”? के साथ आकर अनिश्चय-वाचक होता है; 
जैसे, “वह एक मनिहारिन झा गई थी।” ( सत्य० )। 

[ सूचना-गण़्य में से का अ्रयेग बहुधा विशेषण के समान नहीं हेतता । ] 
( झा ) “कान” और “कोई?” प्राणी, पदार्थ वा धर्म के नाम फे 
साथ शाते हैं; जैसे, कौन मनुष्य ? कान जानवर ? कौन 
कपड़ा ? कौन बात ? कोई मनुष्य ? काई जानवर ? कोई 
कपड़ा ? कोई बात ? इत्यादि । 

( ह ) आश्चर्य में “क्या” प्राणी, पदाथे था धर्म तीनों के नाम के 
साथ गआता है; जैसे, “तुम भी क्या आदमी हे। !? “यह 
क्या लकड़ी है !? “क्या बात है !” इत्यादि । 

( ई ) प्रश्न में “क्या?” बहुधा भाववाचक संक्षाओं के साथ आता 
है; जैसे, क्या काम ? क्‍या नाम ? क्‍या दशा ? क्‍या सहा- 
यता ? कया कारण ? इत्यादि । 

(ब ) “कुछ” संख्या, परिमाण श्रैार अनिश्चय का बाघक है। 
संख्या और परिसमाण के प्रयोग आ्रागे लिखे जायेंगे | अनिश्चय 
के अथे में “क्या? के समान “कुछ” बहुधा भाववाचक 
संज्ञाओ्रं के साथ आता है; जैसे, कुछ बात, कुछ डर, कुछ 
विचार, कुछ उपाय, इत्यादि | 

१४२--यैौगिक सार्वतामिक विशेषणों के साथ जब विशेष्य 
नहीं रहता तब उनका प्रयाग संज्ञाओं के समान होता है; जैसे, 
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“तने में ऐसा हुआ;” “जैसा करेगे बैसा पाझ्मोगे;” “जैसे 

को लेसा मिले |” 

( हर ) “ऐस7” का प्रयोग कभो कभो “यह?” के समान वाक्य के 
बदले में होता है; जैसे, “सेंखा कब हैा। सकता है कि मुझे 
भी दोष लगे |? ( ग़ुटका० ) | 

( थ्रा ) “ऐसा वैसा” तिरस्कार के अर्थ में आता है; जेसं, “मैं ऐसे 
वैसे का कुछ नहीं समझता ।” “राजा दिलीप कुछ सेसा 
बेसा न था ।” ( रघु० )। “शेसो बेसी कोई चीज़ नहीं 
खानी चाहिए |?! 

१५३--( १) यौगिक संबंध-वाचक ( सार्वनामिक ) विशेषणां 
के साथ बहुधा उनके नित्-संबंधी विशेषण आते हें; जैसे, “जैसा 
देश बैसा भेप |” “जितनी चादर देखा उतना पेर फंलाओ 
( & ) कभी कभी किसी एक विशेषण के विशेष्य का लोप होता हैं; 

जैसे, “जितना मैंने दान दिया उतना ता कभी किसीके 
ध्यान में न आया होगा ।” (गुटका० )। “जैसी बात 
आप कहते हैं बैसी कोई न कहेगा |? “हमार ऐसे पदा- 
घिकारियां का शत्रु उतना संताप नहीं देत जितना 
दूसरे की सम्पत्ति आर कीत्ति ।?? ( सत्य० ) | 

( आ ) दोनों विशेषणां की द्विरुक्ति से उत्तरात्तर घटतो बढ़ती का 
बोध होता है; जेसे, जितना जितना नाम बढ़ता है 
उतना उतना मान बढ़ता है।” “जैसा जैसा काम 
करोगे बेसे देखे दाम मिलेंगे ।?” 

( इ ) कभो कभी “जैसा? और “ऐसा?” का उपयोग “समान”? 
( संबंध-सूचक ) के सदृश होता है; जैसे, “प्रवाह उन्हें 
ताक्नाब का जैसा रूप दे देता है |” ( सर० ) | “यह आप 
शेसे महात्माओं का काम है ।?? ( सत्य० )। 
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(६ ) “जैसा का तैसा?--यह विशेषण-वाक्यांश “पूर्वबत्‌ के 
अर्थ में भ्राता है; जैसे, “वे जैसे के लेसे बने रहे ।? 

( २ ) यौगिक प्रश्न-बाचक ( सार्वनामिक ) विशेषण ( कैसा 
झार कितना ) नीचे लिखे श्रथों में श्राते हैं-- 

( श्र ) आश्चर्य में; जैसे “मनुष्य कितना धन देगा और याचक 
कितना लेंगे |” (सत्य० ) । “विद्या पाने पर कैसा आनंद 
होता है |”? 

( आ ) “ही”? ( भो ) के साथ अनिश्चय के अर्थ में; जैसे, “'स््ी 
कैसी दी सुशीलता से रहे, फिर भी लोग चबाव करते 
हैं ।? ( शक्ु० )। “( बह ) कितना भी दे, पर संतोष 
नहीं होता ।!? ( सत्य० )। 

१५४--परिमाणवाचक सार्वनासिक विशेषण बहुबचन में 
संख्यावाचक होते हैं; जैसे, "इतने गुणज्ञ और रसिक लेग एकत्र 
हैं |? ( सत्य० )। “मेरे जितने प्रजा-जन हैं उनमें से किसीका 
अकाल मृत्यु नहीं आती |!” ( रघु० ) । 

( अ्र ) “कितने ही?! का प्रयाग “कई” के अथे में हाता है; जैसे, 
“पृथ्वी के कितनेही अरश धीरे धोरे उठते जाते हैं ।!! (सर०)। 
“कितने? के साथ कभी कभी “एक?” जोड़ा जाता है; जैसे, 
“कितने एक दिन पीछे फिर जरासंध उतनी ही सेना ले 
चढ़ आया ।” ( प्रेम० )। 

१४५४--यैगिक सार्वनामिक विशेषण कभी कभी क्रिया-विशे- 
पण दवोते हैं; जैसे, “तू मरने से इतना क्यों डरता हैं ?” “वैदिक 
लेग कितना भी श्रच्छा लिखें ता भी उनक॑ अक्षर अच्छे नहीं 
होते |”? (मुद्रा०) । “मुनि सेसे क्रोधी हैं कि बिना दक्तिणा मिले 
शाप देने को तैयार होंगे ।?” ( सत्य० )। “भृग-झने कैसे निघड़क 
चर रहे हैं।” ( शक्कु० ) । 
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( अ ) “इतने में?” क्रिया-विशेषशा-वाक्यांश है; और उसका अर्थ 
“इस समय में” होता है; जैसे, “ इतने सें ऐसा हुआ ।”! 
( आ ) “वैसे ही” का अ्थे “स्वभाव से? या “सेंतमेंत” होता 
है; जैसे, “सूय्यकांति मणि का स्वभाव है कि बैसे ले। 
छूने में ठंढी लगती है |” (शकु०)। “यह किताब मुझे 
बेसे हो मिली ।”? 
१५६--'निज” श्र “पराया? भी सार्वनामिक विशेषण हैं; 
क्यांकि इनका भी प्रय्रेग बहुधा विशेषण के समान होता है; ये 
दे।नों अ्रथ में एक दूसरे क॑ उलटे हैं। “निज” का श्रथ “अपना?! 
और “पराया” का अर्थ “दूसरे का? है; जैसे, निज देश, निज 
भाषा, निज गृह ( राम० ), पराया घर, पराया माल, इत्यादि । 
(२) गुणवाचक विशेषण । 
१५७--गुणवाचक विशेषणों की संख्या और सब विशेषणों 
की अपेक्षा अधिक रहती है! इनके कुछ मुख्य अध्थ नीचे दिये जाते हैं- 
काल--नया, पुराना, ताजा, भूत, वत्तमान, भविष्य, 
प्राचीन, अगला, पिछला, मैसमी, आगामी, टिकाऊ, इत्यादि । 
सथान--लंबा, चौड़ा, ऊँचा, नीचा, गहरा, सीधा, सकरा, 
तिरकछा, भीतरी, बाहरी, ऊजड़, स्थानीय, इत्यादि । 
खाकार--गेल. चेाकार, सुडौल, समान, पाला, सुंदर, 
नुकीला, इत्यादि । 
रंग--लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी, 
सुनहरी, चमकीला, घुधघला, फीका, इत्यादि । 
दर्शा--दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, 
सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू , रोगी, इत्यादि । 
गुणं--भल्ा, बुरा, उचित, अनुचित, सच, भ्ूठ, पापी, दानी, 
न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, इल्यादि । 


( १२३ ) 


१५८--गुलखबाच क विशेषणों के साथ हीनता के अरे में “सा”? 
प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे, 'बड़ासा पेड़,” “ऊंचीसी दीवार,” 
“यह चांदी खोटीसी दिखती है |?! “उसका सिर कुछ भारीसा 
हो गया |”! 

[ सूचना--पसा 5 प्राकृत, सरिसो, संस्कृत, सदशः । | 

१४४-- “नाम”? (वा “नामक??), “संबंधी” और “रूपी? संज्ञा 

के साथ मिलकर विशेषण होते हैं; जेसे, “बाहुक-नास सारथी,” 

“परंतप-नामक राजा,” “चर-संबंधी काम,” “तुष्णा- 

रूपी नदी,” इत्यादि | 

१६०--“सरीखा?? संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध-सूचक 
हेकर आता है, जैसे, “हरिश्चंद्र सरीखा दानी,” “मुझ 
सरीखे लोग?! इत्यादि । इसका प्रयोग कुछ कम हो चला है | 

१६ १--' समान”? (सदृश)ओर “तुल्य”” (बराबर) का प्रयोग 
कभी कभी संबंध-सूचक के समान होता है। जैसे, “उसका ऐन 
घड़े के समान बड़ा था ।? ( रघु०)। “लड़का शभ्रादमी के बराबर 
देड़ा । ?? 

( आा ) “याग्य””? ( लायक ) संबंध-सूचक के समान आकर भी 
बचुधा विशेषण ही रहता है; जैसे, मेरं योग्य काम काज 
लिखियेगा |?! 

१६२-- गुणबाचक विशेषण के बदले बहुधा संज्ञा का संबंध- 
कारक गाता है; जैसे, “घिरूः कगड़ा? -घर का झगड़ा, 'जंगलो 
जानवर!” -- जंगल का जानवर, इत्यादि । 

१६३--जब शगुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब 
उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है ( अ०--१०<); जैसे, 
“बड़ों ने सच कहा है।” (सत्य०) । 'दीनों को मत सताझो ।?? 
“सहज में,?”? “टंढे में!” इत्यादि । 


( १२४ ) 


(अर) कभी कभी विशेषण अकेला भाता है क॥कलौर उसका छुप्त विशेष्य 
अनुमान से समर लिया जाता है; जैसे--“महाराज जी ने 
खटिया पर लंबी तानी ।!? ( शिव० ) । “बापुरे बटोद्दी पर 
बड़ी कड़ी बीती |!” ( ठेठ० )। “जिसके समज्ष न एक भी 
विजयी सिकन्दर की चली ।?' ( भारत० ) | 

( ३ ) संख्यावाचक विशेषण। 

१६४--संख्यावा चक विशेषश के मुख्य तीन भेद हैं-(१) निश्चित 

संख्याबाचक , (२) अनिश्चित संख्यावाचक और(३) परिणाम-बाधक | 
( ९) निश्चित संख्या-वाचक विशेषण । 

१६५४--निश्चित संख्यावाचक विशेषणों से वस्तुओं को निश्चित 
संख्या का बाघ होता है; जेसे, शक लड़का, पच्चीस रुपये, दसवाँ 
भाग, दूना मोल, पाँचों इंद्रियां, हर झादमी, इत्यादि । 

१६६--निश्चित संख्या-बाचक विशषशणों क॑ पांच सेद हैं--(?) 
गशनावाचक, ( २) क्रमवाचक, (३) आवृत्तिवाचक, ( ४ ) समुदाय- 
वाचक आर ( ५ ) प्रत्येक-बाधक | 

१६७--गणनावा चक विशेषणों के दे भेद हैं--- 
( अ ) पूर्णांक-बाधक ; जैसे, एक, दा, चार, सौ, हज़ार । 
( आ ) अपृर्णांक-बेधक: जैसे, पाव, आधा, पौन, सवा | 

( अर ) पूर्णांक-बेघक । 

१६८--पृर्णांक-बाधक विशेषण दे। प्रकार से लिखे जाते हैं --(१) 
शब्दों में, (२) अंकों में । बड़ी बड़ी संख्याएँ अंकों में लिखी ज्ञाती हैं; 
परंतु छोटी छोटी संख्याएँ और अनिश्चित बड़ी संख्याएं बहुधा 
शब्दों में लिखी जाती हैं। तिथि और संबत्‌ को अंकों ही में लिखते हैं। 
उदा०-- सन्‌ १६०० तक ताले भर सोने की दुख तेले चाँदी मित्नत्ती 
थो । सन्‌ १७०० में अर्थात्‌ सौ बरस बाद तेोले भर सोने की चौदह 
तेोले मिलने लगी |?” ( इति० )। “सात वर्ष के अंदर ९२ करोड़ 


( ११५ ) 


रुपये खाल जंगी जहाजों और छू; जंगी क्रूजस के बनाने में और 
खर्च किये जायैंगे !! ( सर० ) | 


१६<--पूर्णांक-बोधक विशेषणों के नाम और भ्रेक नीचे दिये जाते हैं-- 






















| १ | छुब्बीस २६ | इक्‍्यायन २१ | छिद्तत्तर ७६ 
दो २ | सक्ताईंस २७ | बावन ₹२ | सतदृत्तर. ५७ 
तीन ३ | अट्टाइंस २८ | तिरपन ४३ | अठहत्त. ७८ 
चार ४ | इंतीस २६ | चौचन <*४ | बनासी ७६ 
पाँच * | तीस ३० | पचरपन २९ | श्रस्सी झ० 
छुः * | इकतीस ३१ | छुप्पन ४६ | इक्यासी . ८१ 


बत्तीस ३२ | सतसावन ९७ | बयासी घर 
तेंतीस ३३ । अ्रद्रावन #८ | तिरासी झ३ 
चौंतीस ३४ | उनसटठ ९६ | चौरासी.. ८७ 
पेंतीस ३२ | साठ ६० | पचासी.. पर 
छुत्तीस ३६ | इकसठ ६१ | छियासी ८६ 
सेंतीस ३७ | बासठ ६२ | सतासी.. ८७ 
अड़तीस रे८ | तिरप्तठ ६8३ | अठासी यम 
उताल्लीस. ३३६ | घास ६४ | नवासी घहे 
चालीस ४० | पेंसठ ६४ | नब्वे 8० 
हकतालीस ४१ | छियासठ. ६६ | इक्यानवे 5१ 
बयालीस. ४२ | सड़सट ६७ | बानवे 8२ 
तसालीस ४३ । 'अड़सठ ६म | तिरशानवे.. 8३ 
चौवालीस ४४ | उनहृत्त ६६ | चौरानवे... 8४ 
परेंताल्लीस. ४९ | सत्तर ७० | पंचानवे. &२ 
छियपालीस ४७६ | इकहत्त ७१ | छियानवे. ६६ 
सेंतालीस ४७ | बदत्तर ७२ | सत्तानवे.. 8७ 
अड्तालीस ४८ | तिह्तर ७३ | झअट्टानवे.. #छ् 
२७ | उनवास ४६ | चोद्ृत्त. ७४ ; निज्ञानवे ३६ 
२१५ | पचास २० | पचहसर. ७६ सौ १०० 
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१७०--दहाई की संख्याओ्रें में एक से लेकर आठ तक भ्रंकों 


( १९६ ) 


का उद्चारण दहाइयों के पहले होता है; जैसे, 'चै-दह,” चे-बीस,?” 

“चैं-तीस,” “पैं-तालीस? इत्यादि । 

( क ) दह्दाई की संख्या सूचित करने में इकाई झैर दह्दाई के अंकों का 
उच्चारण कुछ बदल जाता है; जैसे, 


एक - इक ) दूध ८ रह । 
दोज्या, ज। बीस ८ हेस । 
सीन > ले, तिर, ति । तीस *« तीस । 
चार चले, जे । चालीस -- ताक्षीस | 
पाँच - पंद्‌, पच, पचास # वन, पन। 
हैं, पंच | साठ * सठ । 
छुः-- सो, छ । सक्तर 5 हत्तर । 
सात + सत से, सड़ । अस्सी > झासी । 
आठ - अ्रठ, अड़ । लब्घे ८ नवे । 


१७१--बोस से लेकर अस्सी तक प्रत्येक दहाई के पहले की 
संख्या सूचित करने के लिये उस दहाई के नाम के पहले “जल” 

शब्द का उपयोग होता है; जैसे, उन्नीस,” “उंतीस,?”? “डनस ठ,? 

इतयादि। यह शब्द संस्कृत के “ऊन” शब्द का अपन्लंश है । 

“ज्बासी” शेर ““निन्नानवे” में क्रमश: श्रार “नव” शोर “निमश्ना? 

जोड़े जाते हैं। संस्कृत में इन संख्याश्रों के रूप 'नवाशीति”” और 

“नवनवति” हैं । 
१७२--से से ऊपर की संख्या जताने के लिये एक से अधिक 

शब्दों का उपयाग किया जाता है; जैसे, १२५८ “एक सौ पश्चीस,” 

२७४ ८ “दे सौ पचहत्तर”? इत्यादि ! 

(भर) सौ और दे सौ के बीच की संख्याएँ प्रगट करने के लिये कभी 
कभी छोटी संख्या को पहले कहकर फिर बड़ी संख्या बोलते 
हैं। इकाई के साथ “ओ्रेतर!! (सें०--उत्तर - अधिक) और 
दह्दाई के साथ “भ्रा” जोड़ा जाता है; जैसे, “अ्रटावर सौ? -- 


( १२७ ) 


१०८, “चालीसा सौ?? ८ १४०, इत्यादि .। इनका प्रयोग बहुधा 
गणित और पहाड़ों में होता है । 

१७३--नीचे लिखी संख्याझ्रों के लिए अलग झलग नाम हैं--- 
१०००८ हज़ार ( सं० सहस््र ) । 

१०० हज़ार ८ लाख । 

१०० लाख - करोड़ । 

१०० करोड़ -- अरे । 

१०० अबे -- खर्ब । 

( ञ्र ) खने से उत्तरात्तर सौ सौ गुनी संख्याओं के लिये क्रमश: 
नील, पद्म, शंख झआादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इन संख्याओं से बहुधा असंख्यता का बाघ होता है । 

( आा ) अपूर्णा क-बेधक विशेषण । 
१७४--अपूर्या क-बेधक विशेषण से पृर्-संख्या के किसी भाग 
का बाध होता है; जैसे, पाव - चौथाई भाग; पैन - तीन भाग; 
सवा -- एक पृर्णाक और चौथाई भाग; अढ़ाई -- दे पूर्णांक और 
ग्राधा, इत्यादि । 

( अ ) दूसरे अपुर्णांक-बेधक शब्द अश (सं०), भाग वा हिस्सा 
(फा०) शब्द के उपयोग से सूचित होते हैं; जैसे, ठतीयांश 
वा तीसरा हिस्सा वा तीसरा भाग, दे पंचमांश ( पाँच 
भागों में से दे! भाग ), इत्यादि । तीसरे हिस्से का “तिहाई”? 
और चेोथे हिस्से का “चेथाई” भो कहते हैं। 

१७५---भ्रपूर्णां क-बेघक विशेषणों के नाम और झंक नीचे लिखे 
जाते हैं--- 
पाब८ः । ,ई सवा- १। , १४ 
आधथा>- 0 , ई डेढ़ ८ १॥ ,१ ६ 
पौन८॥। , 8 पौने दे ८: १॥॥ ,१३ 


( १र८ ) 


अठाई या ढाई-:२॥ ,२१ साढ़े तीन> है॥ , ३३ 

९ अर ) एक से झधिक संख्याओं के साथ पाव कौर पौन सूचित 
करने के लिये पूर्शांक-बेधघक शब्द के पहले क्रमशः “सवा”? 
(सं० सपाद) और “पौने?? ( सं० पादीन ) शब्दों का डप- 
याग किया जाता है; जैसे, “सवा दे!” ८-२); “पौने 
तीन”? -- २५; इत्यादि । 

( झा ) तीन और उससे ऊपर की संख्याप्रों में आधे की अधिकता 
सूचित करने के लिये 'साढ़े” (सं०-सार्ध) का उपयोग दाता 
है; जैसे, साढ़े चार”? -: ४१; “साढ़े दस?? -- १०१; इत्यादि । 

[ सूचना--'पैने”” और “साढ़े” शब्द कभी अकेले नहीं आते । “सवा 
अकेला ११ के लिए श्राता है । ] 

१७५६--सौ, हज़ार, लाख, इत्यादि संख्याओं में भी अपूर्णांक- 

बाधक शब्द जोड़ जाते हैं; जैसे, “सवा सौ?? - १२५; ढाई सौ: 

२५०; साढ़े तीन हज़ार?? <- ३५००; 'पौने पाँच लाख?? <- ४७७५०००; 

इत्यादि । 

१७७--भ्रपूर्णांक-बेधक शब्द माप-तैल-वाचक सेज्ञाओों क॑ 
साथ भी गाते हैं; जैसे, “सवा सेर,” “डेढ़ गज़,”? “पौने तीन 
कोस,?? इत्यादि । 
१७८--कभी कभी अपूर्णांक-बोधक संक्षा आना के हिसाब से 
भो सूचित की जाती है; जेसे, “इस साल चौदह बने फसल 
हुई है |” “इस व्यापार में मेरा चार श्माने हिस्सा है ।? इत्यादि । 
१७-८---गणनावाचक विशेषणों के प्रयोग में नीचे लिखी विशेष- 
ताएँ हैं-- 
( अर ) पूर्णांक-बोधक विशेषण के साथ एक लगान से “लगमग? 
का अथे पाया जाता है; जैसे, “दस एक आदमी,” 
“चालीस एक गायें,” ध्व्यादि | 


६ १२€ ) 


“सौ एक? का अथे “सौ के लगभग? है; परंतु “एक सौ 
एक! का अथे “सौ और एक!” है। 

अनिश्चय झथवया भअनादर के अथ्थे में “ठो” जोड़ा जाता है; 
जैसे दोठों रोटियाँ, पचासठो शझ्रादमी । 

[ सूचना--क विता में *एक” ६ बदले जहुघा “क' जोडा जाता है; जैसे, 
चली छु-लासक हाथ, “दिन दूँ ते? । (सत० )। ] 

( झा ) एक के अनिश्चय के लिये उसके साथ झाद था शक्राघ 

लगाते हैं; जैसे एक आद टोपी, एक-भ्राघध कवित्त । 
एक और झाद ( आव ) में बहुधा संधि भो हो जाती है ; 
जैसे, एकाद, एकाघ । 

(६ ) अनिश्चय के लिए कोई भी दो पूर्णाक-बोधक विशेषण साथ 
साथ भ्ाते हैं; जैसे, “दो-चार दिन में,” “दस-थी स रुपये”, 
“सौ-दो-सौ श्रादमी,”” इत्यादि । 

“डेढ़ू-दो!?, “ अढ़ाई-तीन?” आदि भी बोलते हैं। “उन्नीस-बीस” 
कहने से कुछ कमी समभी जाती है; जैसे, “बीमारी अब उन्नीस- 
बोस है? । “तीन-पाँच” का अ्रथे “लड़ाई” है और “तीन-तेरह?* 
का अ्थे “तितर-बितर” है । 

(६ ) “बोस”?, “पचास”, “सैकड़ा”, “हज़ार”, “लाख” झैौर 
“करोड़” में झो जाड़ने से अनिश्चय का बेध होता है; जैसे 
“बी झादमी?, “पचासों घर”, “सैकड़ों रुपये”, 
“हजारों बरस” “करोड़ों पंडित”, इत्यादि । 

[ सुचना--ए% खेखक हि दो “करोड़”! शब्द के साथ “ओों” के बदले 
फ़ारसी का "हा प्रध्यय जोड़कर 'करोड़दा” जिखते हैं, जो अशुद्ध है। ] 
१८०--क्रम-वा चक विशेषशसे किसी वस्तु की क्रमानुसार गएना 
का बोध द्वोता है; जैसे, पहला, दूसरा, पाँचनाँ, बीसबाँ, इस्यादि । 

(भर) क्रम-बाचक विशेषण पृर्णाक-बेधक विशेषज्ञों से बनते हैं। 

डे 


( १३० ) 


. पहले घार क्रम-बाचक्र विशेषण नियम-रहित हैं; जैसे, 
,...... एक ८ पहला तीन <- तीसरा 
दो दूसरा चार चौथा 
( आए ) पाँच से लेकर आगे के शब्दों में “बा?” जोड़ने से क्रम-बाचक 
विशेषण बनते हैं; जैसे, 


पाँच - पाँचवाँ दस ८ दसमां 
छः: -+( छठवाँ ) छठा पंद्रह ८ पंद्रहवाँ 
आठ - श्राठवों पवास -- पचासवाँ 


(३ ) सै! से ऊपर की संख्याओं में पिछले शब्द के प्रंत में वा 
लगाते हैं; जैसे, एक सै तीनवां, दो सी आठवाँ, इत्यादि । 

(६ ) कभी कभी संस्कृत क्रम-वाचक विशेषणों का भी उपयोग होता 
है; जैसे प्रथम ( पहला ), द्वितीय ( दूसरा ), ठ॒वोय 
( तीसरा ), चतुर्थ ( चौथा ), पंचम (पाँचवाँ), षष्ठ ( छठा ). 
दशम ( दसवाँ ) | 

(ड ) तिथियों के नामों में हिंदों शब्दों के सिवा कभी कभी संस्कृत 
शब्दों का भी उपयोग होता है; जैसे, हिंदौ--दृज, तीज. 
चौथ, पाँचें, छठ, इत्यादि | संस्क्ृत--द्वितीया, ठृत्तीया. 
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इत्यादि ! 

१८१- आशृुत्तिवायक विशेषण से जाना जाता है कि उसक॑ 
विशेष्य का वाच्य पदार्थ के गुना है; जैसे, दुगुना, चौगुना, दस- 
गुना, सौगुना, इत्यादि । 

( श्र ) पूर्णांक-बेधक विशेषण के झागे “गुना” शब्द लगाने से 
आदवृत्ति-वाचक विशेषणा बनते हैं। ““गुना” शब्द लगाने के 
पहले दो से लेकर आठ तक संख्याओ्रों के शब्दों में भ्राद्य 
खर का कुछ विकार होता है; जैसे , 

दो > दुगुना वा दूना छ: ८ छगुना 


( १३१ ) 


सीन - तिगुना साह -- सतगुना 
धार ८८ चौगुना आएठ ८ भ्रठगुना 
पाँच - पचगुना नौ नौगुना 


( झा ) परत वा प्रकार के अथे में “हरा? जोड़ा जाता है; जैसे, 
इकदरा, दुह्दरा, तिहरा, चाहरा, इत्यादि | 
( इ ) कभी कभी संस्कृत के आवत्ति-बाचक विशेषशों का भी उपयोग 
होता है; जैसे, द्विगुण, त्रिगुण, चतुगुण, इत्यादि । 
(६ ) पहाड़ों में आवृत्ति-वाचक शक्रौर अपूो-संख्या-बेधक विशेषों 
के रूपों में कुछ श्रंतर हो जाता है, जैसे, 
दूना--दूने, दूनी । सवा “-सबवास । 
तिगरुना--तिया, तिरिक । डेढू---डेबढे । 
चौगुना---चोक | अठ़ाई---अढ्ा मे । 
पैंचगुना--पं चे । 
छगुना--छक । 
सतग्रुना--सच्चे ! 
अठगु ना---भ्रट्टे । 
लोयुना“-नर्ता, ने । 
दुसगुना--दद्दाम । 


[ खूचना--हन शब्दों का उच्चारण भिन्न भिन्न प्रद्देशों में भिन्न भिन्न प्रका। 
का होता है । ] 


१८४--समुदाय-वा चक्क विशेषणों से किसी पूर्णाक-बेधक 
संख्या के समुदाय का बाध होता है; जैसे, दोनों हाथ, चारों पाँव, 
आठों लड़फं, चालोसों चोर, इत्यादि । 

( अ्र ) पूर्णांक-बोधक विशेषणों के आगे ओं?, जोड़ने से समुदाय- 
वाचक विशेषण बनते हैं; जैसे, चार-चारों, दस-दर्सों, 
सोलह-सोलहों , इत्यादि । छः: का रूप छओं? होता है। 

(आरा ) “दे” से “दोनों?? घनता है। 'एक” का समुवाय-बाचक 
रूप “अकेला” है। “दोनों? का प्रयोग बहुधा सर्वनाम कं 


( १३२ ) 


सभान होता है; जैसे, “दुविधा में दौनों गये, माया मिली 

न राम ।” “अकेला”? कभी कभी क्रिया-विशेषण के समान झाता 

है; जैसे, “विपिन अकैलि फिरह केहि हेतू ।?? (राम०) | 
[ सूचना--“ओं” प्रयय अनिश्चय में भी आता है (झ०-१७३-६) | ] 
(ह ) कप्री कभी समुदायवाचक विशेषण की द्विरुक्ति भी होती है, 
जैसे, “पाँचों के पाँचों आदमी चले गये |” “दोनों के 


दोनों लड़के मूर्ख निकले |”? 

(ई ) समुदाय के अर्थ में कुछ संज्ञाएँ भी आती हैं; जैसे, 
जाड़ा, जाड़ी > दो । गंडा - चार या पाँच । 
दहाई -- दस । गाही > पाँच । 
कोड़ी , बीसए, बीसी -- बीस । चालीसा -- चालीस । 
बत्तोसी -- बत्तोस । सैकड़ा > सौ । 
छक्का ८ छ: । दर्जन (झ० ) ८ बारह । 


(७) युग्म ( दो ), पंचक (पाँच ), अष्टक ( आझाठ ) आदि संस्कृत 
समुदाय-बाचक संज्ञाएँ भा प्रचार में हैं । 
१८३--अत्येक-बे घधक विशेषण से कई वस्तुओं में से प्रत्येक 
का बोध द्वोता है; जैसे “हर घड़ो”, “हर एक ग्रादमी”, “प्रति- 
जन्म??, “घपत्येक बालक”, “हर झठथये' दिन?, इत्यादि । 
“हर” फे बदले कभी कभी उद्‌ “फो” झ्ाता है; जैसे, कीमत 
फ्री जिल्‍द ।-) | 
( हरा ) गशना-वबाचक विशेषशों की द्विरुक्ति से भी यही अथे निकलता 
है; जैसे, “सक-एक लड़के का सा घा-ञाधा फल मिला ।? 
“दवा दो-दी धघंट के बाद दो जाबे।? 
( झा ) भ्रपृरणांक बाधक विशेषजों में मुख्य श-द की द्विरुक्ति होती है; 
जैसे “सवा-शवा गज”, “डहाई-ह;ई से रुपये”, “पौने 
दो-दो मन”, “साढ़े पाँच-पाँच हजार””, इत्बादि 


( १३३ ) 


(२) अनिशिचत संख्यावाचक विशेषण। 

१८४--जिस संख्या-वाचक विशेषश् से किसी निश्चित संख्या 
का घे'घ नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यात्राबक विशेषण कहते हैं; 
जैसे, एक, दूसरा, ( प्रन्य, कौर ) सब ( सर्व, सकल, समस्त, 
कुल ) बहुत ( अनेक, कई, नाना ) झ्रधिक ( ज्यादा ), कम, कुछ, 
आदि, ( इत्यादि, बगैरह ), अमुक, ( फलाना ), के । 

झनिश्चित संख्या के अर्थ में इनका प्रयोग बहुवचन में होता है । 
ब्रौर और विशेषशों के समान ये विशेषश भी संज्ञा के समान उपयाग में. 
आते हैं; और इनमें से कोई कोई परिमाण-बोधक विशेषण भी होते हैं । 

( १) “एक” पृणांक-बोधक विशेषण है; परंतु इसका प्रयोग 
बहुधा झनिश्वय के लिए होता है। 

(अर ) “एक” से कभी कभी “कोई” का अ्थ पाया जाता है; जैसे, 
“शक दिन ऐसा हुआ? । “हमने रक बात सुनी है।? 

(आा) जब “एक”? ( विशेष्य के बिना ) संज्ञा के समान आता है 
तब उसक्का प्रयोग कभी कभी बहुवचन के अर्थ में द्वोता है; 
क्रौर दूसरे वाक्य में उसको द्विरुक्ति भी होती है; जैसे, 
“डक प्रविशहिं दक निगमहिं ।?? (राम०)। “एक रोता है 
श्रार एक हँसता है।?? 

(३ ) “एक”? कभी कभी 'केवल? के अथे में क्रिया-विशेषण होता है; 
जैसे, “एक आधा सेर झ्राटा चाहिए?। “शक तुम्दारे 
ही दुख से हम दुखी हैं ।?? 

(ई ) “एक” के साथ “सा?” प्रत्यय लगाने से “समान?! का अधथे 
पाया जाता है; जैसे, “दोनों का रूप झशकसा है ।?? 

(उ) अनिम्चय के प्रधे में “एक” कुछ सव्वनामों और विशेषयों 
में जोड़ा जाता है; जेसे, कोई एक, कुछ एक, दस एक, 
कई एक, कितने एक, इत्यादि । 


(६ १३१४ 3) 


( ऊ ) .“एक--एक!! कभी कभी “यह--वह” के अर्थ में निर्चय- 
बाचक सर्वनाम फे समान भाता है; जैसे, ; 
“घुनि बंदौं शारद सुर-सरिता । 
युगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
मज्जन पान पापहर सका । 
कहत सुनत इक हर अविवेका ।।??--(राम०) । 

(२) “दूसरा” “दा” का क्रम-वाचक विशेषण है। यह “प्रक्ृत 
प्राथी या पदाथे से भिन्न” के अ्रथे में झ्रावा है; जैसे, “यह दूसरी 
बात है ।” “द्वार ठूसरे दीनता डचित न तुलसी तार |” (तु० स०)। 
“दूसरा” के पर्यायवाची “अन्य”? प्र “और” हैं; जैसे, “शन्‍्य 
पदार्थ”, 'झऔर जाति।? 

( क्र ) कभी कभी “दूसरा? “एक” के साथ विचित्रता ( तुलना )' 
के श्रथे में संज्ञा के समान झाता है; जैसे “शक जलता 
मांस मारे तृष्णा के मुँह में रख लेता है...... श्रौर दूसरा 
डसीकीा फिर ऋूट से खा जाता है|”? (सल्य०) | 

(आ ) “एक--एक” के समान “एक--दूस रा” अथवा “पहला-- 
दूसरा” पहले कही हुईं दा वस्तुओं का क्रमानुसार निम्धय 
सूचित करता है; जैसे, “प्रतिष्ठा क॑ लिये दो विद्याएँ हैं, शक 
शब््रविद्या और दूसरी शालरविद्या। पहली बुढ़ापे में हँसी 
कराती है, परंतु दूसरी का सदा आदर होता है।? 

(इ ) “एक-दूसरा” यौगिक शब्द है और इसका प्रयाग ““झ्रापस”? 
के अरथे में हाता है। यह बहुधा सर्वनाम के समान ( संज्ञा 
के बदले में ) आराता है, जैसे, “लड़के एक-दूसरे से 
छड़ते हैं ।” 

(ई ) “झौार”? कभी .कभी ““भ्रधिक संख्या? के अथे में भी श्राता 
है; जैसे, “मैं और श्राम लूँगा ।”? 


( १३४ ) 


(४) “हर का और” जिशेषश-वाक्यांश है और उसका अथे 
“मिन्नः होता है, जैसे; उसने ओर का और काम कर दिया । 

( ऊ ) “और” समुथ्य-बेधक भी होता है; जैसे, “हवा चलती 
झऔौर पानी गिरा ।? ( क#ै०--२४४ ) । 

( ऋ ) “कोई”, “कुछ”, “कौन” झौर “क्या? के साथ भी 
“श्र” आता है; जैसे, “झसल चोर काई और है।” “मैं 
कुछ और कहूँगा ।” “तुम्हारे साथ पर कौन है १” “मरने 
के सिवा और क्या होगा |” 

(३) “सब?” पूरी संख्या सूचित करता है , परंतु अनिश्चित रूप 
से । “सब” में पाँच भी शामिल है कौर पचास भी । इसका प्रयोग 
बहुधा बहुबचन संज्ञा फे साथ होता है; जैसे, “सब लड़के ।? “सब 
कपड़े ।?? “सब भीड़ |!” “सब प्रकार ।? 

( अर ) संज्ञा-रूप में इसका प्रयाग “संपूर्ण प्राणी वा पदार्थ” के अधे 
में ग्राता है; जैसे, “सब यही बात कहते हैं ।!” “सब के दाता 
राम ।? “आत्मा श्र में व्याप्त है |? “में सब जानता हूँ ।?” 

( भरा ) “सब” के साथ “काई”? और “कुछ” आते हैं। “सब 
कोई” शोर “सब कुछ” के अर्थ का अंतर “कोई” झोौर 
“कुछ” ( सर्वनामों ) के ही समान है; जेसे, “सब कोई 
अपनी बड़ाई चाहते हैं |? ( शकु० ) “हम समभते सब कुछ 
हैं ।!? ( सत्य० )। 

(६ ) “सब का सब” विशेषण वाक्यांश है; और इसका प्रयोग 
“समस्तता” के भ्रथ में होता है, जैसे, “सब के सथ लड़के 
लौट आये |?! 

( ई ) “सब?” के पर्यायवाची “सर्व,” '“सकल??, “समस्त” और 
“कुल” हैं। इन शब्दों का उपयोग बहुधा विशेषण ही के 
समान होता है। 


( १३६ ) 


(४ ) “बहुत” “बाड़ा?? का उल्टा है। “जैसे मुसलमान थे 
धहुत प्रोरर हिंदू थे जोड़े !” ( सर० ) | 

(झा ) “बहुत”ः के साथ “से”? श्लौर “सारे” जोड़ने से कुछ 
झधिक संख्या का बोध होता है; जेसे, “बहुलसे लोग ऐसा 
समभते हैं |? “बहुत-सारे लड़के ।?? यह पिछल्ला प्रयाग 
प्रांतीय है ! 

(मा) “बहुत” के साथ “कुछ” भी झाता है| “बहुत कुछ” का प्थे 
प्राय: “बहुतसे?” के समान है; जैसे, “बहुत कुछ श्ादमी 
आये थे ।?? 

(६) “अनेक”? (झन्‌ + एक) “एक” का उलटा है। इसका प्रयोग 
कम पअनिश्चित संख्या के लिए होता है। “अनेक”? और “कई” 
प्राय: समानार्थी हैं । उदा०-- अनेक जन्म”, “कई रंग”, 
श्तव्यादि । “अनेक” में विचित्रता के अथे में बहुधा 'ओं?? जोड़ 
देते हैं; जैसे, खनेकों राग”, “झछनेकों? मनुष्य, इत्य/दि । 

(६) “कई” के साथ बहुधा “एक?” झाता है । “कई एक” का पअ्रथे 
प्राय: “कई प्रकार का? है और उसका पर्यायवाची “नाना? 
है; जैसे, “कई झक ब्राह्मण”, “नाना वृत्ष!?, इत्यादि । 
(५) “अभ्रधिकः” और “ड्यादा” तुलना में आते हैं; जैसे, 

“दब्रधिक रुपया?, “झुबादा दिन??, इत्यादि । 

(६) “कम” “ ज्यादा? का उलटा है श्रौर इसीके समान 
तुलना में झाता है; जेसे, 'हम यह कपड़ा कम दामों में बेचते हैं ।” 
(७) “कुछ” अनिश्चय-वाचक सवेनाम होने के सित्रा (श्रे०--- 

१३३, १५१-उ) संख्या का भी योतक है । यह “बहुत? का उल्दा 

है; जैसे, “कुछ लोग”, “कुछ फल”, “कुछ तारे”, इत्यादि । 
(८) “आ्रावि” का अर्थ “ओर ऐसे ही दूसरे” दै। इसका 

प्रयोग संज्ञा श्रार विशेषण दोनों के समान होता है; जैसे, “झाष 


( १३७ ) 


मेरी दैवी और सालुषी क्दि सभी झापत्तियों के नाश करनेवाले 
हैं।” (रघु०)। “विद्यानुरागिता, डपकारप्रियया, झादि गुण 
जिसमें सह हैं। ।?? (सत्य०)। “इस युक्ति से उसकी टोपी, रूमाल, 
घड़ी, छड़ी, ञ्र'दि का बहुधा फायदा हो जाता था |?” ( परी०)। 
“ग्रादि” के पर्याय-वाचक “इत्यादि? और वगैरह” हैं। “बरैरह?! 
उर्दू (भ्ररबी) शब्द है; हिंदी में इसका प्रयोग कचित्‌ दाता है। 
“इत्यादि” का प्रयाग बहुधा किसी विषय के कुछ उदादरणों के 
पश्चात्‌ होता है; जैसे, “खबरदार इत्यादि कहता हुआ ।”? 
(सत्य०)। “ट्व।पन इत्यादि दे।हा पढ़ता है ।? (रत्ना०)। “क्या 
हुआ, क्‍या देखा, इत्यादि |” (भांषा-सार०)। पठन, सनन, 
चेषणा, इत्यादि सब शब्द यही गवाही देते हैं |?” (इति०) । 

[ सूइना--'आदि'', “इत्यादि! और“ बगेरह? शज््यों का उपयोग घार 
बार करने से खेखक की अ्रसावधानी और श्र का झनिश्चय सूजित होता है । 
पक उदाहरण के पत्चाव श्रादि, और एक से झ्णिक के बाद हत्यादि लाना 
चाहिए; जते, घर आदि की व्यवस्था : कपड़े, भोजन, इत्यादि का प्रबंध । 

(<) “अ्रमुक?! का प्रयाग “कोई एक”? (ओशे०-१३२-३) के अथे 
में होता है; जैसे, “भ्रादमी यह नहीं कहते कि झम्ुक बात, समुक 
राय या अमुक सम्मति निर्दोष है ।?? (स्वा०) | “अभुक” का पर्या- 
यत्राची “फलाना” ( डदूं--फला ) है । 

(१०) “के? का अर्थ प्रश्राचक विशेषण “कितने?” के समान 
है। इसका प्रयाग संज्ञा की नाई कचित्‌ होता है: जैसे, “के 
लड़के??, “की प्राम”, इत्यादि । 


(३) परिमाण-बेधक विशेषण | 
१८५--परिमाण-बेधक विशेषशों से किसी वस्तु की नाप या 
वैल का बे।घ होता है; जैसे , और, सच, सारा, समूचा, अधिक 


(१३८ ) 
(ज्यादा), बहुत, बहुतेरा, कुछ (अल्प, किंचित, ज़रा), कम, 
घोड़ा, पूरा, अधूरा, यथेष्ट, इत्यादि । 
(श्र) इन शब्दों से केवल भ्रनिश्चित परिमाण का बोध होता है; 
. जैसे, “आर घो लाओे?”, “सब धान”, “सारा कुटुंब?, 
“बहुलेरा काम”, “थेड़ो बात”, इत्यादि । 

( आा ) ये विशेषण एकवचन संज्ञा के साथ परिमाश-बोधक श्रैर 
बहुवचन संज्ञा के साथ भ्रनिश्चित संख्यावाचक होते 


हैं; जैसे, 

परिमाण -बोजक अनिश्चित संख्यादाचक 
बहुत दूध बहुत आदमी 

सब जंगल सब पेड़ 

सारा देश सारें देश 

बहुतेरा काम बहुतेरे उपाय 

पूरा आनंद पूरे ढुकड़े 


“अ्रल्पए, ““किंचित!” और “ज़रा” केवल परिमाण-वाचक हैं | 

( इ ) निश्चित परिमाण बताने के लिए संख्याबाचक विशेषण के 
साथ परिमाण-बोधक संज्ञाओं का प्रयाग किया जाता है; 
जैसे, “दे! सेर घी,” चार गज़ मलमल” , “दस हाथ जगह??, 
इत्यादि । 

( ई ) परिमाण-बोधक संज्ञाओं में “'श्रों” जोड़ने से उनका प्रयोग 
अनिश्चित-परिमाण-बोधक विशेषणों के समान होता है; 
जैसे ढेरों इल्नायची, मनों घी, गाड़ियों फल, इत्यादि । 

( उ ) एक का परिमाण सूचित करने के लिए परिमाण-बोधक संज्ञा 
के साथ “भर” प्रत्यय जोड़ देते हैं; जैसे, 

शक्क गज़ कपड़ा ८ गज़-भर कपड़ा । 
शक तेला सोना -- वेले-भर सेना । 


( १३%), 
, एक हाथ जगह ८ हाथ-भर जगह । | 
( ऊ ) कोई कोई परिमाणवेधक विशेषण एक दूसरे से मिलकर. 
आते हैं; जैसे, | 
'..._ “बहुत-सारा काम”, “बहुत-कुछ झाशा”? 
“थयोड़ा-बहुत लाभ,!” “कस-क्यादा आमदनी” ।. 
( ऋ ) “बहुत”, “थोड़ा”, “'ज़रा?, “अधिक”? ( ज्यादा ) के. 
साथ निश्चय क॑ अर्थ में “सा” प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे 
“बहुतसा लाभ”, “थोड़ीसी विद्या, “ “जरासी बात? 
'ख्रधिकसा बल”? । इयादि । 
( ए ) कोई कोई परिमाशवाचक विशेषण क्रियाविशेषण भी होते हैं; 
जैसे, “नल ने दमयंती का बहुत समम्काया |” (गुटका०) ! 
“यह बात तो कुछ ऐसी बड़ी न थी ।?? (शकु०) | “जिनको 
कार सारे पदार्थों की श्रपेज्ञा यश ही स्धिक प्यारा है ।”? 
(रघु०) | “लक्कीर और सीधी करो |? “यह सोना थोड़ा 


खोटा है (” “थोड़े? का अर्थ प्रायः “नहीं? के बराबर 
होता है; जैसे, “हम लड़ते थोड़े हैं ।” 
संख्या-वायक विशेषणों की व्युत्पत्ति । 
१८६--हिंदी के सब संख्यावाचक विशेषशा प्राकृृत के द्वारा 

संस्कृत से निकले हैं; जैसे, 
5 प्रा० ह्ि० | सै० प्रा० हि ० 
एक एक एक | विंशति वीसई बीस 
द्वि हुये दो | श्रिंशत्‌[8_ तीसओआा तीस 
श्नि तिण्णि.._ तीन चत्वारि शत्‌ चत्तान्नीसा चालीस 
चतुर_ चक्तारि सार, पञ्चाशत पण्णाला प्रचास 
पश्चम॒ पत्च पांच षंष्टि सट्ठि साठ 
पट थे. वः | सप्ति . सत्तरी सत्तर 
सघम्‌ सक्त .. सात अशीति आसीई अस्सी 


( १४० ) 





अहते अट्ट झाठ सबसे. नहपु लद्वे 
मधस. भझ नौ शत सभ सौ 
दइशस दस ड्स सहस्त सदस सइस 
प्रथम पठ्मो पलटा सतुर्थ अरत्थे चौथा 
द्वितीय. दुहदभ्म हुसरा पश्चम. पंचसोा पचर्या 
तृतीय तद॒श्न तीसरा षष्ठ छुट्ठो छुठा 





[टी०--हि दी के अधिक्रांश ध्याकरणों में विशेषय्यों के भेद भार उपभेद 
नहीं किप्रे गये । इसका कारण कद्ायित्‌ वर्गो-ररण के न्याय-सम्मत झाधार 
का अभाव हो । विशेषणों के वर्गोक ये का कारण हम इस अध्याव के आर भ 
में खिख आये हैं। इनका वर्गीररण केवल “भाषातस्वद्ीपिष्ता? में पाया 
जाता है. इधलिए हम अपने किये हुए भेदों का मिटान इसी धुस्तद् में दिये 
गए सेदों से करते हैं। इस पुस्तक में “संक्या-विशेषया” के परष भेद किये 
गये हैं>-(१) सैर्याबायक (२) समूहवाचर (३) क्रमणाचक (४) आाजृत्ति- 
वाचक भौर (१) संख्याशवायक । इनमें “सैल्या-विरोपण ”! ओर “सेख्या- 
वाचक”? एक ही अथे के दो नाम हैं जो क्रमशः जाति और उतकी डपनालि को 
दिये गये हैं। इसपे नामों की गड़बड़ के सित्रा कोई हू।भ नहीं है । फिर 
+सस्यांश-बाचक?? नाम का जो पृक्ध भेद है उसका समात्रेश “संद्या-वाचक” 
में हो जाता है, क्‍योंकि दोनों भेड्ठों के श्रपोग समान हैं। जिप़र प्रकार एक, 
दे, तीन, आदि शब्द्‌ वस्तुओं की संख्या सूचित करते हैं उसी प्रक्रार आधा, पौन, 
सवा, झादि भी संख्या सू चित करनेवाले हैं। इसके सिर! अनिश्चित संब्या- 
याचक विशेषण “भादा-तत्व दीपिक।” में स्वीकार ही नहीं किया राया । घसके 
कुछ उदाहरण इत् पुस्तक में “सामान्य सवेताम”” के नाम पे झाये हैं, परंतु 
उनके विशेषशीभूत प्रयोग का कहां उक्ष्मेख ही नहीं है । प्रत्येक-बोच # विशे- 
घण के विषय सें भी 'साषा-तत्व-दीपिका”! में कुछ नहीं कहा गया। हमने 
'संस्या-वाचक विशेषण के सब मिलाकर सात मेद नीचे लिखे अनुसार किये हैं - 


( १४१ ) 











बंध केक 
पिश्रित संख्या-वा० अनिश्चित संख्या -वा० परिमाण-बो ० 
(६) ह (७) 
हि | क्रम-वा० आवृक्तिया० सभुदाय-या०. प्रध्येक-बो० 
(९१)। (२) (३) (४) (२) 


। 
बी थो० अपूर्यों क-लो ० 


यह वर्मकरण भी बिल्कुल निर्देध नहीं है, परंतु हसमें प्रायः सभी 
सैल्या-वायक विशेषण आ गये हैं; और रूयर तथा अर्थ में एक वर्ग दूसरे से 
बहुधा भिन्न है। ] 


चोथा अध्याय | 


| क्रिया । 

./ १८७--जिस विकारी शब्द के प्रयाग से हम किसी वस्तु के विषय 
में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं ; जैसे, “हरिण भागा,” 
“राजा नगर में झाये” “मैं जाऊंगा,” “घास हरी हातो है! + 
पहले वाक्य में हरिण के विषय में “भागा” शब्द के द्वारां विधान किया 
गया है; इसलिए “भागा”? शब्द क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे 
वाक्य में '“अ्राये!”, तीसरे वाक्य में ““जाऊँगा?” और चैथे वाक्य में 
“झेती है? शब्द से विधान किया गया है; इसलिए “आये? 
“ज्ञाऊँगा” और “हेोतो है? शब्द क्रिया हैं। 

१८८--जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे 
धातु कहते हैं; जैसे, “भागा” क्रिया में “ झा” प्रत्यय है जे 
“भाग” मूल शब्द में क्षमा है; इसलिए “भागा”? क्रिया का धातु 
“प्राग” है। इसी तरह “आये? क्रिया का धातु “झा”, “जाऊँगा”? 


( श्र ) 


क्रिया का धातु “जा”, और “होती है?? क्रिया का धातु हो?” है 

(अ) घातु के प्रेत में “ना”? जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे 
क्रिया का साधारण रूप कहते हैं ; जैसे '“भाग-ना, भा-ना, 
जा-ना, द्वो-ना,”? इत्यादि । कोई कोई भूल से इसी साधारश 
रूप का घतु कहते हैं। कोश में भाग, झा, जा, हे।, इत्यादि 
धातुओं के बदले क्रिया के साधारण रूप, भागना, आना, जाना. 
हे।ना, इत्यादि लिखने की चाल है | 

(आ) क्रिया का साधारण रूप क्रिया नहीं है; क्‍योंकि नउसके 
डपयेग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान नहीं कर सकते। 
विधि-काल के रूप को छोड़कर क्रिया के साधा रण रूप का 
प्रयोग संज्ञा के समान होता है। कोई कोई इसे क्रियाथेऋ 
संज्ञा कहते हैं; परंतु यह क्रियाथेक संज्ञा भाव-वाचक संज्ञा के 
अ्रतर्गत है। उदा०-- पढ़ना एक गुण है।” “मैं पहना 
सीखता हूँ ।!” “ोड्टी में ग्रपना पाठ पढ़ना ।”! अतिस वाक्य 
में “पढ़ना” क्रिया ( विधि-काल में ) है । 

५ इ ) कई एक धातुओं का प्रयोग भो भाववाचक संज्ञा के समान 
होता है, जैसे, “हम नाच नहीं देखते | ” “झाज धोड़ों की 
दौड़ हुई ।” “तुम्हारी जाँच ठीक नहीं निकली ।? 

( ई ) किसी वस्तु के विषय में विधान करनेवाले शब्दों को क्रिया 
इसलिए कहते हैं कि अधिकांश धातु जिनसे ये शब्द बनते हैं 
क्रियावाचक हैं; जैसे, पढ़, लिख, उठ, बैठ, चल, फेंक, काट, 
इत्यादि । कोई कोई धातु स्थिति-द्शक हैं, जैसे, सो, गिर, मर, 
हो, इत्यादि क,्रौर कोई कोई विकारदशेक हैं; जैसे, बन, दिख 
निकल, इत्यादि । 

' [दी०--क्रिया के जो लक्षण दि दी -ध्याकरणों में दियेगतये हैं उनसे से 
आयः सभी लक्षणों में क्रिया के भ्र्थ का विचार किया गया है; जैसे,--'क्रिया 


( १४३ ) 


' काम को कहते हैं ।” अर्थात “जिस शक्द्‌ से करने अथवा होने का अथे किसी 
काल, पुरुष और वचन के साथ पाया आाय।” ( भाषा ओअसाकर ) । 
व्याकरण में शब्दों के लक्षण और वर्गीकरण के लिए उनके रूप और प्रयोग के 
साथ कभी कभी अर्थ का भी विचार किया जाता है; परंधु केवल अर्थ के अनु- 
सार लक्षण करने से विवेचन में गड़बड़ होती है । यदि क्रिया के टच्षण में केवल 
“करना” या “होना” को विचार किया ज्ञाय तो “जाना??, “जाता हुआ, 
“जानेबाला”” झादि शब्दों को भी “क्रिया?” कहना पड़ेगा । भाषा-प्रभाकर में 
विये हुए लक्षण में जो काल, पुरुष और वचन की विशेषता बताई गई है वह 
क्रिया का असाधारदा धर्म नहीं है मोर वह हचण एक प्रकार का वन है । 
क्रिया का जो लच्चण यर्दा सिखा गया है उस पर भी यह झादेप हो सकता 

है कि कोई कोई क्रियाएँ अकेली विधान नहीं कर सकतीं--जैसे, “राजा दयाखु 
है ।” “पत्षी घोंसके बनाते हैं ।!”' इन उदाहरणों में “हैं” और “बनाते हैं” 
क्रियाएँ अकेली विधान नहीं कर सकतीं। इनके साथ क्रमशः 'दयालु” और 
“घोंसस्ते” शब्द रखने की झआावश्यज्ता हुई है। इस आजेप का उत्तर यह है 
कि इन दाकयों में “हैं?! और “बनाते हैं” विधान करनेचल्ले मुख्य शब्द हैं 
छोर उनके बिना काम नहीं चल सकता; चाहे उनके साथ कोई शब्द रहे भा न 
२ह्दे। क्रिया के साथ किसी दूसरे शब्द का रहना या न रहना उसके धर्थ की 
विशेषता है । ] 

१८८--धातु मुख्य दो प्रकार के होते हैं--( १ ) सकमंक और 
( २ ) अकमेक । 

१€०--जिस धातु से सूचित होनेबवाले व्यापार का फल कर्त्ता 

शा 

से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकमक धातु 
कहते हैं। जेसे, “सिपाही चोर को पकड़ ता है ।”” “नौकर 
चिट्ठी लाया ॥?! इत्यादि । पहले वाक्य में “पकड़ता है” क्रिया 
के व्यापार का फल “सिपाही” कर्ता से निकलकर चोर पर पड़ता है ; 
इसलिए “पकड़ता है?” क्रिया ( अथवा “पकड़” धातु ) सकमेक है । 
दूसरे वाक्य में “लाया” क्रिया (झ्रथबा “ला” धातु ) सकतमंक है 
क्योंकि उसका फल “नौकर” कर्ता से निकलकर “चिट्टो?? कमे पर 


पडता है | 


( १७४ ) 


( श्र ) कर्ता का अर्थ है “करनेवाला?। क्रिया के व्यापार का 
करनेवाला ( प्राशी वा पदाथे ) “कर्त्ता? कहलाता है। 
जिस शब्द से इस करनेवाले का बोध द्वोता है उसे भी ( व्या- 
करण में ) बहुधा “कर्त्ता?” कहते हैं; पर यथार्थ में शब्द कत्तो 
नहीं हे सकता। शब्द को कर्ता-कारक भ्रथवा कल पद 
कहना चाहिए। जिन क्रियाभों से स्थिति वा विकार का बोध 
होता है उनका कत्तो वह पदाथ है जिसकी स्थिति वा विकार 
के विषय में विधान किया जाता है; जैसे, ''स्थो चतुर है !? 
“अंची राजा हो गया ।?' इत्यादि । 

( झा ) धातु से सूचित हे।नेवाले व्यापार का फल कर्त्ता से निकल- 
कर जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं; जैसे, 
“सिपाही चोर को पकड़ता है ।? “नौकर दि ट्रो लाया ।? 
पहले वाक्य में “पकड़ता है?? क्रिया का फल कर्त्ता से निकल 
कर चोर पर पड़ता है; इसलिए “चोर” कर्म है | दूसरे वाक्य 
में “ज्ञाया? क्रिया का फल चिट्ठी पर पड़ता हैं; इसलिए 
“िट्ठी”” कम है। “सकमंक्र?? शब्द का पथ है “कर्म के 
सहित” और कर के साथ आने ही से क्रिया “सकर्मक?? 
कहलाती है । 

१८१--जिस धातु से सूचित होनेवाला व्यापार और उसका 
फल कर्त्ता ही पर पड़े उसे ख्रकम क धातु कहते हैं ; जैसे, “गाड़ो 
चली |” “लड़का सोता है |? पहले वाक्य में “चली” क्रिया का 
व्यापार कौर उसका फल “गाड़ी” कर्त्ता ही पर पड़ता है; इसलिए 

“चली” क्रिया भ्रकमंक है| दूसरे वाक्य में “सेवा है? क्रिया भो 

अकर्मक है, क्योंकि उसका ठ्यापार और फल “लड़का” कर्ता ही पर 

पड़ता है। “अकर्मक” शब्द का अ्थ है “कर्म-रहित” और करमे 
के न होने ही से क्रिया “अकर्मक! कहाती है ! 


( १४४५ ) 


( भर ) “लड़का खपने के! सुधार रहा है?! --इस वाक्य में यद्यपि 
क्रिया के व्यापार का फल कत्ता ही पर पड़ता है, तथापि 
“सुधार रहा है? क्रिया सकमंक है; क्योंकि इस क्रिया के 
करत्ता और कर एक ही व्यक्ति के वाचक होने पर भी 
अलग अलग शब्द हैं। इस वाक्य में “लड़का” कर्ता भार 
“झपने को?? कर्म है, यद्यपि ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के 
वाचक हैं। 

१७२--कोई कोई धातु प्रयोग के अनुसार सकर्मक और 
अकर्मक दोनों दोते हैं; जैसे, खुजलाना, भरना, लजाना, भूलना, 
घिसना, बदलना, ऐंटना, ललचाना, धबराना, इत्यादि | उदा०-- 

“मेरे हाथ खुजलाते हैं ।?” ( ० )। ( शकु० ) | “उसका बदन 

खुजलाकर उसकी सेवा करने में उसने काई कसर नहीं की ।? 

(स० )। (रघु० )। “खेल-तमाशे की चीज़ें देखकर भाले भाजते 

अ्रादमियां का जी ललचाता है |?” (प्र) । (परी ०) । “ब्राइट भपने 

असबाब की खरीदारी के लिये मदनमेहन का ललचाता है |”? 

(स०) । ( तथा ) | “बूँद बुँद करके तालाब भरता है ।!” (अ०)। 

(कहा०) | “प्यारी ने झ्ाँखें भरके कहा |” (स०)। (शकु०)। 

इनका उभय-विध धातु कहते हैं । 

१८३--जब सकमेक क्रिया के व्यापार का फल किसी 
विशेष पद्ाथे पर न पड़कर सभी पदार्थों पर पड़ता है तब उसका 
कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती; जैसे “ईश्वर की ऋपा 
से बदरा सुनता है और गंगा बेलता है ।!' “इस पाठशाला में 
कितने लड़के पढ़ते हैं ?? 

१८४--छुछ श्रकमेक धातु ऐसे हैं जिनका झ्राशय कभी 
कभी अकंछे कर्त्ता से पूर्णतया प्रकट नहों होता | कर्ता के विषय में 
पूज्ञे विधान देने के लिए इन धातुओं के साथ कोई संज्ञा था विशे- 


१० 


( १४६ ) 


' घण झाता है। इन क्रियाओं को मपूर्ण अकसक क्रिया कहते हैं 
झोौर जे शब्द इनका आ्राशय पूरा करने के लिए झाते हैं उन्हें पूत्ति 
कहते हैं। “होना,” “रहना,” “बनना,” “दिखना,” “निकलना,” 
“ठहरना” इत्यादि भ्रपूर् प्रकर्मक क्रियाएँ हैं। उदा०--“ लड़का चतुर 
है।' “साधु चोर निकला |” “नौकर बौमार रहा (? “झआाप 
मेरे भिज ठहरे |” “यह मनुप्य विदेशी दिखता है।” इन 
वाक्यों में ““चतुर”, “चोर”, “बीमार”? आदि शब्द पूसि हैं । 
(झा) पदार्थों के स्वाभाविक धर्म और प्रकृति के नियमों को प्रकट 

करने के लिए बहुधा “है?” या “होता है?! क्रिया के साथ संज्ञा 
या विशेषण का उपयोग किया जाता है; जेसे “सोना भारी 
घातु है |!” “घोड़ा चौपाया है ।”' “चांदी सफेद होतो 
है |” “हाथी के कान बडे हेते हैं । 

(आग) श्रपू्ण क्रियाओं से साधारण अथे में पूरा श्राशय भी पाया 
जाता है; जैसे, “इंश्वर है”, ““सबेरा हुआ? , “सूरज निकला! , 
“गाड़ी दिखाई देती है??, इत्यादि । 

६ इ ) सकमेक क्रियाएँ भी एक प्रकार की अपूर्श क्रियाएँ हैं: 
क्येंकि उनसे कमे के बिना पूरा शआ्राशय नहीं पाया जाता । 
तथापि झपूर्ण अकमेक और सकमक क्रियाओं में यह प्रंतर है 
कि झअपूर्श भ्रकरमंक क्रिया की पूत्ति से उसके कत्तां ही की स्थिति 
वा विकार सूचित होता हैं और सकर्मक क्रिया की पूर्ति (कर्म) 
कर्त्ता से भिन्न होती है; जेंसे, 'संजी राजा बन गया”, 
“अंज्ो ने राजा को बुलाया।” सकमंक क्रिया की पूर्ति 
(कर्म) को बहुधा पूरक कहते हैं । 
१४४--देना, बतलाना, कहना, सुनाना और इन्हीं भ्र्थों क॑ 

दूसरे कई सकमेक धातुओं के साथ दो दो कम रहते हैं। एक 
कम से बहुधा पदार्थ का बोध होता है और उसे सुख्य कर्म कहते 


( १७७ ) 


हैं; प्लौर दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणि-बाचक होता है, गौण कमे 

कहलाता है; जैसे, “ गुरु ने शिष्य के! (गौण कर्म) पायी (मुख्य 

कर्म) दी ।” “मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ ।?? इत्यादि । 

(श्र) गौय कर्म कभी कभो ल्ुम रहता है; जैसे “राजा ने दान 

दिया ।” “पंडित कथा सुनाते हैं |? 

१८६--ऋमो कभी करना, बनाना, समझना, पाना, मानना, 
आदि धातुओें का प्राशय कर्म के रहते भी पूरा नहीं होता; इस- 
लिए उनके साथ काई संज्ञा या विशेषण पूत्ति के रूप में आता है; 
जैसे, “अहल्याबाई ने गंगाधर का श्रपना दीवान बनाया ।” “मैंने 
चोर का साधु समझता !? इन क्रियाओं की अपू् सकसक क्रियाएं 
कहते हैं और इनकी पूत्ति कम-पृत्ति कहलाती है। इससे भिन्न 
अकमेक अपूर्श क्रिया की पूत्ति को उद्देश्य-पूत्ति कहते हैं । 

( ञ्र) साधारण अर्थ में सकमेक अपूर्ण क्रियाओं को भी पूत्ति की 
आवश्यकता नहीं होती; जैसे, “'कुम्हार घड़ा बनाता 
है |!” ' लड़के पाठ समभकले हैं |” इत्यादि । 

१€७--किसी किसी अकर्मक और किसी किसी सकमंक धात॒ 
के साथ उसी धातु से बनो हुई भाववाचक्र संज्ञा कम के समान 
प्रयुक्त होती है; जेसे, ' लड़का अच्छी चाल चलता है |” “सिपाही 
कई लड़ाइयाँ लड़ा ।? “लड़कियाँ खेल खेल रही हैं।” “पक्षी 
अ्रनोखी बेकली बेलते हैं |!” '“किसान ने चोर को बड़ी सार मारो ।”' 
इत्यादि | इस कर्म को बहुधा सजातीय कम और क्रिया को 
सजातीय क्रिया कहते हैं। 

बै।गिक घातु । 

१<८८--व्युत्पत्ति के अनुसार धातुओं के दो भेद होते हैं--(१) 

मूल-धातु कर (२) यैगिक धातु । 
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१४<--झूल-धातु वे हैं जे किसी दूसरे शब्द से न बने हों; 
जैसे, करना, बैठना, चलना, लेना । 

२००--जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाये जाते हैं वे यौगिक 
धातु कहते हैं; जैसे, “चलना” से “चलाना”, “रंग? से 
“इैंगना?', “चिकना” से “चिकनाना!” इत्यादि । 

(अर) संयुक्त धातु औगिक धातुओं का एक भेद है । 

[खूचना--जो धातु दि दी में मूल-धातु साने जाते हैं उनमें बहुत से प्राकृत 
है द्वारा संस्कृत घातुओं से बने हैं; जैसे, सं०--क, प्रा०--कर, हि ०--कर । 
सै०--भू, प्रा०--हे।, हि ०--हो। संस्कृत अथवा प्राकृत के धातु चाहे 

यौगिक हों चाहे सूछ, परंतु उनसे निकलने हुए हिंदी घासु मूल ही साने 
जाते हैं; क्योंकि न्याकरण में, दूसरी भाषा से आये हुए शब्दों की मूल्ठ ब्यु- 
स्त्ि का विचार नहीं किया जाता । यह विषय कोष का है। हिंदी ही के 
शब्दों से भ्रथवा ढि दी प्रस्ययों के योग से जो घातु बनते हैं उन्हीं को, हिदी में, 
यौरिक मानते हैं । ] 

२०१--यैगिक घातु तीन प्रकार से बनते हैं--(१) धातु में 
प्रयय जोड़ने से सकर्मक तथा पेरणार्थक घातु बनते हैं, (२) 
दूसरे शब्द-मेदों में प्रयय जोड़ने से नाम-धातु बनते हैं और (३) 
एक धातु में एक या दो धातु जाड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं । 

[ सूचना--यथप्रि योगिक धातुओं का विवेचन ब्युत्पक्ति का विषय हें 
तथापि सुभीते के लिए हम प्रेरणा्थेक घातुश्रों का और नाम-घातुओं का विचार 
इसी अध्याय में, भर संयुक्त घातुओं का विचार क्रिया के रूर्पातर-प्रकरण में 
करें गे । 

(९) प्रेरणार्थक धातु 

२०२--मूल धातु के जिस विक्ृत रूप से क्रिया के व्यापार में 
कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे पेरणार्थक धातु 
कहते हैं; जैसे, “बाप लड़के से चिट्टी लिखवा ता है ।!” इस वाक्य 
में मूल धातु लिख” का विक्रत रूप “लिखवा” है जिससे जाना 
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जाता है कि लड़का लिखने का व्यापार बाप की प्रेरशा से करता 

है; इसलिए ““लिखवा” प्रेरणाथक धातु है और ““बाप” प्रेरक कर्त्ता 

तथा “लड़का?! प्रेरित कत्ता है। “मालिक नोकर से गाड़ी चलवाता 
है।” इस वाक्य में '“चलवाता है” प्रेरणाथेक क्रिया, मालिक” 
प्रेरक कर्त्ता प्लौर “नौकर” प्रेरित कर्त्ता है । 

२०३--आाना, जाना, सकना, होना, रुचना, पाना, आदि 
धातुओ्नों से अन्य प्रकार के धातु नहीं बनते | शेष सब धातुओं से 
दो दो प्रकार के प्रेरणाथक धातु बनते हैं, जिनका पहला रूप षहुधा 
सकमेक क्रिया दी के अथे में आता है और दूसरें रूप से यथा्थे 
प्रेरणा समझी जाती है; जसे, “घर गिरता है |” “कारीगर घर 
गिराता है ।” “कारीगर नौकर से घर गिरवाता है ।” “लोग 
कथा सुनले हैं!” “पंडित लोगों को कथा सुनाते हैं ।? “पंडित 
शिष्य से ओोताओं को कथा सुनवाते हैं ॥”? 

(अर) सब प्रेरए/थेक क्रियाएँ सकमंक होती हैं; जैसे, “दबी बिल्ली 
चूहें। से कान कटाली है।” ' लड़के ने कपड़ा खिलवाया |? 
पीना, खाना, देखना, समझना, देना, पढ़ना, सुनना, आदि 
क्रियाओं के दोनों प्रेरशाथेक रूप ट्विकमंक हतते हैं; जैसे, 
“प्यासे को पानी पिलाझे। ।” “बाप ने लड़के को कहानो 
सुनाई |” “बच्चे को रोटी खिलवाओ। ।” 

२०४--प्रेरणशाथेक क्रियाओं के बनाने के नियम नीचे दिये 
जाते हैं-- 

१--मूल धातु के अंत में “आ” जोड़ने से पहला प्रेरणशाथेक 
झौर “वा” जोड़ने से दूसरा प्रेरशाथेक रूप वनता है; जैसे, 

सू० घा० प० प्रे० दू० प्रे० 

उठ-ना जठा-ना उठवा-ना 

झौट-ना ओऔटा-ना झटवा-ना 


गिर-ना 
चल-ना 
पढ़नना 
फैल-ना 
सुन-ना 
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गिरानना 
चला-ना 
पढ़ा-ना 
फंला-ना 
सुना-ना 


गिरवा-ना 
चलवा-ना 


पढ़वा-ना 


फैलबा-ना 


सुनवा-ना 


(अ ) दे अक्षरों के धातु में 'ऐ! वा ओऔ? को छोड़कर झादि का 


अन्य दीर्ध स्वर हस्त हो जाता है; जैसे, 


मू ० घा० 
आओढ़ना 
जागना 
जीतना 
डूबना 
बोलना 
भीगना 
भूलना 
लेटना 


प८ घ्रे .] 
जउढ़ाना 
जगाना 
जिताना 
डुबाना 
बुलाना 
भिगाना 
भुलाना 
लिटाना 


दू | प्र हट 
उढ़वाना 
जगवाना 
जितबाना 
डुबबाना 
बुलवाना 
मिगवाना 
भुलवाना 
लिटवाना 


(१ ) “डूबना” का रूप “डुबोना? और “भीगना”? का 
रूप ““समिगोना” भी होता है | 
( २ ) प्रेरणाथेक रूपों में बोलना का अथ बदल जाता है । 

( आ ) तीन भ्रक्तर के धातु में पहले प्रेरणशाथक के दूसरे अक्षर का 


“अ? अनुल्‍्चरित रहता है; जैसे, 


सू्‌० घा० 
चमक-ना 
पिघल-ना 
बदल-ना 

समभ-ना 


पद घ्र | 
चमका-ना 
पिघला-ना 
बदला-ना 
समफक्रानना 


दू७ प्रे० 
चमकवा-ना 
पिघलवा-ना 
बदल्लवा-ना 
समभवा-ना 
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हक. 


२--एकाक्षरी धातु के प्रेत में “ला? और “'ल्वा”? लगाते हैं 
और दीर्थ खर को हस्व कर देते हैं ; जैसे, 


खाना 
छुना 

देना 

घोना 
पीना 
सीना 
सोना 
जीना 


खिलाना 
छुलाना 
दिलाना 
घुलाना 

पिलाना 
सिलाना 
सुलाना 

जिलाना 


खिलवाना 
छुलवाना 
दिलवाना 
घुलवाना 
पिलवाना 
सिलवाना 
सुल्वाना 
जिलवाना 


( श्र ) खाना” में श्राद्य खर ““इ” हो जाता है | इसका एक प्रेर- 
णार्थेक “खबाना” भी है। “खिलाना” अपने अथे के अनु- 
सार “'खिलना” ( फूलना ) का भी सकमंक रूप हो 


सकता है । 


( भ्रा ) कुछ सकमंक धातुओं से केबल दूसर प्रेरणशाथेक रूप ( १--ञझर 
नियम के अनुसार ) बनते हैं, जैसे, गाना-गवाना , खेना- 
खिवाना, खोना-खोश्राना, बोना-बोओआझना, लेना-लिवाना, 


इत्यादि | 


३--कुछ धातुझों के पहले प्रेरणाथेक रूप “ला?” अथवा “आ? 
लगाने से बनते हैं; परंतु दूसर प्रेरणाथेक में “बा” क्गाया जाता 


है; जैसे-- 
कहना 
दिखना 
सीखना 
सूखना 
बैठना 


कहाना वा फहलाना 
दिखाना वा दिखलाना 
सिखाना वा सिखलाना 
सुखाना वा सुखलाना 
बिठाना वा बिठलाना 


कहबाना 
दिखवाना 
सिखवाना 
सुखवाना 
बिठवाना 
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(झा ) “कहना” के पहले प्रेर्याथेक रूप अपू् भकरमक भी दोते 
हैं; जैसे, “ऐसे ही सज्जन प्रंथधार कहलाते हर 
“विभक्ति-सहित शब्द पद कहाता है ।! 

( झा ) “कहलाना” के अनुकरण पर दिखाना वा दिखल्लाना की 
कुछ लेखक श्रकरक किया के समान उपयोग सें खाते है , 
जैसे, “बिना तुम्हारे यहाँ न काई रक्तक भ्रपना दिखलाता |?! 
( क० क० )। यह प्रयाग अशुद्ध है । 

(६) “कहवाला” का रूप “कहलवाना” भी होता है। 

(६ ) “बैठना” के कई प्रेरणा्थंक रूप होते हैं; जैसे, बैठाना, बैठा- 
लना, बिठालना, बैठवाना । 

२०४--कुछ धातुओं से बन हुए दानों प्रेरणाथेक रूप एकार्थी 
होते हैं; जैसे, 
कटना--कटाना वा कटवाना 
खुलना--खुलाना वा खुलवाना 
गड़ना--गड़ाना वा गड़वाना 
देना--दिलाना वा दिलवाना 
बेंधना--बैंधाना वा बेंधवाना 
रहना--रखाना वा रखवाना 
सिलना--सिलाना वा सिल्लवाना 
२०६--कीई कोई धातु खरूप में प्रेरणाथेक हैं, पर यथाथे में वे 
मूल अकर्मक ( वा सकर्मक ) हैं; जैसे, कुम्हताना, घबराना, मंच- 
जल्ञाना, इठलाना, इत्यादि । 
(क) कुछ प्रेरणाथेक धातुओं के मूल रूप प्रचार में नहीं हैं; 
जैसे, जताना (वा जतलाना ) फूसलाना, गेंवाना, इत्यादि । 
२०७--अ्रकमेक धातुओं से नीचे लिखे नियमों के अनुसार 
सकमेक धातु बनते हैं-- 
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१--धातु के भ्रा्य ख्वर को दीघ करने से; जैसे, 


कटना---काटना पिसता --पीसना 
इबना--दावना छुटना-- लूटना 
खैँधना---बाँपना मरना--मारना 
पिटना--पीटना पटना--पाटना 


( भर ) “सिलना” का सकर्मक रूप “सीना होता है। 
२--तीन अक्षरों के धातु में दूसरे भ्रक्षर का खर दीघ॑ द्वोता है; जैसे, 


निकलना-मिकालना उखड़ना---उखाड़ना 
सम्ह्षना-सम्हालना बिगड़ना--बिगाड़ना 

३--किसी किसी धातु के झ्राध् इ वा उ का गुण करने से; जैसे, 
फिरना--फेरना खुलना--खेलना 
दिखना--देखना घुलना--घेलना 
छिदना--छेदना मुड़ना--मेड़ना 

४--ऋई धातुओं कं भ्रंत्य ट क॑ स्थान में ड़ हे जाता है; जैसे, 
जुटना--जोड़ना हटना - ताड़ना 
छुटना--छोड़ना फटना--फाड़ना 
फूटना--फोड़ना 


(आरा) “विक्रना? का सकमेक “बेचना” ओऔर “'रहना? का 

“रखना” होता है । 

२०८--कुछ धातुओं का सकर्मक और पहला प्रेरशाथेक रूप 
अलग अलग होता है और देनोां सें अथे का अंतर रहता है; जैसे, 
“गड़ना? का सकसेक रूप गाड़ना? और पहला प्रेरणाथेक 
“गड़ाना” है। “गाड़ना” का अथे “धरती के भीतर रखना”! है और 
“गड़ाना? का एक भ्रथे “चुभाना”? भी है। ऐसे ही “दाबना?” 
और “'दबाना”' में अंतर है ! 


( १४७४ ) 


( २) नाम-धातु । 

२०४--धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु 
बनाये जाते हैं उन्हें नाम-घातु कहते हैं । ये संज्ञा वा विशेषण के 
अत में “ना” जोड़ने से बनते हैं । 
( अर ) संस्कृत शब्दों से; जैसे, 

उद्धार--उद्धारना, स्वीकार--स्वीकारना ( व्यापार में “सका- 
रना?? ), धिक्षार--धिक्कारना, अलनुराग--अनुरागना, परितेोष-- 
परिताषना । इस प्रकार के शब्द कभी कभी कविता में पाते हैं भर ये 
शिष्ट सम्मति से ही बनाये जाते हैं । 
( श्रा ) अरबी, फारसी शब्दों से; जैसे, 


शुज्षर - गुज़रना , खरीद -- खरीदना , 
बदल - बदलना, दाग ८ दागना, 

खर्च - ख्चना, आज़मा -- आज़माना , 
फर्मा -- फर्माना, 


इस प्रकार के शब्द अनुकरण से नये नहीं बनाये जा सकते । 
( ३ ) हिंदी शब्दो से (शब्द के अंत में 'आा!ः करके ग्रोर आय 
“आए” को हस्व कर के ) जैसे, 


दुख--दु खाना , बात--बतियाना, बताना । 
चिकना--चिकनाना, हाथ--हथियाना । 
अपना--अ्रपनाना , पानी--पनियाना | 
लाठी-- लठियाना, रिस-- रिसाना । 


विज्ग--बविलगाना | 
इस प्रकार के शब्दों का प्रचार श्रधिक नहीं है। इनके बदले 
बहुधा संयुक्त क्रियाओं का उपयाग हाता है; जैसे, दुखाना--दुख 
देना; बतियाना--बात करना, अलगाना--अलग करना, इत्यादि | 
२१०- किसी पदा्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाये 


(६ १४४ ) 


जाते हैं उन्हें खनुकरण-घातु कहते हैं। ये धातु ध्वनि-सूचक 
शब्द के अत में “आरा” करके “ना” जोड़ने से बनते हैं । जैसे, 


बड़चड़--बड़बड़ाना , खटखट--खटखटाना , 
घरथर--धरथराना, टरं--टरांना , 
मचमच--मचमचाना, भनभन--भनभनाना । 


(अर) नाम-धातु और अनुकरण-घातु अकर्मक और सकमंक दोनों 
होते हैं । ये घातु भी शिष्ट सम्मति के बिना नहीं बनाये जाते । 


( ३ ) संयुक्त चातु । 

[ खूचना--संयुक्त धातु कुछ कूदंतों [ घातु से बन हुए शब्दों ] की 
सहायता से बनाये जाते हैं, इसलिए इनका विवेचन क्रिया के रूपांतर-प्रकरण 
में किया जायगा । ] 

[डी०--हिंदी-ब्य'करणों में प्रेरणार्थक घातुश्रों के संबंध में बड़ी गड़- 
बड़ है | “हि दी-्याकरण'” में स्वरांत धातुओं से सकमंक बनाने का जे 
सर्वव्यापी नियम दिया है उसमें कई अपवाद हैं; जैधे “'योचथाना'!,'खे।आना', 
“मँवाना !, “लिखवाना ”, इत्यादि । लेखक ने इनका विचार ही नहीं किया। फिर 
उसमें केवल 'घुटना”, “चलना?” और “दबाना””. के दे! दे! सकर्क रूप 
माने गये हैं; पर हि दी में इस भ्रकार के घातु अनेक हैं, जैसे, कटना, खुल ना, 
गड़ना, खुटना, पिसना, आदि । यद्यपि हन धातुझों के दो दे! सकमेक रूप कहे 
जाते हैं, पर यथाथे में एक रूप सकमेक और दूसरा प्रेरणार्थक है, जैसे, घुलना- 
घेलना, घुलाना; कटना-काटना, कटाना; पिसना-पीखना, पिसाना, इत्यादि। 
“ज्ाषा-भ।स्कर” में इन दुइदरे रूपों का नाम तक नहीं हे! “बालबोध-वब्याक- 
रण में कह एक प्रेरणाथेक क्रियाश्रों के जो रूप दिये गये हैं वे हि दी में प्रच- 
लिस नहीं हैं; जैसे, “घेोलाना? ( सुलाना ), “बोलवाना'” ( युलवाना ), 
“बेठलाना” (बिठबाना), इत्यादि । “भाषा-चंद्रोदय'' में प्रेरणार्थक धातुओं को 
जिकर्मक लिखा है; एर उनका जो एक उदाहरण दिया गया है उसमें लेखक ने 
यह बात नहीं समकाई और न इसमें एक से अधिक कम हो पाये जाते हैं; 
जैसे, “देवद्त्त यश्षदत्त से पाथी लियाता है? ] 


किन नल्‍ड जन 


दूसरा खंड । 
अव्यय । 


पहला अ्रध्याय | 
क्रिया-विशेषण । 


'२११--जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती 
है उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे, यहाँ, वहाँ, जरदी, धीरे, 
अभी, बहुत, कम, इत्यादि । 

[ सूचना-- “विशेषता” शब्द से स्थान, काल, रीति और परिसाण का 
अशिभ्राय है । ] 


( १ ) क्रिया-विशेषण का अव्यय ( अविकारी ) कहने में दो 
शंकाएँ है। सकती हैं--( क ) कुछ विभक्‍त्यंत शब्दों का प्रयोग 
क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे, “अत में”, “इतने पर”?, 
' ध्यान से?, “रात का” इत्यादि | (ख) कई एक क्रिया-विशेषयों में 
विभक्तियों के द्वारा रूपांतर होता है; जैसे, “यहाँ का??, “कब से??, 
“झागे को?, “किघर से! इत्यादि । 

इनमें से पहली शंक्रा का उत्तर यह हैं कि यदि कुछ विभकत्यंत 
शब्दों का प्रयाग क्रिया-विशेषण क॑ समान होता है ता इससे यह 
बात सिद्ध नहों होती कि क्रिया-विशेषण अव्यय नहीं होते | 
फिर इन विभक्त्यंत शब्दों क॑ आगे कोई दूसरा विकार भी नहीं 
होता; इससे इनको भी अव्यय मानने में कोई बाधा नहीं है । 
संस्क्रत में भी कुछ विभक्त्यंव शब्द ( जैसे, सत्यम्‌ , सुखेन , 
बल्लात्‌ ) क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आते हैं मर अव्यय 
माने जाते हैं। हिंदी में भी कई एक शब्द ( जैसे, आगे, पीछे, 


( १४५७ ) 


सामने, सबेरे, इत्यादि) जिन्हें फ्रिया-विशेषण शऔ्रौर भ्रव्यय मानने में 
किसीको शंका नहीं होती, यथार्थ में विभकत्यंत संझ्ञाएँ हैं; परंतु 
उनके प्रत्ययों का छोप हो! गया है। दूसरी शंका का समाधान यह 
है कि जिन क्रिया-घिशेषणों में विभक्ति का योग होता है उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी है। उनमें से कुछ ते सर्वनामों से बने हैं श्रै।र 
कुछ संक्षाएँ हैं जों अधिकरण की विभक्ति का लोप हे। जाने से 
क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आती हैं। फिर उनमें भी 
केवल संप्रदान, अपादान, संबंध ओर अधिकरण की एकवचन विभ- 
क्तियों का ही योग होता है; जैसे, इधर से, इधर के।, इधर का, यहाँ 
पर, इत्यादि । इसलिए इन उदाहरणों का अपवाद मानकर क्रिया- 
विशेषणों को अव्यय मानने में काई दोष नहों है । 

(२) जिस प्रकार क्रिया की विशेषता बतानेवाले शब्दों का 
क्रिया-विशेषण कहते हैं डसी प्रकार विशेषण श्रै।र क्रिया-विशेषण फ्री 
विशेषता बतानेवाले शब्दों का भी क्रिया-विशेषण कहते हैं | ये 
शब्द चहुधा परिमाश-वाचक क्रिया-विशेषण हैं और कभी कभी क्रिया 
की भी विशेषता बतलाते हैं । क्रिया-विशेषण के लक्षण में विशेषण 
ओ,्रर दूसरे क्रिया-विशेषण की विशेषता बताने का उल्लेख इसलिए 
नहीं किया गया है कि यह बात सब क्रिया-विशेषणों में नहीं पाई 
जाती और परिमाशवाचक क्रिया-विशेषशों की संख्या दूसरे क्रिया- 
विशेषणों की अपेक्षा बहुत कम है | कहीं कहीं रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण भी विशेषण और दूसरे क्रिया-विशेषण की विशेषता बताते 
हैं; परंतु वे परोक्ष रूप से परिमाणवाचक ही हैं; जैसे, “शेसा 
सुंदर बालक” - “ इतना सुंदर बालक ।” “गाड़ी सेखे धीरे 
चलती है” ८ “गाड़ी इसने धीरे चलती है ।? 

२१२--क्रिया-विशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर हो 
सकता है--( १ ) प्रयाग, ( २ ) रूप और ( ३ ) अर्थ । 


( १श८ ) 


[ टी०--क्रिया-विशेष णों का ठीक टीक विचेचन करने के ज़िए उनका यर्गी- 
करण एक से अधिक आधारों पर करना झावश्यक है; क्‍योंकि हि दी में अहुससे 
फ्रिषा-विशेषण योगिक हैं और केवल रूप से उनकी पद्चचान नहीं हो सकती ; 
जैसे, भच्छा, मन से, इतना, केवल, धीरे, इ्यादि। फिर कई एक शब्द कभी 
फक्रिया-विशेषण और कभी दूसरे पकार के होते हैं; जैसे, '“झागे हसने जाव छिया।! 
( शाक्ु० ) । “मानियों के आगे प्राण और घन ते कोई वस्तु ही नहीं है ।'' 
€ सत्य ० )। “राजा ने ब्राह्मण को आगे से लिया।' ट्वन बदाहरणों में 
आगे शब्द क्रप्रशः क्रिया-विशेषण, संबंधसूचक श्रोर संज्ञा है ।] 


२१३--प्रयोग के अनुसार क्रिया-विशेषण त्तीन प्रकार के हाते 
हैं-( १ ) साधारण, ( २) संयोजक ओर ( ३) अलुबद्ध । 

(१ ) जिन क्रिया-विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य सें स्वसंत्र 
होता है उन्हें साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं; जेसे, ' “हाय ! खब 
मैं कया कहूँ !” “बटा, जल्दी आश्रे। ।? “अरे ! वह साँप कहाँ 
गया ९४ ( सत्य० ) | 

( २ ) जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें 
संयेषजक क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे, ' जब रोहिताश्व ही नहीं 
तो मैं ही जी के क्‍या करूँगी ।? (सत्य०)। “जहाँ अभी समुद्र है 
वहाँ पर किसी समय जंगल था ।” ( सर० ) | 


[सूचना--संयोजक क्रिया-विशेषण--जब, जरई, जैसे, ज्यों, जितना, संबंध- 


वाचक सर्वनाम “जो”! से बनते हैं और उसीके अनुसार दो उपबाक्यों को 
मिक्वाते हैं | ( औ०--१३४ ) । ] 

(३ ) अनुबद्धू क्रिया-विशेषण वे हैं जिनका प्रयोग शअ्रवधारणश 
के लिए किसी भो शब्द-भेद के साथ हो सकता है; जैसे, “यह तो 
किसीने धाखा हो दिया है |!” ( मुद्रा० )। “'मैंने उसे देखा तक 
नहीं?, “आपके आने भर की देरी है ।”? 

२१४--रूप के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते हैं- 
(१) मूल, (२) यागिक और (३ ) स्थानीय । 


( १४< ) 


२१४--जो क्रिया-विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते बे 
सूंज क्रिया-विशेषण कहलाते हैं , जैसे. ठीक, दूर, अचानक, फिर, 
नहीं, इत्यादि । 

२१६--जो क्रिया-विशेषश दूसर शब्दों, में प्रत्यय वा शब्द जोड़ने 
से बनते हैं उन्हें यै।गिक क्रिया-विशेषण कहते हैं | वे नीचे लिखे 
शब्द-भेदों से बनते हैं--- 

( श्र ) संज्ञा से; जैसे, सबेरे, मन से, क्रमश:, झागे, रात को, प्रेम- 
पृर्व॑क, दिन-भर, रात-तक, इत्यादि । 

( आ ) सर्वेनाम से; जैसे, यहाँ, वहाँ, अब, जत्र, जिससे, इसलिए, 
तिस पर, इत्यादि । 

( इ ) विशेषण से ; जैसे, धीरे, चुपक, भूले से, इतने में, सहज में, 
पहले, दूसरे, ऐसे, वैसे, इत्यादि । 

( $ ) धातु से, जैसे, आते, करते, देखते हुए, चाहे, लिये, माने, 
बैठे हुए, इटादि । 

( उ ) अव्यय से; जैसे, यहाँ तक, कब का, ऊपर को, भट से, 
वहाँ पर, इत्यादि ! 

( ऊ ) क्रिया-विशेषणों के साथ निश्चय जनाने के लिये बहुधा ई वा 
ही लगाते हैं; जैसे, अब-अभी , यहाँ-यहीं, झाते-आतेही, 
पहले--पहलेही, इत्यादि । 

२१७ --संयुक्त क्रिया-विशेषण नीचे लिख शब्दों के मेल से बनते हैं-- 

(श्र) संक्षाओं की द्विरुक्ति से; घर-घर, घड़ी-घड़ी, बीचें-बीच , 
हाथों-हाथ, इत्यादि । 

(झा ) दो भिन्न भिन्न संज्ञाओं के मेल से; जैसे, रात-दिन, सांमक- 
सबेरे, घर-बाहर, देश-विदेश, इत्यादि । 

( ३ ) विशेष्ों को द्विरुक्ति से; जैसे, एका-एक, ठीक-ठीक, 
साफ-साफ, इत्यादि । 
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( ् ) क्रिया-विशेषणों की ट्विरुक्ति से; जैसे, धीरे-धीरे, जहाँ-जहाँ, 
कव-कव, फहाँ-कहाँ, बकते-बकते, बैठे-बैठे, पहले-पहल, 
इत्यादि । 

( उ ) दो भिन्न भिन्न क्रिया-विशेषणों के मेल से, जैसे, जहाँ-तहाँ, 
जहाँ कहों, जब-तब, जब-करभी, कल-परसे, तले-ऊपर, 
आस-पास, आमने-सामने, इत्यादि । 

( ऊ ) दा समान अथवा असमान क्रिया-विशेषणों के बीच में “न” रखने 
से; जैसे, कभी-न-कभी , कहीं-न-कहीं , कुछ-न-कुछ , इत्यादि । 

( ऋ ) अमुकरणशवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से; जैसे, गटगट, वड़तड़, 
सटासट, धड़ाघड़, इत्यादि । 

(ए ) संज्ञा करार विशेषण क॑ मेल से; जैसे, एक-साथ, एक-बार, 
दे-बार, हर घड़ी, जबरदस्ती, लगातार, इत्यादि । 

( ऐ ) अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से; जैसे, प्रतिदिन, यथा- 
क्रम, भ्रनजाने, सदेह, बे-फ़ायदा, आजन्म, इत्यादि । 

( ओर ) पृर्वकालिक कृदंत ( करके ) और विशेषण के मेल से; जैसे, 

मुख्य-करके, विशेष-करके, बहुत-करके , एक-एक-करके, इत्यादि | 
२१८--दूसरे शब्द-भेद जो विना किसी रूपांतर के क्रिया- 
विशेषण के समान उपयोग में आते हैं उन्हें स्थ/नीय क्रिया-विशे- 
घषण कहते हैं । ये शब्द किसी विशेष स्थान ही में क्रिया-विशेषण 
होते है 9 जैसे, 

( अर ) संशा-- तुम मेरी मदद पत्थर करोगे!” “बह अपना 
सिर पढ़ेगा !? 

( भा ) सर्वताम---/लीजिये महाराज, मैं यह चला ।? ( मुद्रा ० ) । 
“कोतवाल जीतो बे आते हैं|” (शक्कु०)। “हिंसक जीव मुझे 

क्या सारेंगे !” ( रघु० )। “तुम्हें यह बात कौन कठिल है !” 

इत्यादि । ह 


( १६१ ) 


(६ ) विशेषण-- "लो मु दर सीती है ।” “मनुष्य उदास बैठा 
है।” “लड़का कैसा कूदा!” “सघ लोग खाये पड़े थे |! 
“चार पकड़ा हुआ आया |”? “हमने इतना पुकारा ।?? 
( सत्य ० ) | इत्यादि | 

( ई ) पृ॑कालिक कृदंत--“' तुम दौड्धकर चलते हो ।” “लड़का 
उठकर भागा ।!” इत्यादि । 

२१८--हिंदी में कई एक संस्क्रत और कुछ उदे क्रियाविशेषण 
भी प्राते हैं। ये शब्द तत्सम प्रार तद्धव दानों प्रकार के होते हैं । 
(९) संस्कृत क्रियाविशेषण । 
तत्वम--अकरस्मात्‌, ईंपत्‌, पश्चात्‌, प्रायः, बहुधा, पुनः, 
अतः, अस्तु, वृथा, व्यथे, वस्तुत:, सम्प्रति, कदाचित्‌, शने: शने:, 
अ्न्यत्र, सर्वत्र, इद्यादि । 
तद्भूव--भाज ( सं०--प्रद्य ), कल ( सं०--कल्य), परसों 

( सं०--परश्व ), वारंबार ( सं०--बारं वारं ), आगे ( से०-- 

अगे ), साथ ( से०--साधम ), सामने ( सं०--सम्मुखम ), सतत 

( सं८--सततम ), इत्यादि । 

(२) उद्द क्रियाविशेषण। 

तत्सम--शायद, ज़रूर, बिलकुल, अकसर, फौरन, बाला- 
बाला, इत्यादि । 

तद्भब--हमेशा (फा०--हमेशह ), सही ( अ०--सहीह ), 
नगीच ( फ[०--नज़दीक ), जल्दी ( फा+--जलल्‍ूद ), खूब ( कृू०-- 
खुब ), भ्राखिर (अ०--अाखिर ) इत्यादि । 

२२०--ख्रथ के अनुसार क्रियाविशषशणों के नीचें लिखे चार 
भेद होते हैं--- ; 

(१ ) स्थानवाचक, ( २ ) कालवाचक, ( ३ ) परिसाशवाचक 
और ( ४ ) रीतिवाचक । 
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२२९--स्थानवाचक क्रियाविशेषण के दे भेद हैं--( १ ) 
स्थितिवाचक हे।र ( २ ) दिशावाचक । 

( १) स्थितिवाचक--- 

यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, ञझ्ागे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, 
सामने, साथ, बाहर, भीतर, पास ( निक्रट, समीप ), सर्वत्र, 
अन्यत्र, हत्यादि । 

(२) दिशावाचक--इधर, उधर, किघर, जिघर, तिधर, 
दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएँ, आरपार, इस तरफ, उस जगह, 
चारों ओर, इत्यादि । 

२२२--कालवाचक क्रियाविशेषश तीन प्रकार के होते हैं--- 
( १) समयवाचक, ( २) अवधिवाचक, ( ३ ) पोन:पुन्यवाचक । 

(१) समयवा चक--- 

आज, कल, परसां, तरसां, नरसां, अब, जब, कब, तब, अभी, 
कभी, जभी, तभी, फिर, तुरंत, सबेरे, पहले, पीछे, प्रथम, निदान. 
आखिर, इतने में, इत्यादि । 

( ५ ) अवधिवाचक--- 

आजकल, नित्य, सदा, सतत ( कविता में ), निरंतर, अबतक, 
कभी कभी, कभी न कभी, अब भी, लगातार, दिन भर, कब का, 
श्तनी देर, इत्यादि । 

( ३ ) पैनःपुन्यवाचक--- 

बार-बार ( वारंवार ), बहुधा ( श्रकसर ), प्रतिदिन (हरराज़), 
घड़ो-घड़ी, कई बार, पहले--फिर, एक--दूसरे--तीसरें--इत्यादि, 
हरबार, हरदफे, इत्यादि । 

२२३--परिमाशणवाचक्र क्रियाविशेषणों से अनिश्चित संख्या 
वा परिमाण का बोध होता है । उनके ये भेद हैं--- 

( भ्र) भ्रधिकताबेधक--बहुत, अ्रति, बड़ा, भारी, बहुतायत से, 


( १६३ ) 


बिलकुल, सर्वधा, निरा, खूब, पूर्णतया, निपट, अत्यंत, 
अतिशय, इत्यादि । 

( आ ) न्यूनताबाधक--कुछ, लगभग, थेड़ा, टुक, असुमान, प्राय: , 
ज्ञरा, किंचित, इत्यादि । 

(६ ) पर्याप्ताचक--कंबल, बस, काफी, यर्थेष्ट, चाहे, बराबर, 
ठीक, अस्तु, इति, इल्ादि । 

( ई ) तुलना-वाचक--अधिऋ, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, 
बढ़कर, और, इत्यादि । 

( 3 ) श्रेणीवाचक--थे ड़ा -थे डा, क्रम-क्रम से, बारी-बारी से, तिल- 
तिल, एक-एक -करके, यथाक्रम, इत्यादि । 

२२४--रीतिवाचक क्रियाविशेषणों की संख्या गुणवाचक 

विशेषणों के समान अनंत है। क्रियाविशेषयों के न्‍्यायसम्मत 

वर्गीकरण सें कठिनाई हेने के कारण, इस बर्ग में उन सब क्रिया- 

विशेषणों का समावेश किया जाता है जिनका अतर्भाव पहले कहे 

हुए वर्गों में नहीं हुआ है । रीतिवाचक क्रियाविशेषण नीचे लिखे 

हुए अ्र्थों में आते हैं-- 

( अर ) प्रकार--एऐसे, बसे, कैसे, जैसे-तैसे, मानों, यथा-तथा, धीरे, 

. अचानक, सहसा, अनायास, पृथा, सहज, साक्षात्‌, सेंत, 

सेंतमेंत, यांही, है।ले, पैदल, जेसे-तैसे, स्वयं, परस्पर, आपही 
आप, एक-साथ, एकाएक, मन से, ध्यान-पृवेक, सदेह, 
सुखेन, रीत्यनुसार, क्‍्योंकर, यथार्शाक्ते, हँसकर, फटाफट, 
तड़तड़, फटसे, उल्टा, येन-केन-प्रकारेश, अकस्मात्‌, किम्ब- 
हुना, प्रत्युत । 

(आ) निश्चय--अ्रत्रश्य, सही, सचमुच, नि:संदेह, बेशक, ज़रूर, 
अलबत्ता, मुख्य-करके, विशेष-करके, यथाथे में, वस्तुत:, दर- 
कलल। 
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( इ ) अनिश्चय---कदाचित्‌ (शायद), बहुत करके, यथा-संभव । 
( ई ) खीकार--हाँ, जी, ठीक, सच । 
( ड ) कारण--इस लिए, क्यों, काहें को | 
( ऊ ) निपेघ--न, नहों, मत । 
( ऋ ) अवधारण--तो, ही, मात्र, भर, तक, सा | 
२२५--यैौगिकर क्रियाविशेषश दुसरे शब्दों में नीचे लिखे शब्द 
अथवा प्रद्यय जोड़ने से बनते हैं---- 


(१) संस्कृत क्रियाविशेषण । 
पृवरेक-- ध्यान-पूवेक , प्रेम-पूवंक , इल्यादि । 
वश--विधि-बश , भय-वश | 
इन (श्रा)--सुखेन, येन-केन-प्रकारेण, मनस।-बाचा-कर्मणा ; 
या--क्रपया, विशेषतया | 
ग्रनुसार--रीत्यनुसा र, शक्तयनुसार । 
त:--खभावत: , वस्तुत:, स्वतः । 
दा--सववेंदा, सदा, यदा, कदा । 
धा>-बहुधा, शतघा, नवधा । 
श:--क्रमश:, अक्षरश: । 
त्रु--एकत्र, सर्वत्र, भ्रन्यत्र । 
था--सवेधा, अन्यथा । 
वत्‌--ूवेवत्‌, तद्गत । 
चित्‌ू--ऋदाचित्‌, क्रिंचितू, कचित । 
मात्र--फल-मात्र, नाम-मात्र, लेश-सात्र । 


(२) हिंदी क्रियाविशेषण । 
ता, ते--दौड़ता, करता, बोलता, चलते, आते, मारते । 
करा, ए--बैठा, भागा, लिए, उठाए, बैठे, चढ़े ; 
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को---इधर को, दिन को, रात को, अंत को । 

से--धम से, मन से, प्रेम से, इधर से, तब से । 

में---संक्षेप में, इसने में, पंत में । 

का--सबेरे का, कब का । 

तक--श्राज तक, यहाँ तक, रात तक, घर तक | 

कर, करके--दौड़कर , उठकर, देखकर कं, धर्म करके, भक्ति 
करके, क्योंकर । 

भर--रातभर, पलभर, दिनभर । 
( श्र ) नीचे लिखे प्रत्ययां श्रौर शब्दों स॑ सार्वनामिक क्रियाविशेषण 

बनते हैं-- 

ए--ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, तेसे, थाड़ । 

हॉ--यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ । 

धर--इधर, उधर, जिधर, तिधर । 

यों--यों, त्यों, ज्यां, क्‍यों । 

लिए---इसलिए, जिसलिए, किसलिए । 

ब--अब, तब, कब, जब | 


( ३ ) उद्द क्रियाविशेषण । 
अन--जबरन, फौरन, मसलन, इत्यादि । 
२२६--सामासिक क्रियाविशेषण अर्थात्‌ अव्ययीभाव समासों 
का विचार व्युत्पत्ति-प्रकरण में किया जायगा। यहाँ उनके कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं- 


( ९ ) संस्कृत अव्ययीभाव समास । 
प्रति-- प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष । 
यथा--यथाश क्ति, यथाक्रम, यथासंभव । 
नि:--निःसंदेह, निर्भय, निःशंक ! 
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चआवत्‌--यावज्जीवन । 

आा-- भ्राजन्म , आमरण । 

सम्‌--समक्ष , सम्मुख । 

स--सदेह, सपरिवार । 

अ, अन--अकारण, झनायास । 

वि-व्यथे, विशेष । 

( २ ) हिंदी क्रष्ययोभाव समास 
अन--अनजाने, अनपूछे । 
नि--निधड़क , निडर | 
( ३ ) उद्द झव्ययोभाव समास । 

हर--हररोाज़, हरसाल, हरवक्त । 

दर--दरअसल, दरहकोकत । 

ब--बर्जिस , बदस्तूर । 

बे--बेकार, बेफायदा, बेशक, बंतरह, बेहद | 

( ४ ) सिश्चित स्व्ययीभावष समास । 

हर--हरघड़ी, हरदिन, हरजगह । 

बे--बंकाम, बेसुर । 

२२७--कुछ क्रियाविशेषणों के विशेष अर्थों और प्रयागों क॑ 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 

परसे!, कल--इनका प्रयाग भूत अर भविष्य दोनों कालों में 
होता है। इसकी पहचान क्रिया के रूप से होती है; जैसे, 
“लड़का कल आया और परसे जायगा ।४ 

शागे, पीछे, पास, दर--ये श्रौर इनके समानार्थी स्थान- 
वाचक क्रियाविशेषण कालवाचक भी हैं; जैसे “झागे राम पनुज 
पुनि पाछे |” ( राम० ) | ( स्था० वा० ) | “झ्ागे पीछे सब चल 
बसेंगे ।? ( कहा० )। ( का० वा० )। “गाँव पास है या टूर ?”? 
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(सथा० बा०) | “दिवाली पाथ आ गई।” ““विवाह का समय अभी 
टूर है |” (का० बा०)। आगे! का कालवाचक अर्थ कभी कभी 
“पीछे? के साथ बदल जाता है; जैसे, “ये सब बातें जान पड़ेंगी 
श्रागे |? ( सर० )। ( पीछे ) | 

तब, फिर--भाषा-रचना में 'तब? की द्विरुक्ति मिटाने के लिए 
डसके बदले बहुधा फिर? की याजना करते हैं; जैसे, तब ( मैंने ) 
समझा कि इसके भीतर कोई अभागा बंद है। फिर जो कुछ हुआ 
से भ्राप जानते ही हैं। ( विचित्र ८ )। कभी कभी तब” श्रौर 
“फिर! एक ही अथे में साथ साथ आते हैं; जैसे, “तब फिर 
आप क्‍या करेंगे १? 

कभी---इस से अनिश्चित काल का बोध द्वोता है: जैसे, “हमसे 
कभी मिलना !!” “कभी” और ““कदापि” का प्रयाग बहुधा निर्षध- 
वाचक शब्दों के साथ होता है; जैसे, “ऐसा काम कभी मत 
करना |”? “मैं वहाँ कदापि न जाऊँगा ।”? दो या अधिक वाक्यों में 
“कभी”? से क्रमागत कल का बाध होता है; जैसे, “कभी नाव गाड़ी 
पर, कभी गाड़ो नाव पर |? “कभी घी घना, कभी मुद्ठी-भर 
चना, कभी वह भी मना ।?? “कभी?” का प्रयाग आश्चये वा तिरस्कार 
में भी होता है; जैसे, “तुमने कभी कलकत्ता देखा था !? 

कहाँ-- दो अलग अलग वाक्यों में 'कहाँ? से बड़ा ग्रेतर सूचित 
होता है, जैसे, “कहे कुँभज कह सिंधु अपारा |? (राम०)। “कहाँ 
राजा भाज कहां गंगा तेली ।!! 

हीं--अनिश्चित स्थान के अथे के सिवा यह “अत्यंत” और 

“कदाचित्‌” के प्रथ में भी आता है; जैसे, “पर मुझ से वह कहीं 
सुखी है|” (हिंदी प्रंथ०) । “सखी ने व्याह की बात कहां हँसी 
से न कही हे ।” ( शकु० )। अलग झलग वाक्यों में “कहीं” से 
विरोध सूचित होता है; जैसे, कहीं धूप, कहीं छाया ।” “करों 
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शरीर झाधा जला है, कहीं बिलकुल कच्चा है!” ( सत्य० )। 
आश्चय में “कहीं? का प्रयाग “कभी” के समान द्वोता है; “कहीं 
डूबे तिरे हैं!” “पत्थर भी कहाँ पसीजता है!” 

परे--इसका प्रयाग बहुध। तिरस्कार में हे।ता है, जैसे, “परे 
हो!!! “परे हट !!? 

इधर-उचर ( यहाँ-बहाँ )-इन दुहरे क्रियाविशेषणों से 
विचित्रता का बोध होता है; जैसे, “इधर ते तपस्थियों का काम, 
उधर बड़ों की आज्ञा |?! ( शक्कु० ) | “सुत-सनेह इत बचन उत, 
संकट परेड नरेश ।”? (राम०) | तुम यहाँ यह भी कहते हे।, वहाँ 
वह भी कहते हो ।?? 

यॉही-इसका प्र्थ 'अक्रारण! है; जैस, “लड़का योंही फिरा 
करता है ।?” इसका अथे “इसी तरह” भी है । 

सानो-यह “जैसे?” का पर्यायवाचक है और उसके समान 
बहुधा “ऐसे!” के साथ उपमा ( उत्प्रेक्षा ) में आता है; जैसे, “यह 
चित्र ऐसा सुहावना लगता है मानों साक्ञान सुंदरापा आगे खड़ा 
है |! ( शकुं० )। 

जब तक-यह बहुधा निपेधवाचक वाक्य में श्राता है; जैसे, 
“जब तक मैं न आऊँ तुम यहीं रहना ।!! 

तब तक--इसका शअ्रथे भी कभी कभी “तन में” हेता है; 
जैसे, “ये दुख ते थे हो, तब तक एक नया घाव और हुआ ।? 
(शक्कु०) । 

जहाँ--इसका अर्थ कभी कभी “जब” होता है; जैसे, “'जहें 

अस दशा जड़न की बरनी | का कहि सके सचेतन करनी ।?? (राम०)। 

जहाँ-तक--इसका अथ बहुधा परिमाणवाचक होता है; जैसे, 
“जहाँ तक हो सके, टेढ़ी गलियाँ सीधी कर दी जायें |? 

“यहाँ तक” और “कहाँ तक” भी परिमाणवाचक होते हैं; 
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जैसे, “करूँ कहाँ तक बणेन उसकी प्रतुल दया का भाव [? 
(एकांत ०) । “एक साल व्यापार में टेटा पड़ा यहाँ तक कि उनका 
घर द्वार सब जाता रहा ।? “यहाँ तक” बचुधा “कि”? के साथ ही 
आता है | 
कब का--इसका अथ “बहुत समय सं? है | इसका लिंग 

ओर बचन कर्त्ता के अनुसार बदलता है, जैसे, “माँ कब की 
पुकार रही है ।” (सत्य०)। "कब केग टेरत दीन रटि ।?? (सत०)। 

क्येक्र--इसका अर्थ “कंसे? होता है, जैसे, “यह काम 
क्येकर होगा ??? “ये गढ़े क्योंकर पड़ गये ११ ( गुटका० ) | 

इतलिस--यह कभी क्रियाविशषण झओर कभी समुश्चय- 
बाधक हाता है; जैसे, “बह दइसलिश नहाता है कि प्रहण लगा 
है” ( क्रि०-बि० )। “तू दुदशा में है, इसलिए मैं तुझे दान 
दिया चाहता हूँ ।?” ( स०-बो० ) 

न, नहों-“नः! खतंत्र शब्द है, इसलिए बह शब्द और प्रत्यय के 
बीच में नहीं आ सकता ! “देशोपालंभ?” नामक कविता में कवि ने 
सामान्य भविष्यत के प्रत्यय के पहले ''न” लगा दिया है; जैसे, “ला- 
बेन गे वचन जे मन में हमारा ।? यह प्रयाग दूषित है । जिन 
क्रियाओं के साथ “न” और “नहीं” दोनों अ्रा सकते हैं, वहाँ 
“न” से केवल निषध और “नहीं?” से निर्षध का निश्चय सूचित 
होता है; जैसे, “वह न आया,” “वह नहीं आया।”? “'मैंन 
जाऊँगा,? “मैं नहीं जाऊँगा।” ( झ०-६०० ) “न” प्रश्नवाचक् 
अव्यय भी है; जैसे, “सब करेंगा न ?? (सत्य ०)। “न? कभी कभी 
निश्चय के भर्थ में आ्राता है। जैसे, “मैं तुझे अभी देखता हूँ न |?” 
(सत्य ०) | न--न समुच्चयबाधक होते हैं; जैसे, “न उन्हें नींद आती 
थी न भूख-प्यास लगती थी ।? ( प्रेम० )। प्रश्न के उत्तर में “नहीं? 
आता है; जैसे, तुमने उसे रूपया दिया था? नहीं। 
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कैवल-यह अर्थ के अनुसार कभी विशेषण, कभी क्रियाबिशे- 
पण और कभी समुच्चयवाधक द्वोता है; जैसे, 'रामहिं केवल प्रेम 
पियारा ।? ( राम० )। “केबल लड़का चिघ्लाता है|”? 

“करती हुई विकट तांडव सी मृत्यु निकट दिखलाती है । 

केवस एक तुम्हारा आशा प्राणों को अटकाती है |?” 
-->(क० क०) ! 

बहुधा, प्राय: --ये शब्द सर्वव्यापक विधानों को परिमित 
करने के लिए भाते हैं। “बहुधा” से जितनी परिमिति होती है 
इसकी अपेक्षा “प्रायः” से कम होती है; जैसे, “बे सब बहुधा 
बलवान शज्ुओ्रें से सब तरफ घिर रहते थे |” ( स्वा० )। “इसमें 
मायः सब हलोक च डकौशिक से उद्धृत किये गये हैं ।?? (सत्य०) । 

से[--इससे निश्चय और आग्रह सूचित होता है। यह किसी 
भी शब्दभेद के साथ आरा सकता है; जैसे, “तुम वहाँ गये से 
थ्रे ।!! “किताब तुम्हार पास ले! थी ।”” इसक साथ “नहीं? पश्रार 
“भी? आते हैं; श्र ये संयुक्त शब्द ( “नहीं ता,” “ते भी? ) 
समुशज्यय बाधक होते हैं। ( अ०--२४४-५ )। “यदि” के साथ 
दूसरे वाक्य में आकर “ते!” समुश्रय बाधक देता है; जेसे, “यदि 
ठंड न लगे ले। यह हवा बहुत दूर तक चली जाती है |? 

ही--यह भी “ते” के समान किसी भी शब्द-मेद के साथ 
आकर निश्चय सूचित करता है। कहीं कहाँ यह पहले शब्द के 
साथ संयोग के द्वारा मिल जाता है; जैसे, अ्रब+ ही -- भ्रभी, 
कब + ही <- कभी, तुम + ही ८ तुम्ही, सब + ही -- सभी, किस + 
ही -+ किसी | उदा०-“' एक हो दिन में,” ““दिन हो में,” “दिन में 
ही,” “पास ही,” ' झा हो गया,” “जाता ही था |” न, से 
और ही समान शब्दों के बीच भी भाते हैं, जैसे, “एक न 
एक,” “कोई न कोई,” “कभी न कभी,”? “बात ही बात में,” 
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“ पास ही पास,” “ झ्ाते ही झाते,? “ लड़का गया तो गया ही 

गया,” “दाग के दाग, पर ये गढ़े कक्‍्योंकर पड़ गये ११ (गुटका०)। 

“ही? सामान्य भ्विष्यत्‌ू-काल के प्रत्यय के पहले भी क्वगा दिया 

जाता है; जैसे, “हम अपना धर्म ता प्राण रहे तक निबाहैं-ही- 

गे।”? ( मील ० ) | 
सात, भर, तक--ये शब्द कभी कभी संज्ञाओं के साथ प्रत्ययां 
के रूप में आकर उन्हें क्रियाविशेषश-वाक्यांश बना देते हैं। ( ओ०- 

२२५४ )। इस प्रयोग के कारण कोई कोई इनकी गिनती संबंध- 

सूचकों में करते हैं। कभी कभी इनका प्रयाग दूसरे ही अर्थों में 

होता है-- 

(अर ) “मात्र” संज्ञा और विशेषण के साथ “ही”? ( केवल ) के 
अर्थ में आ्राता है, जैसे, “एक लज्जा समाज बची है।?” 
( सत्य ० )। “राम साथ लघु नाम हमारा ।? ( रास० ) | 
“एक साधन भात्र झ्रापका शरीर ही भ्रव अवशिष्ट हैं ।?? 
( रघु० ) | क्रभी कभी “मात्र” का अथे “सब” होता है, जेसे, 
“शिवजी ने साधन साथ को कोल दिया हैं ।? ( सत्य० )। 
“हिंदी-भाषा-भाषी सान्च उतके चिर कृतश भी रहेंगें।?! 
( विभक्ति० )। 

( झा ) “भर” परिसाशवाचक संक्षाओ्रों के साथ आकर विशेषण देता 
है, जेसे, “ सेर-भर घी,” “मुट्री-सर झनाज,?! “कटोरे-भर 
खुन ,”” इत्यादि । कभी कभी यह “मात्र?” के समान “सब?” के 
अथे में आता है, जेसे, “मेरी अमलदारी भर में जहाँ जहां 
सड़क हैं |?” ( गुटका० )। “कोई उसके राज्य भर में भूखा 
न सेोता | ( तथा )। कहीं कहीं इसका अथे “केबल” 
होता है, जैसे, “मेरे पास कपड़ा भर है |! “उतना भर मैं 
उसे फिर देऊँगा |” “नौकर लड़के के साथ भर रहा है |? 
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(३ ) “तक” अ्रधिकता क॑ अर्थ में आता है, जैसे, “कितनी ही 
पुस्तकों का धनुवाद ते श्रैंगरेजी लक में हो गया है।? 
“बंग-देश में कमिश्र तक अपनी भाषा में पुस्तक रचना 
करते हैं।?? ( सर० )। इस अर्थ में यह प्रत्यय बहुधा “भी! 
( समुश्यय बाधक ) का पर्यायवाचक होता है। कभी कभी 
यह “सीमा” के अध में झाता है. जैसे, “इस काम फे दस 
रुपये सक मिल सकते हैं ।? “बालक से लेकर बृद्ध लक 
यह बात जानते हैं ।” “बंबई तक के सौदागर यहाँ आते 
हैं।?” निषधाथक वाक्‍यों में “तक”? का अ्रथे बहुधा “ही” होता 
है, जैसे, “मैंने उसे देखा तक नहीं है।” “थे लोग हिंदी 
में चिट्ठी सक्क नहीं लिखते ।!? 

सा--पूर्वोक्त अव्ययों क॑ समान यह शब्द भी कभी प्रत्यय, कभी 
संबंध सूचक और कभी क्रियाविशषण होकर झ्राता है। 
यह किसी भी विकारी शब्द के साथ लगा दिया जाता है. 
जैसे, फूलसा शरीर, मुझसा दुखिया, कानसा मनुष्य, स्त्रियों 
का सा बाल, अपनासा कुटिल हृदय, म्गसा चंचल । गुण- 
वाचक विशेषणों क॑ साथ यह हीतता सूचित करता है, 
जैसे, काल्ासा कपड़ा, ऊँचीसी दीवार, अ्रच्छासा नोकर, 
इत्यादि । परिमाणवाचक विशेषशों के साथ यह अवधारण- 
बोधक होता है, जैसे, बहुतसा धन, थोड़ से कपड़े, जरासी 
बात, इत्यादि । इस प्रत्यय का रूप ( सानन्‍्से-सी ) विशेष्य 
के लिंगवचनानुसार बदलता है। कभी कभी यह संज्ञा 
के साथ केवल हीनता सूचित करता है, जेसे, “बन में विया 
सी छाई जाती है |” (शक्ु०) । “एक जात स्री उतरी चली 
आती है |” ( गुटका० )। “जल-कण इतने अधिक उड़ते हैं 
कि घुआँ सा दिखाई देता है |? 
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अथ, इसि-ये अव्यय क्रमश: पुस्तक वा उसके खंड अथवा कथा 
के आरंभ और श्ंत में झाते हैं । जैसे, “झखथ कथा आरंभ |? 
(प्रेम ०) । ““इसि प्रस्तावना |?” (सत्य) । “अ्रथ” का प्रयाग झाज- 
कल घट रहा है, परंतु पुस्तकों के अंत में बहुधा “इति,!' (अथवा 
“सम्पूर्ण!” “समाप्त” वा संस्कृत “समाप्तम” ) लिखा जाता है । 
“पत्यादि? शब्द में 'इति” झौर “आदि? का संयाग है। “इति?? 
कभी कभी संज्ञा के समान आता है ओर उसके साथ बहुघा “श्री”? 
जोड़ देते हैं, जैसे, “इस काम की इतिश्री हे गई |” राम-चरित- 
मानस में एक जगह “इति” का प्रयोग संस्कृत की चाल पर खरूप- 
बाचक समुश्यवाधक के समान हुआ है: जैसे, “सेहमस्मि इति वृत्त 
अखंडा ।?? 

२२८--अश्रब कुछ संयुक्त और द्विरुक्त क्रियाविशेषणों के अर्थों 
आर प्रयागों के विषय में लिखा जाता है । 

कभी कभी--बीच बीच में--कुछ कुछ दिनों में, जेसे, ''कभी 
कभी इस दुखिया की मी सुध निज मन में लाना” | ( सर० )। 

कब कव--इनक प्रयाग से “बहुत कम?” की ध्वनि पाई जाती 
है, जैसे, “आप मेरं यहाँ कब कब झाते हैं १! 

जब जब--तब तब--जिस जिस समय--उस उस समय । 

जब तब॒-एक न एक दिन, जैसे , 'जब तब वीर विनास।'(सत८)। 

सब तब--इनका प्रयाग बच्ुधा संज्ञा वा विशेषण के समान 
होता है | जेंस खब तब करना - टालना | अब तब होना - 
मरनहार होना | * 

कभी भी--इनसे “कभी” की अपेक्षा अधिक निश्चय पाया जाता 
हैं । जैसे, यह काम आप कभी भी कर सकते हैं । 

कभी न कभी, कभी ता, कभी भी, प्राय: पर्यायवाचक हैं । 

जैसे जैसे--लेसे तेसे, ज्यो ज्यॉ--त्यों त्यॉ--.े उत्तरोत्तर 
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बढ़ती-घटती सूचित करते हैं; जैसे, “ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों 
हयों भारी हाय 7?! 

ज्यों का त्यॉ--पूर्व दशा में । इस वाक्यांश का प्रयाग बहुधा 
विशेषण के समान द्वोता है और “का? प्रत्यय विशेष्य के लिंग- 
बचनानुसार बदलता है। जैसे, “किला अभी तक ज्यों का त्यों 
खड़ा हैं ।?? 

जहाँ का तहाँ--पूर्व स्थान में; जैसे, “पुस्तक जहाँ की 
तहाँ रक्खी है |?! इसमें भी विशेष्य के अनुसार विकार होता है। 

जहाँ तहाँ--सरव्वत्र; जैसे, “जहं तह मैं देखों दोड भाई ।?” 
( राम० ) । 

जैते तेसे, ज्यों त्थों करके-किसा न किसी प्रकार से । 
उदा०-- जैसे तेसे यह काम पूरा हुआ ।” “ज्यों त्यों करके 
रात काटो |” इसी अथ में “कैसा भी करके” ओर संस्कृत ' थिन- 
कंन-प्रकारेण? आते हैं । 

खापही, सापही खाप, सपने शाप, खापसे श्ाप- 
इनका अथे “मन से” वा “अपने ही बल से” होता है। (झअ०१२५४ओ।)। 

हे।ते हेतति-क्रम क्रम से; जैसे “यह काम होते हे।ते 
होगा ।?? 

बैठे बेठे-विना परिश्रम कं; जैसे, “लड़का बेठे बेठे खाता हैं।” 

खड़े खडे--तुरंत; जैसे, “यह रूपया खडे खड़े वसूल हे। 
सकता है |”! ह 

काल पाकर-कुछ समय में; जेस, 'वह काल पाके अशद्ध 
हा। गया |” .(इति०) । 

क्यों नहीं-इस वाक्यांश का प्रयाग “हां”? के श्र में होता 
है; परंतु इससे कुछ तिरस्कार पाया जाता है। उदा०-- “क्या तुम 
बहाँ जाओगे १” “क्यों नहों।” 
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सच पूछिये लेइ--यह एक वाक्य ही क्रियाविशेषण के 
समान आता है। इसका प्रथ है “सचमुच |” डउदा०- '“सथ 
पूछिये ते। मुझे वह स्थान उदास दिखाई पड़ा |? 

दी०--पहले कट्दा क्षा चुका है कि क्रियाजिशेषणों का शास्त्रीय वर्सीकरण 
करना कठिन है, क्योंकि कई शब्दों ( जैसे, ही, ता, केवल, हाँ, नहीं, इत्यादि ) 
के विषय में निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि ये क्रिग्राविशेषण ही 
हैं। पहले इस बात का भी वढलेख हे! चुका है कि काई काई वैयाररण अब्यप 
के भेद्‌ नहीं सानसे; परंतु उन्हें भी कई एक अवच्ययों का प्रथोग था अथे 
अलग अलग घताने की झावश्यक्ता होती है । क्रियाविशेषणों का यथा- 
स्राध्य ध्यत्रस्थित विदेधन करने के लिए हमने उनका वर्नीकरण तीन प्रह्धार से 
किया है । कुछ क्रियाविशेषण वाक्य में स्वतंत्रतापू्वेक आते हैं और कुछ 
दूसरे वाक्य वा शब्द की शझपेज्ञा रखते हैं । इसलिए प्रयोग के अनुसार उनका 
वर्भीकरण करने की आवश्यकता हुई । प्रयोग के अनुसार जो तीन भेद किये 
गये हैं उनमें से भ्रनुवद्ध क्रियाविशेषणों के संर्बध में यद्ष शंका हो सकती है कि 
जब इनमें से कुछ शन्द्॒ एक बार ( यौगिक क्रियाविशेषयणों में ) प्रत्यय माने 
गये हैं तव फिर उनको अछग से क्रियाविशेषण मानने का क्‍या कारण हे? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इन शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता हे । 
एक ते ये शब्द बहुधा सैज्ञा के साथ आकर क्रिया वा दूधरे शब्द से उसका 
संबंध जे ड़ते हैं; जेले, रात भर, चाण मात्र, नगर तह, इत्यादि; और दूसरे ये क्रिया 
वा विशेषण अथवा क्रिग्राविशेषण के साथ आकर इसीकी विशेषता बताते हैं; 
जैसे, एक मात्र उपाय; बड़ा ही सुंदर, जाओ तो, आते ही, लड़का चछता 
लक नहीं, इत्यादि । इस दूसरे प्येग के कारण ये शब्द क्रियाविशेषण माने गये 
हैं। यह दुहरा प्रयाग आगे, पीछे, साथ, ऊपर, पहले. इत्यादि कालवाचक 
और स्थानवाचक क्रियाविशेषयणों में भी पाया जाता है जिपके कारण इनकी 
गणना संर्बध-सूथकों में भी होती है । जैसे, “घर केआगे ' “समय के पहले” 
“पिता के साथ” इत्यादि । काई कोह इन अव्यग्रों का एक अलग भेद ('अवधा- 
रणवेधक” के नाम से ) मानते हैं; भर कोई कोई इनके केवल संबेध-सूचकों 
में गिनते हैं । हिंदी के अधिकांश व्याक्रणों में इन शन्ञों का व्यवस्थित घिते- 
श्यन ही भ्र्दी किया गया है । 
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रूप के भ्नुसार क्रियाविशेषशणों का वर्गीकरण करने की झावश्यक्रता इस- 
किय है कि हि दी में योगिक क्रियाविशेषणों की सेख्या अधिक है जे बहुधा 
संज्ञा, सवेनाम, विशेषण वा क्रियाविशेषणों के अंत में विभक्तियों के लगाने से 
बनते हैं; जैसे, इतने में, सदन में, मन से, रात का, यहाँ पर, जिसमें, इत्यादि । 
यहाँ अब यह प्रश्न हो। सहझृता है कि घः में, जंगल से, कितने में, पेड पर, 
आदि पिभवयंत शब्दों के भी क्रियाविशेषण क्यों न कहें ? इस का उत्तर यह है 
कि यदि क्रियायिशेषण में विभक्ति का याग होने से उसझेपरयोग में कुछ अंतर 
नहीं पड़ता ते उसे क्रियाविशेषण मानने में कोई बाधा नहीं है । रदाइरणाओ, 
“यहां” क्रियाविशेषण है, और विभक्ति के योग से इसका रूप “यहाँ से” अथवा 
“यहाँ पर! होता है। ये दोनें विभकरयंत क्रियाविशेषण किसी भी क्रिया की विशेषता 
बतासे हैं; इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण ही मानना उचित है। इनमें विभक्ति का म्रेश 
होने पर भी इनका प्रयोग करता या कर्म-कारक में नहों होता जिसके कारणा 
इनकी गणना सैज्ञा वा स्वेनाम में नहीं हा सकती । यौरिक क्रियाविशेषण 
दूसरे शब्दों में प्रत्यण लगाने से बनते हैं; जेसे, ध्यान्पूर्वेक, क्रमशः, नाम-मात्न, 
सेच्पत:ः, इसलिए जिन विभक्तियों से इन प्रत्ययों का श्रथे पाया जाता है उन्हीं 
विभक्तियों के योग से बने हुए शब्दों के क्रियाविशेषण मानना चाहिये, ओरों 
को नहीं; जैसे ध्यान से, क्रम से, नाम के किए, 6च्यय में, इत्यादि । फिर कई 
पक विभकरयंत शब्द क्रियाविशेषणोां के पर्यायवाचक भी होते हैं; जैसे, निदान -- 
औत में, क्‍यों काहे को, काहे से, ऊँसे ल्‍-+ किस रीति से, सबेरे >भोर की, 
इत्यादि । इस प्रर्वार के विभकत्यंत शल भी क्रियाविशेषण माने जा सकते हैं । 
इन विभक्त्यंत शब्दों को क्रियाविशेषण न कहकर कारक कहने में भ॑। 
कोई हानि नहीं है | पर “जंगल में” पद का केबट वाक्य-प्रथक्कण की दृष्टि 
से, क्रियाविशेषण के समान, विधेय-वर्द्धकू कद सकते हैं; पर तु व्याकरण की 
इष्टि से बह क्रियाविशेषण नहीं हे, क्योंकि वह किसी मुठ क्रियाचिशेषण का 
अर्थ सूचित नहीं करता । विभकक्‍तयंत वा संबंधसूचकांत शब्दों को कोई 
कोई वैयाकरण क्रियाविशेषण-वाक्यांश कहते हैं । 

हिंदी में कई एक संस्कृत श्रार कुछ उदूं विसकयंत शल्ष भी क्रियाविशेषण के 
सप्रान प्रयोग में श्ाते हैं; जंसे, खुखेन, कृपया, विशेषतया, हृटात, फौरन, इत्यादि। 


इन शपज्यों का क्रियाविशेष्ण ही मानना चाहिये; क्योंकि इनकी विभक्तियां 
हिंदी में अपरिचित हाने के कारण हि दी ब्याकरण से इन शब्दों की व्युत्पत्ति 
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नहीं दो सकती। हिंदी में जो सामासिक 'फ्रियाविशेषण आते हैं उनके 
अब्यय होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके पश्चात्‌ ब्रिमक्ति का योग 
नहीं होता और उनका प्रयोग भी बहुधा क्रियाविशेषण के समान होता 
है; जेसे, यधाशक्ति, यधासाध्य, निःसंशय, निधड़क, दरहकीकत, घरोंघर, 
हाथोंद्राथ, इस्यादि । 

क्रियाधिशेषणों का तीसरा वर्गीकरण अर्थ के अनुसार किया गया है । 
क्रिया के संब'घ से काठ भ्रोर स्थान की सूचना बड़े ही महत्व की द्वोती है । 
किसी भी घटना का वर्णन काल और स्थान के ज्ञान के बिना अघूरा ही रहसा 
है। फिर जिस प्रकार विशेषणों के दो भेद--गुणवाधक ओर संख्यायाथक--- 
मानने की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार क्रिया के विशेषणों के भी ये दो 
भेद मानना आवश्यक है ; क्‍योंकि व्यवहार में गुण और संख्या का श्रतर सदैव 
माना जाता है। इस तरह श्रर्थ के अलुसार क्रियाविशेषणों के चार भेद-- 
कालवाच, स्थानवासक, परिसाणशवाचक झर रीतिवाचक माने गये हैं । परि- 
मायाबाचक क्रिया तिशेषण बहुधा विशेषण और दूसरे क्रियाविशेषयों की विशे- 
पता बतलाते हैं जिससे क्रियाविशेषण के लक्षण में विशेषण और क्रियाविशेषण 
की विशेषता का उल्केश करना श्रावश्यक समझा जाता है। कालबाचक, 
स्थानवायक और परिमाणवाच # शब्दों की संख्या रीतिवाचक क्रियाविशेषणों की 
अपेक्षा बहुत थोड़ी है; इसलिए उनको छेड़ शेष शब्द बिना अधिक सोच- 
विचार के पिछले यर्ग में रख दिये जा सकते हैं। इन चारों घर्गों के उपलेद भी 
अ्रथे की सूक्ष्मता बताने के लिये यथास्थान बताये गये हैं । 

अंत में “हां ?”, “नहीं” और “ क्या?” के संब'घ॒ में कुछ लिखना आवश्यक 
जान पड़ता है । इनका प्रयोग प्रश्न के संबंध में किया जाता है। प्रश्न 
करने के लिए “'क्या', स्वीकार के लिए “हाँ” और निषेध के लिए “नहीं” 
झाता है; जैसे, “क्या तुम बाहर चलोगे १?! “हां!” या “नहीं ।?? इन शब्दों 
को कोई कोई क्रियाविशेषण और कोई कोई विस्मयादियोधक अब्यय मानते हैं, 
परंतु इनमें इन दोनों शबभेदों के लक्षण पूरे पूरे घटित नहीं होते । “नहीं?” का 
प्रषोग विधेय के साथ क्रियाविशेषण के समान होता है, भोर “हाँ” शब्द 
“सच? “ठीक ओर अवश्य,” के पर्याय में आता है, इसकिए हन दोनों ( हाँ 
ओर नहीं ) को हमने क्रियाविशेषणों के वर्ग में रक्‍्खा है ! “क्या”? संबोधन 
के अथे में श्राता है, हसकिर्‌ इसकी गणना विस्मयादिवोधकों में की गई है । ] 


अन्‍नफनरननन जणकबन«थमनन फमनननक. 


१२ 


( १७८ ) 


दूसरा अध्याय | 
संबंध-सूचक । 

/ ३२८--जो अज्यय संज्ञा ( अथवा संज्ञा के समान उपयोग 
में आनेवाले शब्द ) के बहुधा आगे आकर उसका संबंध वाक्य के 
किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे संबंधसूचक कहते हैं; 
जैसे, “धन के बिना किसीका काम नहों चलता।” “नौकर 
गाँव लक गया,” “रात भर जागना अच्छा नहीं होता |? इन 
वाक्‍्यों में 'बिना!ग, 'तक!ः और “भर! संबंधसूचक हैं । “बिना! 
शब्द “घन? संज्ञा का सेबंध “चलता?” क्रिया से मिलाता है। “तक?! 
“गाँव?? का संबंध “गया” से मिलाता है; और “भर” “रात? का 
संबंध “जागना” क्रियाथेक संज्ञा क॑ साथ जोड़ता है | 

[सूचना--विभक्तियों और थोड़े से अच्ययों को छोड़ द्वि दी में सूट सेबंध- 
सूचक कोई नहीं है जिससे कोई कोई वैयाकरण ( हि दी में ) यद शब्द-भेदद्ी 


है 


नहीं मानते । “संर्वधसूचक! शब्द-भेद के विषय में इस अ्रध्याय के ऋअत में 
विचार किया जायगा | बहा केवल इतना खिखा ज्ञाता है कि जिन अश्ययों 
को सुभीते के लिए संब घस्ूचक मानते हैं उनमें से अधिकांश संज्ञाएं हैं जो 
अपनी विभक्तियों का क्लोप हो जाने से अब्यय के समान प्रयोग में आती हैं । ) 


२३०--कोई कोई कालवाचक श्रौर स्थानवाचक अव्यय क्रिया- 
विशेषण भी होते हैं श्रार संबंधसूचक भी । जब ब्रे खतंत्र रूप 
से क्रिया की विशेषता बताते हैं तब उन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं; 
परंतु जब उनका प्रयोग संज्ञा क॑ साथ होता है तब वे संवंधसूचक 
कहाते हैं, जेसे--- 

नौकर यहाँ रहता है | ( क्रियाविशेषण ) । 

नौकर मालिक के यहाँ रहता ई। ( संबंधसूचक ) 

वह काम पहले करना चाहिए । ( क्रिः वि० )। 

यह काम जाने से पहले करना चाहिए । ( सं० सू० ) | 


( १७< ) 


२३१--प्रयोग के क्ननुसार संचंधसूचक दे। प्रकार के होते हैं-- 
(१) संबद्ध (२) अनुबद्ध । 

२३२---(क) संबद्ध संबंधसूचक संक्षाश्रों की विभक्तियां के श्ागे 
आते हैं; जैसे, धन के बिना, नर की नाई, पूजा से पहले, इत्यादि। 

[ सू?---संब घसू चक भब्ययें के पूर्वे विभक्तियों के आने का कारण यह 


जान पहता है कि संस्कृत में भी कुछ अव्यय संजञाओं की अलग अकग विभ- 
कियों के आगे आते हैं, जेधे, दीन प्रति (दीन के प्रति ) , यत्नं-यत्नेन- 


यत्रात्‌ बिना ( यत्र के बिना ), रामेण सद्द ( राम के साथ ), बृक्षस्योवरि 
€ बृक्ष के ऊपर ), इत्यादि । इन अल्य अलग विभरियों के बदले हि दी में 


बहुचा संब घ-कारक की विभक्तियां आती हैं; पर कहीं कहीं करण और 
अफादान कारकों की विभक्तियां भी आती हैं । ] 
(ख) अनुबद्ध संबंधसूचक सेज्ञा के बिक्त रूप ( आअ०-३०७ ) के 
साथ प्राते हैं; जैसे, किनारे तक, सखियां सहित, कटोरे भर, 
पुत्रों समेत, लड़क॑ सरीखा, इत्यादि । । 
(ग) ने, का, से, का-कं-की, में, भी अनुबद्ध संबंधसूचक हैं; परंतु 
नीचे लिग्वे कारणों से इन्हें संबंधसूचर्का में नहीं गिनते-- 
( अर ) इनमें से प्राय: सभी संस्क्ृत के विभक्ति-प्रययां के अप- 
श्रंश हैं । इसलिए हिंदी में भो ये प्रत्यय माने जाते हैं । 
( आ ) ये खतंत्र शब्द न हाने के कारण अधेहीन हैं; परंतु दूसरे 
संबंधसूचक बहुघा स्वतंत्र शब्द होने के कारण साथक हैं। 
( इ ) इनको संत्रंधसूचक मानने से संकज्षाओं की प्रचलित कारक- 
रचना की रीति में हेरफंर करना पड़ेगा जिससे विवेचन में 
अव्यवस्था उत्पन्न होगी | 
२३३--संबद्ध संबंधसूचकों के पहले बहुधा “के? विर्भाक्त 
आती है; जैसे, धन के त्विए, भूख के मार, खामी के विरुद्ध, उसके 
पास, श्य्यादि । 


( १८० ) 


( वहा ) नीचे लिखे अव्ययों के पहले ( खोलिंग के कारण ) “की? 
अती है--अपक्षा, ओर , जगह, ना$, खातिर, तरह, 
तरफ, मारफत, बदै।लत, संती, इत्यादि । 

[ स्‌ृ"--जब “ओ्रेर”” ( “तरफ”! ) के साथ संख्यावाचक विशेषण झात्ता 
है तब “की?! के बदले “के” का प्रयाग होता है; जैसे, “नगर के चारें श्रार 
(तरफ ) ।”” “नाई,” “सरीखा” और “संती” का श्रचार कम है । ] 

( आ ) आाकारांत संबंधसूचकों का रूप विशेष्य के लिंग और 
बचन के अनुसार बदलता है और उनके पहले यथायोग्य 
का, कं, की अथवा विक्ृत रूप आता है; जैसे, “प्रवाह 
उन्हें तालाब का जसा रूप दे देता है।? ( सर० )। 
“बिजली की सी चमक ।?? “ सिंह के से गुण |?” (भारत०)। 
“हरिश्च द्र सेखा पति।?? (सत्य०)। “भोज सरीखे राजा। 
( इति> ) । 

२३४--पआ्राग , पीछ, तले, विना आदि कई एक संबंधसूचक 
कभी कंभी बिना विभक्ति के आते हैं; जैसे, पाँव तले, पीठ पीछे. 
कुछ दिन आगे, शकुंतला बिना, ( शकु० )। 

( श्र ) कबिता में बहुधा पर्वाक्त विभक्तियां का लाप हाता है, जैसे, 
“झातु-ससीप कहत सकुचाही |!” (राम ०) । सभा-मच्य, 
( क० क० )। पिता-पास, ( सर० )। तज-सम्मुख, 
( भारत० ) । 

( झा ) सा, ऐसा और जेसा क॑ पहले जब विभक्ति नहीं आती तब 
उनके अर्थ में बहुधा अंतर पड़ जाता है, जैसे, “'रामचंद्र से 
पुत्र० और “रामचंद्र के से पुत्र |” पहले वाक्यांश में “से” 
“रामचंद्र” और “पुत्र” का एकाथे सूचित करता है; पर 
दूसरे वाक्यांश में उससे दोनों का भिन्नाथ सूचित होता हैं । 


( १८१ ) 


[ सू०--हन संबंधसूचकों का विशेष विचार इसी अध्याय के अत में 
किया जायगा । ] 


२३५---“परे” और “रहित? के पहले “से” आता है । 
“पहले,” “पीछे,” “आगे? और “बाहर” के साथ “से” विकल्प 
से लाया जाता है। जैसे, समय से ( वा समय के ) पहले, सेना के 
( वा सेना से ) पीछे, जाति से (वा जाति के) बाहर, इत्यादि | 
२३६---'मारे,?? “बिना? और “सिवा? कभी कभी संज्ञा के 
पहले भ्राते हैं, जैसे, मारे भूख के, सिवा पत्तों के, बिना हवा के, 
इत्यादि । “बिना,”? “अनुसार,” और “पीछे” बहुधा भूत-कालिक 
कृदंत के विक्ृत रूप के आगे ( बिना विभक्ति के ) आते हैं, जैसे, 
“ब्राह्मण का ऋण दिये बिना ।” ( संत्य० )। “नीचे लिखे 
अनुसार” । “राशनी हुए पीछे |? ( परी० )। 

[ सू*--संबंधसूचक को संज्ञा के पहले लिखना बदू' रचना की रीति है 
जिसका अनुकग्या कोई कोई उदृ-प्रमी करते हैं, जेसे, यह काम साथ द्वैशियारी 
के करे। | हिंदी में यह रचना कम होती है । ] 

२३७--याग्य?? ( लायक ) श्रीर “बमूजिबः?” ( अप०-मूजब ) 
बहुधा क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं, जेसे, “जो 
पदार्थ देखने ये।ग्य हैं ।? ( शकु० )। “याद रखने लायक |” 
( सर० ) | “लिखने बसूजिब |! ( इति० )। “कहने सृजब |? 
( परो० ) | 

[सू०-- इस,” 'उस,? 'जिस' और 'किस' के साथ “लिए” का प्रयोग संज्ञा 
के समान होता है । जेसे, इसलिए, किसलिए, इत्यादि । ये संयुक्त शब्द बहुधा 
क्रियाविशेषण वा समुख्चयवोधक के समान आते हैं। ऐसा ही भअयेग उ्दूं 
'बास्ते!! का होता है। ] 

२३८--अथे के अनुसार संबंधसूचकों का वर्गकरण करने 
की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि इससे कोई व्याकरण-संबंधों 
नियम सिद्ध नहीं होता। यहाँ केवल स्मरण की सहायता के लिये 
इनका वर्गीकरण दिया जाता है--- 


( १८२ ) 


कालवाचक । 
आगे, पीछे, बाद, पहले, पूबे, अनंतर, पश्चात्‌, उपरांत, 
लगभग । 
स्थानवाचक । 
आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, सामने, रूबरू, पास, निकट, 
समीप, नज़दोक ( नगीच ), यहाँ, बीच, बाहर, परे, दूर, 
भीतर । 


दिशावाचक । 
ओर, तरफ, पार, आरपार, आसपास, प्रति | 
साधनवाचक । 
द्वारा, जरिये, हाथ, मारफत, बल, करके, जबानी, सहारे | 
हेतुवाचक । 


लिए, निमित्त, वास्त, हेतु, हित (कविता में ), श्वातिर, कारण, 
सबब, मारे । 
विषयवाचक । 
बाबत, निस्वत, विषय, नाम ( नामक ), लेख, जान, 
भरोसं, मड़े । 
व्यतिरेकवाचक । 
सिवा ( सिवाय ), अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित । 
विनिमयवाचक । 
पत्लटे, बदले, जगह , एबज, संती । 
सादूश्यवाचक । 
समान, सम ( कविता में ), तरह, भाँति, नाई, बराबर, तुल्य, 
याग्य, लायक, सदृश, अनुसार, श्रमुरूप, अनुकूल, देखा-देखी, 
सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, बमूजिब, ( भ्रप०--मूजब ), मुताबिक | 


( ८३ ) 


विशेधवा चक । 
विरुद्ध, खिलाफ, उल्लटा, विपरीत । 
सहयवारबाचक । 
संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, वश । 
संग्रहवाचक । 
तक, लौं, पर्यंत, सुद्धां, भर, मात्र । 
तुलनावाचक । 
अपेक्ता, बनिस्वत, आगे, सामने । 
[ सू०--ऊपर की सूची में जिन शब्दों को कालवाचक संबंधसूचक ख्तिखा 
है वे किसी किसी प्रसंग में स्थानवाचक अथवा दिशाबधाचक भी होते हैं। इसी 


प्रकार और भी कई एक संबंधसूचक श्रथे के अनुसार एक से अधिक वर्गों” 
में ञझ्रा सकते हैं। ] 


२३<--व्युत्पत्ति कं अनुसार संबंधसूचक दो प्रकार के हैं-( १) 

मूल झौर ( २ ) यांगिक | 
हिंदी में सूल संबंधसूचक बहुत कम हैं; जैसे, बिना, 

पर्यत, नाई, पूर्वक, इत्यादि । 

यौगिक संबंधसूचक दूसर शब्द-भंदों से बने हैं; जैसे, 

( १ ) संज्ञा सें-पलटे, बास्तें, ओर, अपेक्ता, नाम, लेखे, विषय, 
मारफत, इत्यादि ! 

( २ ) विशेषण से--तुल्य, समान, उलटा, ज़बानी, सरीखा, 
याग्य, जैसा, ऐसा, इत्यादि । 

( ३ ) क्रियाविशेषण सं---ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, 
परे, पीछे, इत्यादि । 

( ४ ) क्रिया से--लिये, मार, करके, जान | 

[ सू ८“--अव्यय के रूप में “लिये” को बहुघा “लिए” लिखते हैं । ] 

२४०--हिंदों में कई एक संबंधसूचक उद्‌ू भाषा से और 
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कई एक संस्कृत से आये हैं। हनमें से बहुतसे शब्द हिंदी के 
संबंधसूचकों के पर्यायवाची हैं। कितने एक संस्कृत संबंधसूचकों 
का प्रचार हिंदी के गद्य-काल से आरंभ हुआ है। तीनों भाषाओं 
के कई एक पर्यायवाची संबंधसूचकों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं- 


हिंदी ड्द्ू स'स्कृत 
सामने रूबरू समक्ष, सम्मुख 
पास नज़दीक निकट, समीप 
मारे सबब, बदालत . कारण 

पीछे बाद पत्चाव, अनेतर, उपरांत 
तक ता ( कचित्‌ )  पर्थत 

से बनिस्बव अपेक्ता 

नाई तरह भाँति 

उल्टा खिलाफ विरुद्ध, विपरीत 
लिए वास्‍्ते, खातिर निमित्त, हँतु 
से ज़रिये द्वारा 

मद्धे खघाबत, निम्बत विषय 

् बगेर चिना 

पलटे बदले, एचज़् >< 

> सिवा, अलावा अतिरिक्त 


२४१---नाचे कुछ संबंधसूचक अव्ययों के अथ और प्रयाग 
लिखे जाते हैं-- 

खागे, पीछे, भीतर, भर, तक और इनके पर्यायवाची शब्द 
अधथे के अनुसार कभी कालबाचक ओर कभी स्थानबाचक 
होते हैं; जैसे, घर के आगे, विवाह के आगे, दिन भर, गाँव भर, 
इत्यादि । (झ०-२२७ ) | 

आगे, पीछे, पहले, परे, ऊपर, नीचे ओर इनमें से 
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किसी किसी के पर्यायवाची शब्दों के पूर्व जब “से?” बिभक्ति आती 
तब इनसे तुलना का बोध होता है; जैसे, कछुवा खरहे से ख्ागे 
निकल गया । गाड़ो समय से पहले भाई । वह जाति में मुझसे 
नीचे हैं। 

खागे--यह संबंधसूचक नीचे लिखे अथथों में भी आता है- 
( अ ) तुलना में-उसके शखागे सब स््रो निरादर हैं। ( शकु० ) । 
( शक्रा ) विचार में- मानियों के शाशे प्राण श्र धन ते। कोई वस्तु 

ही नहीं है । ( सत्य ० )। 

( ई ) विद्यमानता में-काले के झ्ागे चिराग नहीं जलता। (कहा०)। 

[ सूचना- प्रायः इन्हीं अर्थों में “सामने? का प्रयाग द्ोता हैं | कोई कोई 
लोग इसे 'साम्हने!” लिखते दें ! 

पीछे-...इससे प्रत्येकता का भी बाध होता है; जैसे, घान 
पीछे एक रुपया मिला । 

ऊपर, नौचे-इनस पद की छुटाई-बड़ाई भी सूचित हे।ती है; 
जैसे, सबर्क॑ ऊपर एक सरदार रहता है श्लार उसके नोचे कई 
जमादार काम करते हैं । 

निक्ट--इसका प्रयोग विचार क॑ अर्थ में भी होता हैं; 
जैसे, उसके निकट भूत औ्रार भविष्यत दोनों वर्तमान से हैं । 
( गुटका८ ) | 

पा ९-.इसस अधिकार भी सूचित होता है; जैसे, मेरे पास 
एक घड़ी है। 

यहाँ--दिल्लीवाले बहुधा इसे “हाँ” लिखते हैं; जैसे, ' तुम्हारे 
हाँ कुछ रकम जमा की गई है ।”? ( परी० )। राजा शिवप्रसाद इसे 
“यहाँ” लिखते हैं; जैसे, “पऔर भी हिंदुओं को अपने यहाँ 
बुलाता है” ( इति० )। “परीक्षा-गुरु? में भी कई जगह “यहाँ?! 
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भी ञझाया है। यह शब्द यथा में “यहाँ? ( क्रियाविशेषण ) है; 
परंतु बोलने में कदाचित्‌ कहीं कहीं “हां” हो जाता है । “यहाँ? 
का अर्थ “पास” क॑ समान अधिकार का भी है। कभी कभी 
“पास” और “यहाँ” का लोप हो जाता है मार केबल “के? 
से इनका अर्थ सूचित होत। है; जैसे, “इस महाजन के बहुत घन 
है।” “उनके एक लड़का है।” ''मेरे कोई बहिन न हुई ।”! (गुटका०)। 
सिवा--कोई कोई इसे अपअंश-रूप में “सिवाय” लिखते हैं । 
प्लाट्स साहब के “हिंदुस्तानी व्याकरण” में दोनों रूप दिये गये हैं । 
साधारण अथे के सिवा इसका प्रयाग कई एक अ्रपूर् वक्तियों की 
पूत्ति के लिए भी होता है; जेसे, “इन भाटों की बनाई हुई वंशाबली 
की कदर इससे बखूबी मालूम हे। जाती है। सिथाय इसके जो कभी 
कोई प्रंथ लिखा भी गया, ( ते ) छापे की विद्या माल्रूम न होने के 
कारण वह काल पाके अशुद्ध हा गया |”? ( इति० )। निषधवाचक 
वाक्य में इसका अधथे “छोड़कर” या “बिना” होता है; जैसे, 
“उसके सिवाय ओर कोई भी यहाँ नहीं आया ।” ( गुटका )। 
साथ--यह कभी कभी “सिवा? के अर्थ में आता है; जैसे, 
इन बातां से सूचित होता है कि कालिदास इंसवी सन्‌ के तीसरे 
शतक के पहले क॑ नहों | इसके साथ ही यह भी सूचित होता है 
कि थे इसवी सन के पाँचवें शतक के बाद के भी नहीं ।” (रघु०) । 
अनुसार, अनुरूप, सनुकूल--य शब्द खरादि होने के 
कारण पूर्ववर्ती संस्क्रत शब्दों के साथ संधि के नियमों से मिल न्ञाते 
हैं श्रार इनके पूर्व “के! का लोप हो जाता है जेसे, आज्ञानुसार, 
इच्छानुरूप, धर्मानुकूल । इस प्रकार के शब्दों को संयुक्त संबंध- 
सूचक मानना चाहिए झोर इनके पूर्व समास के लिंग के अनुसार 
संबंध कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। जैसे, “सभा के पनु- 
सार ।?? ( भाषासार० )। कोई कोई लेखक स्ीलिंग संज्ञा के पूर्व 
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“क्षी” लिखते हैं; जैसे, 'झापकी भाज्ञानुसार यह वर माँगता हूँ ।” 
( सत्य० )। अनुरूष श्र अनुकूल प्रायः समानार्थी हैं । 

सटूश, समान, तुल्य, ये/र्य---यें शब्द विशेषण हैं श्र 
संबंधतूुचक के समान आकर भी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, 
जैसे, “मुकुट के योग्य सिर पर ठण क्‍यों रक्खा है!” ( सत्य० )+ 
“यह रेखा उस रेखा के लुल्य है |”? “मेरी दशा ऐसे ही वृक्षों के 
सदश हो रही है|” ( रघु० )। 

सरीखा---इस के लिंग और बचन विशेष्य क॑ अनुसार बदलते 
हैं और इसके पूर्व बहुधा विभक्ति नहों आती, जैसे, “मुझ सरीखे 
लोग |” ( सत्य ० ) | यह “'सदश” आदि का पर्यायवाची है 
अर पूर्व शब्द के साथ मिलकर विशेषण का काम देता 
है । ( औ८--१६० ) | 

रेसा, जैसा, सा--ये “'सरीखा” के पर्यायवाची हैं। 
अ्राजकल '“सरीखा” के बदले “जैसा” का प्रचार बढ़ रहा है । 
“सरीखा? के समान “जैसा”, *' ऐसा? और “सा” का रूप 
विशेष्य के लिंग और बचन के अनुसार बदल जाता है। इनका 
प्रयाग भी विशेषण और संबंधसूचक, दोनों के समान होता है । 

सेसा--इसका प्रयाग बहुधा संज्ञा के विकृत रूप के साथ हाता 
है । ( श्रें०--२३२-ख ) । 'ऐसा? का प्रचार पहले की श्रपेक्ता कुछ 
कम है। भारतेंदुजी के समय की पुस्तकों में इसक उदाहरण मिलते 
हैं; जैसे, '“आचाये जी पागल शेखे हा गये हैं।”? ( सरो० )। 
“विशेष करके आप सेसे |”? ( सत्य० )। 'काश्मीर ऐेसे एक-अ्राद 
इलाके का |”! ( इति० ) | कोई कोई इसका एक प्रांतिक रूप “कैसा”! 
लिखते हैं; जैसे, “प्रग्नि कैसी लाल लाल जीभ निकाल।?? 
( प्रणयि० )। 

जैसा--इसका प्रचार झाज कल के ग्रंथों में अधिकता से होता 
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है । यह विभक्ति-सहित ओर विभक्ति-रहित दोनों प्रयोगों में आता 
है; जैसे, “पहले शतक में कालिदास के प्रथों की जैसी परिमा- 
जिंत संस्कृत का प्रचार ही न था |” ( रघु० )। “बीजगणित जैसे 
क्लिष्ट विषय को समभाने की चेष्टा की गई है |?” ( सर० )। इन 
दानों प्रयोगों में यह अंतर है कि पहले वाक्य में “जैसी” “'्रंघों? 
और “संस्कृत” का संबंध सूचित नहीं करता, किंतु “की” के 
पश्चात्‌ लुप्त संस्कृत?” शब्द का संबंध दूसरे “संस्कृतःः शब्द से 
सूचित करता है । दूसरें वाक्य में “बीज-गणित” का संबंध 
“विषय!” के साथ सूचित होता है; इसलिए वहाँ संबंध-कारक 
की आवश्यकता नहीं है । इसी कारण आगे दिये हुए उदाहरण में 
भी “के”? नहीं आया है--' शिवकुमार शास्त्री ज्से धुरंधर महा- 
महे।पाध्याय ।!? ( शिव८ ) | 

सॉ--इस शब्द का कुछ विचार क्रियाविशेषश के श्रध्याय में 
किया गया है। (अ०-२२७) । इसका प्रयाग “जैसा” के समान दे 
प्रकार से होता है और दानों अयागां में बेसा ही अर्थ-मेद पाया 
जाता है! जैसे, “डील पहाड़ सा श्र बल हाथी का सा है।” 
( शकु० ) | इस वाक्य में डील का पहाड़ की उपमा दी गई है; 
इसलिए “सा” के पहले “का” नहीं आया; परंतु दूसरा “सा?! 
अपने पूत्रे लुप्त “बल? का संबंध पहले कहे हुए “बल” से मिलता 
है, इसलिए इस “सा?” के पहले “का?” लाने की आवश्यकता हुई 
है । “हाथी सा बल” कहना असंगत हाता। मुद्राराक्षस में “मेर 
से लोग?” आया है; परंतु इसमें समता कहनेवाले से की गइ है 
न कि उसकी संबंधिनी किसी वस्तु से, इसलिए शुद्ध प्रयाग “मुझसे 
लोग” होना चाहिये । कोई कोई इसे केवल प्रत्यय मानते हैं; परंतु 
प्रय्य का प्रयाग विभक्ति के पश्चात्‌ नहीं होता । जब यह संज्ञा या 
स्वेनाम के साथ विभक्ति के बिना आता है तब इसे प्रत्यय कह 
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सकते हैं ग्रौर सांत शब्द का विशेषण मान सकते हैं; जैसे, फ़ूलसा 
शरीर, चमेली से श्ंग पर, इत्यादि। 

भर, तक, माच्---हनका भी विचार क्रियाविशेषण के अध्याय 
में हे। चुका है। जब इनका प्रयाग संबंधसूचक के समान होता है 
तब ये बहुधा कालवाचक, स्थानवाचक बा परिमाणवाचक शब्दों के 
साथ आकर उनका संबंध क्रिया से वा दूसरे शब्दों से मिलाते हैं 
ओर इनक परे कारक की विभक्ति नहीं आती; जैसे, “वह रात भर 
जागता है !?? “लड़का नगर तक गया ।” “इसमें तिल मात 
संदेह नहीं है ।? “तक” के अ्रध॑ में कभी कभी संस्कृत का “'पर्यत!' 
शब्द आता है; जैसे, “उसने समुद्र पर्यत राज्य बढ़ाया ।0 “भर/? 
और “तक? के याग से संज्ञा का विक्रृत रूप आता है; पर “मात्र? 
के साथ उसका मूल रूप ही प्रयुक्त हाता है; जेसे, “चै।मासेभर |? 
( इति० )। “ समुद्र कं तटों तक |” ( रघु८ ) । एक पुस्तक. का 
नाम ““कटारा-भर खून”? है; पर “कटोरा-भर” शब्द अशुद्ध है । यह 
'कटोरे-भर” होना चाहिए। “मात्र?” शब्द का प्रयाग केवल कुछ 
संस्कृत शब्दों के साथ ( संबंधसूचक क॑ समान ) होता है; जैसे, 
“क्षा-माज यहाँ ठहरा,” पल-माच, लेश-साच्, इत्यादि । “भर!” 
और “मात्र”! बहुधा बहुबचन संज्ञा के साथ नहों आते | जब “तक?! 
“भर” और “माह” का प्रयाग क्रियाविशेषणक समान होता है तब इनक 
पश्चात्‌ विभक्तियाँ आती हैं; जैसे, “इसके राज भर में |”? (गुटका०) । 
“हाट बड़ लाटों तक के नाम आप चिद्दियाँ भेजते हैं !? (शिव०) । 
“अब हिंदुओं का खान समाज से काम |”! ( भा० दु० )। 

विना-यह कभी कभी कृदंत अव्यय के साश आकर क्रिया- 
विशेषण होता है; जैसे, विना किसी कार्य का कारण जाने हुए।? 
( सर० )। “विना झेतिम परिणाम सेचे हुए |” (इति० ) | 
कभी कभी यह संबंध-कारक की विशेषता बताता है; जैसे, “आपके 


(' १७८० ) 

नियोग की खबर इस देश में विना मेघ की वर्षा की भाँति अचानक 
आ गिरी ।!? ( शिव० )। इन प्रयोगों में “बिना”? बहुधा संबंधी 
शब्द के पहले आता है । 

उलदटा-यह शब्द यथाथे में विशेषण है; पर कभी कभी इसका 
प्रयाग “का? विभक्ति के आगे संबंधसुचक के समान होता है; 
जैसे, 'टापू का उल्लटा भील है।”? विरोध के प्रथे में बहुधा 
+“विरुद्ध,” “ खिलाफ,” आदि आते हैं। 

कर, करके-यह संबंधसूचक बहुधा “ द्वारा,” “समान” वा 
“नामक!” के अरे में झाता है; जैते, “मन, वचन, कर्म करके यति 
किसी जीव की हिंसा न कर |?” “अग जग नाथ मनुज करि जाना ।?? 
(राम०) | “संसार के स्वामी, (भगवान) को मनुष्य करके जाना।? 
( पीयूष० )। “तुम हरि को पुत्र कर मत माना ।” (प्रेम०)। 
*पंडितजी शाञ्री करके प्रसिद्ध हैं।? “बहूरा करि हम जान्यो 
याही ।?? (त्रज०) | 

अपेक्षा, बनिस्वल-पहला शब्द संस्कृत संज्ञा है और दूसरा 
शब्द उद्‌ संज्ञा “निम्व॒त” में ““ब” उपसर्ग लगाने से बना है | एक 
के पूर्व “की”? ओर दूसरे के पूर्व “के? आता है। इनका प्रयाग 
तुलना में हाता है और दाने एक दूसर के पर्यायवाची हैं | जिस 
चस्तु की हीनता बतानी हे। उसके वाचक शब्द के आगे ““अपेक्षा!?? 
या “बनिस्वत” लगाते हैं; जेस, “उनकी श्पेक्षा ओर प्रकार के 
मनुष्य कम हैं ।?? ( जीविका८ )। “आर्यों के बनिख्चत ऐसी एसी 
असभ्य जाति के लोग रहते थे।” ( इति० ) | “परीक्षा गुरु”? में 
“बनिस्व॒तः? के बदते ““निस्व्ततः”ः आया है; जैसे, “डसकी निस्‍्वत 
जदारता की ज्यादा कदर करते हैं ।?? यथाथे में “निस्वत” ““विषय!? 
के भ्रथ में आता है; जैसे “चंदे की निस्बल आप फी क्‍या राय 
है |? कभी कभी “अपेक्षा” का भी अथ्थे ““निस्वतः? के समान “विषय”? 


( श्ू१ ) ... 


हो।वा है, जैसे, सब धंधेवालों की अपेश ऐसा ही ख्याल करना 
चाहिए |? (जीविका० ) । 

लॉौं--कोई कोई इसे “तक” के अधे में गद्य में भी लिखते हैं; 
परंतु यह शिष्ट प्रयाग नहीं है । पुरानी कविता में “लो?” “समान? 
के अथे में भी आाया है, जैसे, 'जानत कछु जल-शंभ-बिधि दुर्योधन 
लॉ लाल |? ( सत० ) | 


| टी०--पहले कहा गया दे कि हि दी के अधिकांश वेयाकारण अ्रष्यरपों के 
भेद नहीं मानते । अज्यवों के ओर और भेद तो उनके अथे और अये!ग के कारण 
बहुत करके निश्चित हैं चाहे कोई उनके माने या न माने; पर'तु संघ घसूचक 
को पृक्र अहग शव-भेद मानते में कई बाघाएं हैं। दि दी में करे एक संज्ञओंं, 
विशेषणों और क्रियाविशेषणों को केवल संबंधधारक अधवत्ाा कभी कभी 
दूसरे कारक की विभक्ति के परचात्‌ आने दी के कारण सं्बंधसूचक मानते हैं; 
पर तु हनका पृछ अश्रलग वर्ग न सानकर एक विशेष प्रयेग सानने से भी कास 
चहल सकता है, जैसा कि संस्कृत में उपरि, विना, एथक, पुरः , अग्ने, आदि अव्ययों 
के संबंध में दोता है; जेधे, “गृदस्पेपरि,!” “'रामेश विना ।”” दूसरी कठिनाई 
यह है कि जिस श्र में कोई कोई संत्र घसू बक आते हैं उसी आअर्थ में कारक- 
प्रत्यय भ्र्धांव्‌ विभक्तिर्ता भी थाती हैं; जैते, घर में, घर के भीतर, सलवार सें, 
तलवार के द्वारा, पेड़ पर, पेड़ के ऊपर । तब इन विभक्तियां का भी संब घसूचक 
क्यों न माने १ इनझओ सिवा एक ओर अडुचन यह है कि कई एक शब्दों-जसे, 
तक, भर, सुद्धं, रहित, पूर्वेक, सान्न, सा, आदि--के विषय में निश्चयपूर्वक यदद 
नहीं कहा जा सकता कि ये प्रत्यथ हैं अथवा संब'धसूचक । हि दी की वक्त- 
मान लिखावट पर से इसका निर्णय करना ओर भी कठिन है । उदाहरण।थे, कोई 
“तक! को पूर्व शब्द से मिलाकर और कोई अन्‍लग खिखते हैं। ऐसी अघस्थः में 
संबघसूचक का निदोष लक्ष रु बनाना सहज नहीं है । 


संब घसूचक के पश्चात्‌ विभक्ति का छोप हे। जाता है और विभक्ति के 
पश्चात्‌ कोई दूसरा प्रत्यय नहीं आता; इसलिए जो शब्द विभर्कि के पश्चात्‌ 
झाते हैं उनके प्रत्यय नहीं कह सकते श्रोर जिन शब्दों के पश्चात्‌ विभक्ति आती 
है वे संबेघसूचक नहीं कट्टे जा सकते । उदाहरणाथे, "हाथी का सा बल” में 
“पा?! प्रत्यय नहीं, किंतु संबंधसूचक है; और “संसार भर के अंथ-गिरि” में 
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५ “सर” संबंधसूचक नहीं किंतु प्रध्यम अथवा क्रियाविशेषय है। इस दृष्टि से 
केवल उन्‍्हों शब्दों के संग्रंधसूचक मानना चाहिए जिनके पश्चात्‌ कभी विभर्ति 
नहीं आती और जिनका प्रमेग संशा के विना कमी नहीं है। सकता । इस 
प्रकार के शब्द केवल “नाई,” “प्रति,” “वर्यत,” “पूर्वक,” “'खद्दित' और 
“ इहित! हैं । इनमें से अस के पाँच शब्दों के पूते कभी कभी ( संबंध ) कारक 
की विभ्क्ति नहीं आती । उस समय इन्हें प्रयय कह सझते हैं । तब केवल एक 
«जाई शब्द ही संबंधसचक कहा जा सकता है; पर वह भी प्रायः अ्भ्रचक्षित 
है। फिर तक, भर, सात्र और सुद्धां के पश्चात्‌ कभी कभी विभक्िियां आती 
हैं, इसक्षिए और और शब-भेड्ों के समान ये केवल स्थानीय रूप से संद' घ- 
सूचक हे। सकते हैं। ये शब्द कभी सब घसूचक, कभो श्रत्यय और कभी दूसरे 
शब-भेद भी होते हैं । ( इनफ भिन्न भिन्न प्रयोगों का उल्लेख क्रिया विशेषण 
के श्रध्याय में तथा इसी भ्रध्याय में किया जा चुका है।) इससे जाना जाता 
है कि हिंदी में मूल-सेव घसूचकों की संख्या नहीं के बराबर है, परंतु भिश्ष 
भिन्न शब्दों के प्रयोग संत्र घतूबक के समान होते हैं, इसलिए इसका एक 
अलग शब्दू-भेद मानने की आवश्यकता है। भाषा में बहुधा कोई भी शल आव- 
श्यकता के झनुसार सेब घसूचक बना खिया जाता है और जब यह श्रप्रचलित देो। 
जाता है तव उच्तके बदले दूसरा शब्द उपयोग में आने छगता है । हिंदी के 
“अतिरिक्त,” “अपेक्षा,” “विषय,”! “विरुद्ध/ आदि संबक्‍्सूचक पुरानी पुस्तकों 
में नहीं मिलते ओर पुरानी पुस्तकों के “तई,” “छुट,” “संती,” जौं,” आ्रादि 
आजकल अ्रप्रचल्षित हैं । ] 

[ खू०--संबंधसू वके ओर विमक्तियों का विशेष अंतर कारक-प्रकरण 
में बताया जायगा । ] 


तीसरा ग्रध्याय । 


समुचृय-बेधक । 

२४२--जो अव्यय ( क्रियो की विशेषता न बतलाकर ) एक 
वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है उसे समुश्चय-बेधघक 
कहते हैं; जैसे, मकर, यदि, ते), क्योंकि, इसलिए । 

“हवा चली और पानी गिरा?-यहाँ “और” समुश्य- 
बोधक है; क्योंकि वह पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से मिलाता 
है। कभी कभी समुश्रय-बोधक से जोड़े जानेबाले वाक्य पूर्णतया 
स्पष्ट नहीं रहते; जैसे “कृष्ण श्ौर बलराम गये ।?? इस प्रकार के 
वाक्य देखने में एकही से जान पड़ते हैं; परंतु दोनों वाकयों में 
क्रिया एक ही होने के कारण संक्षेप के लिए उसका प्रयोग केबल 
एक ही बार किया गया है। ये दोनों वाक्य स्पष्ट रूप से यों लिखे 
जायेंगे---'' कृष्ण गये और बलराम गये |?” इसलिए यहाँ '“झऔर/ः 
दो बाक्यों को! मिलाता है। “यदि सूये न हो तो कुछ भी न हो ।? 
( इति० ) | इस उदाहरण में “यदि” शर “तो” दो वाक्‍्यों को 
जीड़ते हैं । 

( धर ) कभी कभी कोई कोई समुश्चय बोधक वाक्य में शब्दों को 
भी जोड़ते हैं; जैसे, “दो भौर दो चार द्वोते हैं ।? यहाँ 
“हे चार होते हैं और दो चार होते हैं??, ऐसा प्रथे नहीं 
हो सकता, अर्थात्‌ “श्र” समुश्चय-बोधक दो संक्षिप्त 
वाक्यों को नहीं मिलाता, क्रिंतु दो शब्दों का मिलाता है। 
तथापि ऐसा प्रयोग सब समुच्चय-बोधकों में नहीं पाया जाता; 
और “क्योंकि”, “यदि”, “वतो??, “यदापि?, “तोभी”, 
आदि कई समुश्चय-बोधक केवल वाक्‍्यों ही को जोड़ते हैं । 
१३ 
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[ टी०--ससुच्यय-वोधक का क्षण मिस्र सिश्ष व्याकरयों में सिश्ष मिक्ष 
प्रकार का पाया जाता है | यहाँ हम केवठ “हि ० या० थो० ब्याकरण”” में 
दिये गये लक्षण पर विचार करते हैं । वह वक्षण यह है---“जे शब्द्‌ दे। पदों, 
बाकयों वा व!क्यों के अंशों के सध्य में आकर प्रत्येक पद्‌ वा वाक्यांश के भिश्व 
भिन्न क्रिपा-सहित अन्यय का संकेय या विभाग करते हैं उनका समुच्यय-बोघक 
अव्यय कहते हैं; जैवे--राम ओर लक्ष्मण भझाये।” इस लछूचण में सबसे 
पहला दोष यह है कि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है । इसमें शल्दमों की येजजना से 
यह नहीं जान पड़ता कि “मिश्र भिन्न” शब्द “क्रिया” का विशेषण है अथवा 
“झल्वय?? का । फिर समुच्वय-त्रोधक सदैव दे वाक्यों के मध्य ही में नहीं आता, 
बरन कभी कभी प्रत्येक जुड़े हुए वाक्य के आदि में भी आता है; जैसे, “यदि 
सूय्ये न दो तो कुछ भी न हो ।? इसके सिवा पदों वा वाभ्यांशों को सभी 
समुखभप-घोघक नहीं जाडइले । इस तरद् से इस व्क्षण में अस्पष्टता, अभ्याप्ति 
और शब््‌-जात्ट का दोष पाया जाता है। लेखक ने यह लक्षण “मसाषा-सास्कर”! 
से जैसा का तेपा लेकर उसमें इधर उधर कुछ शाब्दिक परिवर्धन कर दिया है; 
पर तु मूठ के दोष जे के तैसे बने रहे । “भाषा-प्रभाकर” में सी “भाषा- 
आस्कर” ही का लक्षण दिया गया है; और उसमें भी प्रायः येही दोष हैं । 

हमारे किये हुए समुश्चयप-दोघक के लक्षण में जो वाक्यांश--' क्रिया की 
विशेषता न बतज्ाकर??--भाया है उसका कारण यह है कि याक्यों के जिस 
प्रकार समुच्चप-बोधक जोढ़ते हैं उसी प्रकार उन्हें दूसरे शब्द भी जोड़ते हैं। 
सेबंध-बाचऋ ओर नित्य-संबंधी सर्वेनामों के द्वारा भी दे याक्‍्य जोड़े जाते 
हैं; जैसे, “ओ गरजते हैं वह बरखंते नहीं ।?? ( कद्ठा० । ) इस उदाहरण में 
“जो” और “बह” दे वाक्यों का संबंध मिलाते हैं । इसी तरह 'जैला- 
लैपा” ओर “'जितना-उत्तना” संत्रघ-बाचक विशेषण तथा “जब-तब”, 
“जहाँ-तई?, “जैसे-तैसे”, झादि से्र घ-शचक क्रिया-विशेषण भी एक वाक्य 
का संत्रघ दूसरे वाक्य से मिलाते हैं | इस पुस्तक में दिये हुए समुश्यय-बोधक 
के लक्षण से इन तीनों प्रकार के शब्दों का निराकरण द्ोता है । संब घ-वाचक 
सर्वनाम और विशेषण को समुच्चय-बोघक इसख्िए नहीं कहते कि वे अध्यण 
नहीं हैं; ओर सेब घ-वाचक क्रिया-विशेषण को समुच्चय-बोधक न सानने का 
कारण यह है कि धसका सुख्य धर्म क्रिपा की विशेषता बताना है। हसन सीनों 
प्रकार के शस्यों पर समुच्चय-बोधक की अतिव्यात्ति बचाने के जिप्‌ दी धक्त 
बदयण में 'अब्यय' शय और “क्रिया की विशेषता न बताकर” वाक्यांश 
छाया गया है। ) 
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२४३--समुच्रय-बोधक अव्ययों के मुख्य दे! भेद हैं--(१) 
सपानाधिकरण (२) व्यधिकरण । 

२४४--जिन श्रव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें 
समानाधिकरण समुच्रय-बोधक कहते हैं। इनके चार उप-भेद हैं:--- 
(हर) संये।जक--झऔर., व, तथा, एवं, भी | इनक द्वारा दे वा 
अधिक मुख्य बाक्यों का संग्रह द्वोता है; जैसे, “बिल्ली के पंजे 
होते हैं और उनमें नख होते हैं? । 

व---यह उद्‌ शब्द “झरः” का पर्यायवाचक है। इसका प्रयोग 
अहुधा शिष्ट लेखक नहीं करते, क्योंकि वाक्यों के बीच में इसका 
उशारण कठिनाई से होता है। उद्‌ -प्रमी राजा साहब ने भी इसंका 
प्रयोग नहीं किया है | इस “व” में और संस्कृत “वा”? में जिसका 
अर्थ “ब” का उलटा है, बहुधा गड़बड़ और श्रम भी हो जाता है। 
अधिकांश में इसका प्रयाग कुछ उद्‌' सामासिक शब्दों में होता है ; 
परंतु उनमें भी यह उच्चारण की सुगमता के लिये संधि के अनुसार 
पूर्व शब्द में मिला दिया जाता है; जैसे, नामो-निशान, झ्ाबो-हवा , 
जाना-माल । इस प्रकार के शब्दों को भी लेखक, हिंदी-समास के 
अनुसार, बहुधा “आब-हवा?, ““जान-माल”, “नाम-निशान?”, 
इत्यादि बोलते श्र लिखते हैं; जैसे, “बुतपरस्तो ( मुर्तिपूजा ) का 
नास-निशान न वाक्ी रहने दिया? | ( इति० )। 

तथा--यह संस्कृत संबंधवाउक क्रिया-विशेषण “यथा”? 
( जैसे ) का नित्य-संबंधी है ब्लार इसका अथे “वैसे” है। इस 
अथे में इसका प्रयोग कभी कभी कविता में होता है; जैसे, “रह गई 
अति विस्मित सी सथा | चकित चंचल चारू सगी यथा! | गय्य में 
इसका प्रयोग बहुधा और? के भरथ में होता है; जैसे, “पहले पहल 
वहाँ भी झनेक क्र तथा भयानक उपचार किये जाते थे? । (सर०) 
इसका अधिकतर प्रयोग “भर” शब्द की द्विरुक्ति का निवारण करने 
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के लिए होता है, जैसे, “इस बात की पुष्टि में चैटर्जी महाशय ने 
रघुब श के तेरहवे सर्ग का एक पदथ्य और रघुवंश तथा कुमार-सम्भव 
में व्यवह्नत “संघात” शब्द भी दिया है। ( रघु० )। 

झौर---इस शब्द के सर्वनाम, विशेषण झर क्रिया-विशेषण 
होने के उदाहरण पहले दिये जा चुक हैं। ( अ०--१८४, १८५, 
२२३ )। समुच्चय-बोधक होने पर इसका प्रयोग साधारण अरे के 
सिवा नीचे लिखे विशेष अर्थों में भी होता है ( प्ताटस साहब का 
हिंदुस्थानी व्याकरण )-- 
( ञ्र ) दे! क्रियाओं की समकालीन घटना; जैसे, तुम उठे ऋौर 

खराबी आई” । 
( भा ) दो विषयों का नित्य-संबंध; जैसे, “मैं हैँ ्रौर तम दो” 
(< मैं तुम्हारा साथ न छोड़ गा ) | 
(३ ) धमकी वा तिरस्कार; जैसे, “फिर मैं हैँ ख्ौर तुम द्वो” 
(> मैं तुमका खूब समभूगा ) | 

शब्दों के बीच में बहुधा “और” का लोप हो जाता है; जैसे, 
“भलेजबुरे की पहचान,” “'सुख-दुख का देनेवाला?, “चलो, 
देखो,” “मरे हाथ-पाँव नहीं चलते” । यथार्थ में ये सब उदाहरण 
द्रंद्द-समास के हैं। 

सव--- तथा” क॑ समान इसका भी अर्थ “वैसे” वा “ऐसे”? 
छ्षेता है, परंतु उच्च हिंदी में यह केवल ““ररः” के पर्याय में आता 
है; जैसे, “लोग उपमायें देखकर विस्मित झव मुग्ध हो जाते हैं |?” 
( सर० ) | 

भी--यह पहले वाक्य से कुछ साहृश्य मिलाने के लिए भ्ाता 
है; जैसे, “कुछ महात्म ही पर नहीं, गंगा जी का जल भी ऐसा ही 
उत्तम कौर मनोहर है।” ( सत्य ० )। कभी कभी यह, दूसरे 
वाक्य के विना, केवल पहली कथा से संबंध मिलाता है, जैसे, 
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“दब मैं भी तुम्हारी सखी का ब्ृत्तांत पूछता हूँ ।!” ( शक्कु० )। 
दो वाक्यों वा शब्दों के बीच में “ओर”! रहने पर इससे केवल 
अवधारण का बोध होता है; जैसे, “मैंने उसे देखा श्लौर बुलाया 
भी |”? कहीं कहीं “भी” अवधारण-बेधक प्रत्यय “ही”? फे समान 
अथे देता है; जैसे, “एक भी श्ादमी नहीं मिला |” “इस काम 
को कोई भी कर सकता है।” कभी कभी “भी” से आश्चये वा 
संदेह सूचित द्वोता है; जैसे, “तुम वहाँ गये भी थे !?? “पत्थर भी 
कहीं पसीजता है !!”” कभी कभी इससे आग्रह का भी बोध होता 
है; जैसे, 'डठो भी |!” “तुम वहाँ जाओगे भी।” इन पिछले 
अ्थों में “भी”? बहुधा “ही” के समान क्रिया-विशेषण होता है। 
( क्षा ) विभाजक--या, वा, अथवा, किंवा, कि, या --या, 
चाहे-चाहे, क्या-क्या, न-न, न कि, नहीं ते | 

इन अव्ययों से दो या श्रधिक वार्क्यों वा शब्दों में से किसी एक 
का प्रहण अथवा दोनों का त्याग होता है । 

या, वा, खथवा, किंवा-ये चारों शब्द प्राय: पर्यायवाची हैं। 
इन में से “या” उद और शेष तीन संस्कृत हैं | “अथवा?! श्रौर 
“किंवा? में दूसरे अव्ययों के साथ “वा” मिला है। पहले तीन 
शब्दों का एक-साथ प्रयाग द्विरुक्ति के निवारण के लिए होता है; 
जैसे, “किसी पुस्तक की श्यथवा किसी प्रंथकार या प्रकाशक की 
एक से अधिक पुस्तकों की प्रशंसा में किसीने एक प्रस्ताव 
पास कर दिया? ( स२० ) । “या? और “बा? कभी कभी पर्याय- 
वाची शब्दों को मिलाते हैं जैसे, 'घर्मनिष्ठा या धार्मिक विश्वास ।? 
( स्वा० )। इस प्रकार के शब्द कभी कभी केष्टक में ही रख दिये 
जाते हैं; जैसे; “श्रुति ( बेद ) में ? ( रघु० ) । लेखक-गण कभी 
कभी भूल से “या” के बदले “झऔर'” तथा “झर” के बदले 
“या” लिख देते हैं, जैसे, “'मुर्दे जलाये ध्मार गाडे भी जाते थे और 
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कभी कभो जलाक गाड़ते थे |? ( इति० )। यहाँ देनों “और”? 
को स्थान में “या?ः, वा? झऔौर “अथवा” में से कोई भी दे 
अल्लषग प्रलग शब्द होने चाहिए। किंवा का प्रयाग बहुधा कविता 
में होता है; जैसे, 'नृप अमभिमान मोह बस किंवा |!? ( राम० )। 
“वे हैं नरक के दूत क्िंवा सूत हैं कलिराज के |? (भारत०)। 

कि--यह ( विभाजक ) “कि” उद्देशवाचक ओऔर स्वरूपवाचक 
“कि? से भिन्न है। ( अ०-२४५-आरा, ई )। इसका भअथे “या? के 
समान है, परंतु इसका प्रयाग बहुधा कविता ही में हो।ता है; जैसे, 
“रखिहहिं भवन कि लैहहिं साथा |?” (राम०) | “कबज्जल के कूट 
पर दीप-शिखा साती है कि श्याम घनमंडल में दामिनी की धारा है?” | 
(क० क०)। “कि ? कभी कभो दो शब्दों को भो मिलाता है; जैसे, 
“यद्यपि कृपण कि अपव्ययो ही हैं धनी मानी यहाँ” (भारत०)॥ 
परंतु ऐसा प्रयाग कचित्‌ होता है । 

या--या--ये शब्द जोड़ से आते है और झकंले या! की 
अपेक्ता विभाग का अधिक निश्चय सूचित करते हैं; जैसे, “या ते 
इस पेड़ में फाँसी लगाकर मर जाऊँगी या गंगा में कूद पड़ूँगी”?। 
( सत्य० )। कभी कभी “'कहाँ---कहॉ?? के समान इनसे “महत्‌ 
ग्रेतर?? सूचित होता है; जैसे, “या वह रौनक थी या सुनसान हो 
गया? । कविता में “या-या? के अर्थ में 'कि-किः श्राते हैं, जैसे; 
“की तनु प्रान द्वि केवल प्राना? । ( राम० )। 

कानूनी द्िंदी में पहले “या? के बदले “श्राया? लिखते हैं 
जैसे “खाया मर्द या औरत” । “आया” भी उर्दू शब्द है। 

प्राय: इसी अ्थ में ““चाह्दे-चाहे” शााते हैं; जैसे, “चाहे 
सुमेरु का राई करे राच राई को चाहे सुमेरु बनाये ।?? (पद्मा०) | 
ये शब्द “चाहना?” क्रिया से बने हुए अव्यय हैं । 

क्या--क्या---ये प्रश्ननाचक सर्वेनाम समुश्य-बोधक के समान 
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उपयोग में झाते हैं। कोई इन्हें संयोजक गौर कोई विभाजक 
मानते हैं। इनके प्रयोग में यह विशेषता है कि ये वाक्य में दे। वा 
अधिक शब्दों का विभाग बताकर उन सबका इकट्ठा उल्लेख करते हैं; 
जैसे, क्या मनुष्य और क्‍या जीवर्जतु, मैंने प्पना सारा जन्म 
इन्होंका मला करने में गेंवाया?” । (गुटका० ) । “क्या ल्रो क्या 
पुरुष, सब हो के मन में आनंद छाय रहा था” (प्रेम० )। 

न-न--ये दुहरे क्रियाविशेषण समुश्चय-बोधक द्ोकर प्राते हैं । 
इनसे दे था अधिक शब्दों में से प्रत्येक का त्याग सूचित होता 
है; जैसे, “न उन्हें नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी??। 
( प्रेम० )। कभी कभी इनसे अशकयता का बोध दाता है; जैसे, 
“न ये अपने प्रबंधों से छुट्टी पावे गे न कद्दी जायेंगे! । ( सत्य० )। 
“न नौ सन तेल होगा न राधा नाचेगी??। ( कहा० ) | कभी कभी 
इनका प्रयोग कार्य-कारण सूचित करने में होता है; जैसे, “ न तुम 
आते न यह उपद्रव खड़ा द्वोता”? | 

न फकछि--यह “न” ग्रार “कि? से मिलकर घना है। इससे 
बहुधा दे बातों में से दूसरी का निषेध सुचित होता है; जैसे, 
“अँगरेज ले।ग व्यापार के लिये आये थे न कि देश जीतने फे लिये??। 

नहों ते--यह भी संयुक्त क्रियाविशेषश है, और समुश्षय- 
बोधक के समान उपयोग में आता है। ध्ससे किसी बात के त्याग 
का फल सूचित होता है; जैसे, “डसने मुह पर घूंघट सा ढाल 
लिया है, नहीं ते। राजा की आँखें कब उस पर ठहर सकती थों” । 
( ग़ुटका० ) | 

( हू ) विशेधदर्शक--पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, 
बरन, बल्कि । ये अव्यय दे वाक्यों में से पहले का निषेध वा परि- 
मिति सूचित करते हैं । 

पर-- पर” ठेठ हिंदी शब्द है, “परंतु” तथा “किंतु”? संस्कृत 
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शब्द हैं करार “लेकिन!” तथा “मगर” ददूं हैं। “पर”, “परंतु” ओर 
““ज्ेकिन?? पर्यायवाची हैं। “मगर?” भी इनका पर्योयवाची है; परंतु 
इसका प्रयोग हिंदी में क्वचित्‌ होता है। “'प्रेमलागर” में केबल 
“पर” का प्रयोग पाया जाता है; जैसे, ““क्ूठ सच की ते! भगवान 
जाने; पर मेरे मन में एक बात हाई है |?” 


किंतु, बरन--ये शब्द भी प्राय: पर्यायवाची हैं श्रार इनका 
प्रयोग बहुधा निषेधवाचक वाक्‍्यों के पश्चात्‌ दोता है; जैसे, 'काम- 
नाओं के प्रबल होने से आदमी दुराचार नहीं करते, क्षिंतु प्रेत:करण 
के निबल होजाने से वे वैसा करते है ।?? ( स्वा० )। “ मैं केबल 
सेंपेरा नहीं हूँ; किंतु भाषा का कवि भी हूँ? । ( मुद्रा० )। “इस 
संदेह का इतने काल बीतने पर यथेचित समाधान करना कठिन है, 
बरन बड़े बड़े विद्वानों की मति भी इसमें विरुद्ध है? | ( इति० )। 
““बरन!” बहुधा एक बात को कुछ दबाकर दूसरी को प्रधानता देने 
के लिये भी झाता है; “जैसे पारस देशवाले भी आये थे, बरन इसी 
कॉरैणा उस देश को अब भी इरान कहते हैं?! | (इति० )। “बरन” 
के पर्यायवाची “वरच्य” ( संस्कृत ) और “बल्कि?” (उद्‌ ) हैं । 

(दे ) परिणासदर्शक --इसलिए, सेल, अत:, अतएव । 

इन भ्रव्ययों से यह जाना जाता है कि इनके आगे के वाक्य का 
अथ्थ पिछले वाक्य के अथे का फल है, जैसे, ““भ्रब भार हे।ने लगा था, 
इसलिए देनें जन अपनी अपनी ठौरां से उठे।?” (ठेठ०) | इस उदा- 
हरण में “दानां जन अपनी अपनी ठौरों से उठे”, यह वाक्य परि- 
शाम सूचित करता है प्यार “ अब भार होने लगा था?, यह कारण 
बतलाता हैं; इस कारण “इसलिए” परिणामदशंक् समुध्य-बेधक 
है। यह शब्द मूल समुश्यय-बाधक नहीं है, किंतु “इस” और 
“लिए” के मेल से बना है, और समुच्चय-बेघक तथा कभी 


( २०१ ) 


कभी क्रियाविशेषश के समान उपयोग में आता है। ( आ०--२३७- 
सू० )। “इसलिए” के बदले कभी कभी “इससे?', “इसवास्ते?? वा 
“पूस कारण” भी झआाता है। 

[ खू०-- (१) “इसलिए?” के और अथ आगे लिखे जायेँगे। ( २) अव- 
धारण में “हसक्षिए' का रूप “हसीलिए”' द्वो जाता है। ] 

खतरव, खतः--ये संस्कृत शब्द “इसलिए” के पर्यायवा- 
चक हैं ओर इनका प्रयाग उच्च हिंदी में होता है । 


सेो--यह निश्चयवाचक सर्वनाम (ओ०--?३० ) “इसलिए”? 
के भ्रथ में आता है, परंतु कभी कभी इसका अथे “तब” वा 
“परंतु” भी होता है । जैसे, “मैं घर से बहुत दूर निकल गया था; 
से। मैं बड़े खेद से नीचे उतरा”? | “कंस ने अवश्य यशोंदा की कन्या 
के प्राण लिये थे, से! वह असुर था |” ( गुटका० )। 


[स्‌०--कानूनी हि दी में “इसलिए” के बदल्ले “लिहाजा” लिखा जाता है ।] 


[ री०--समानाधिकरण समुष्चय-्वोचक अच्ययों से मिल्ने हुए साधारण 
वाक्यों को कोई काई लेखक अलग अलग लिखते हैं; जैसे, “सारतवासियों 
का अपनी दशा की परवा नहीं हे | पर श्रापकी हज्तत का उन्हें बड़ा ख्यात्न 
है ।!” ( शिव० )। “उस समय ख्तरियों को पढ़ाने की जरूरत न खममी गई 
होगी, पर अब ते है। अतएथ पढ़ाना चांहिये।” ( सर० ) । इस प्रकार की 
रचना अनुकरणीय नहीं है । 

२४५--जिन प्रव्ययों के याग से एक मुख्य वाक्य में एक वा 
अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें वयधिकरण समुचय-बोधक 
कहते हैं । इनके चार उपभेद हैं-- 


( श्र ) कारण-बाचक--क्योंकि, जोकि , इसलिए-कि। 


इन झव्ययों से आरंभ होनेवाले वाक्य पूवेबाक्य का समधेन 
करते हैं--पअ्र्थात्‌ पूर्व वाक्य के अथे का कारण उत्तर वाकक्‍ण के 


( २०२ ) 


अर्थ से सूचित होता है; जैसे, “इस नाटिका का अनुवाद 
करना मेरा काम नहीं था, क्योंकि मैं संस्कृत भ्रच्छी नहीं जानता ।?? 
( रज्ना० ) । इस उदाहरण में उत्तर वाक्य पृर्वे वाक्य का कारण 
सूचित करता है। यदि इस वाक्य को उलटकर ऐसा कहें कि 
“मैं संस्कृत अच्छी नहीं जानता, इसलिए ( अ्रत:, अतणएब ) 
इस नाटिका का अ्रनुवाद करना मेरा काम नहीं था” ते पूर्व 
वाक्य से कारण और उत्तर वाक्य से उसका परिणाम सूचित 
होता है, श्रौर “इसलिए”? शब्द परिणाम-बोधक है । 


[ दी०--यर्दा यह प्रश्न हो सकता है कि जब “इसलिए! का समानाधि- 
करण समुश्यय-बोधक मानते हैं, तत्र “क्योंकि” का इस वर्ग में क्यों नहीं गिनते ? 
इस विषय में वेयाकरणों का मत एक नहीं है। कोई कोई दोनों अध्ययों को 
समानाधिकरण और कोई कोई उन्हें ज्यधिकरण समुच्चय-त्रोषक मानते हैं । 
इसके विरुद्ध किसी किसी के मत में “इसखिए” समानाधिकरण ओर “क्योंकि”? 
व्यधिकरण है। इस ( पिछले ) मत का स्पष्टीकरण अगले उदाहरण से 
डोगा--“'गर्म हवा ऊपर ढठठती है, क्योंकि वह साधारण हवा से हलकी 
दोती है ।”” हस वाक्य में वक्ता का मुख्य अभिप्राय यह बात बताना है कि 
“गर्म हवा ऊपर उठती है ;?” इसकिए वह दूसरी बात का उल्क्तेख केवल पद्ठली 
वास के समर्थन में करता है । यदि इसी बात का यों कहें कि “गर्म हथा साथा- 
रण हवा से हलकी होती है; इसलिए वद्द ऊपर उठती है?--ते ज्ञान पड़ेगा कि 
यहाँ वक्ता का अभिप्राय दोनों बातें प्रधानता-पूवेक बताने का है । इसके स्षिप्‌ 
वद दोनों वाकयों का इस तरह भी कष्ट सकता है कि “गर्म इवा साधारण हवा 
से हलकी होती है और वह ऊपर बठती है ।!” इस दृष्टि से “क्योंकि?” व्यक्षि- 
करण समुच्यय-बोघक है; 'श्र्थात्‌ उससे आरंभ होनेवाल्या वाक्य आश्चत 
होता है और “'इसलिए'” समानाधिकरण समरुच्चय-बोधक है---अर्थात्‌ वह 
मुख्य वाक्यों को मिलाता है । 


“क्योंकि”? के बदले कभी कभी “कारण” शब्द ग्राता है 
वह समुचय-बोधक का काम देता है। “कादेसे कि” समुश्य-बोधक 
वाक्यांश है । 


( ७ ) 


कभी कभी कारश के श्रथे में परिणाम-बोधक “इसलिए? आता 
है ब्रेर तब उसके साथ बहुधा “कि” रहता है; जैसे, 

“दुष्य त--क्यों माठज्य, तुम लाठी से क्‍यों बुरा कहा चाहते हो ? 

माठव्य-इसलिये कि मेरा झंग ते टेढ़ा है, ',्रौर यह सीधी 
बनी है ।? ( शकु० ) | 

“कभी कभी पूर्व वाक्य में “इसलिए” क्रियाविशेषण के समान 
श्राता है ग्रार उत्तर वाक्य “कि” समुच्चय-बोधक से झारंभ होता 
है: जैसे, “कोई बात केवल दू वी लिए मान्य नहीं है कि वह बहुत 
काल से मानी जाती है ।” (सर० ) | “( मैंने ) इसलिये रोका था 
कि इस यंत्र में बड़ी शक्ति है ।” (शकु०)। “कुआं, इसलिए कि 
वह पत्थरों से बना हुआ था, अपनी जगह पर शिखर की नाई 
खड़ा रहा |? ( भाषासार० )। 

जोकि-यह उद्‌ ““चूँकिःः कं बदले कानूनी भाषा में कारण 
सूचित करने के लिए गश्राता है; जेसे, “जोकि यह श्रमर करीन 
मस्लहत है '*'** इसलिए नीचे लिखे मुताबिक हुक्म होता है ।” 
(एक्ट०) । 

इस उदाहरण में पुवं वाक्य आश्रित है, क्‍योंकि उसके साथ 
कारणवाचक समुच्चय-बोधक आया है ।। दूसरे स्थानों में पूवंवाक्य 
के साथ बहुधा कारणवाचक अव्यय नहीं आता; और वहाँ वह 
वाक्य मुख्य समझा जाता है| वेयाकरणों का मत है कि पहले 
कारण धार पीछे परिणाम कहने से कारणवाचक वाक्य आश्रित और 
परिणामबोधक वाक्य स्वतंत्र रहता है । 
( ञ्रा ) उद्देशवाचक--कि, जो, ताकि, इसलिए कि । 

न भ्व्ययों के पश्चात्‌ आनेबाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश 

वा हेतु सूचित करता है। उद्देशवाचक वाक्य बहुधा दूसरे ( मुख्य ) 
वाक्य के पश्चात्‌ भाता है; पर कभी कभी वह उसके पूर्व भी झ्राता 


( २०४ ) 


है। ढदा०--“ हम तुम्हें व दावन भेजा चाहते हैं कि तुम उनका 
समाधान कर आझो? । (प्रेम० )। “किया क्‍या जाय जो देहा- 
तियों की प्राशरक्षा द्वो?! । ( सर० )। “लोग अकसर अपना हक 
पक्का करने के लिये दस्तावेजों की रजिस्टरी करा लेते हैं लाफि 
उनके दावे में किसी प्रकार का शक न रहे?। (चौ० पु०)। 
“मछुआझ मछली मारने के लिये हर घड़ी मिहनत करता है इसलिस 
कि उसको मछली का अच्छा मोल मिले |” ( जोबिका० ) | 

जब उद्देशाचक वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब 
उसके साथ कोई समुश्चय-बेघक नहीं रहता; परंतु मुख्य वाक्य 
“इसलिए? से आरंभ होता है; जैसे, ''तपोवनवासियों के कार्य में 
विपन्न न हो, इस लिश रथ को यहों रखिये |? ( शकु० )। कभी कभी 
मुख्य वाक्य “इसलिए” के साथ पहले आता है पर उद्देशवाचक 
वाक्य कि? से आरंभ होता है; जैसे “इस बात की चर्चा हमने 
इसलिश की है कि उसकी शंका दूर हो जावे”? । 

“जे?” के बदले कभी कभी जिसमें वा जिससे आता है; 
जैसे, “बेग बेग चली भरा जिससे सब एक-संग ज्षेम-कुशल से कुटो 
में पहुँचे । ”” (शकु०)। ““यह विस्तार इसलिये किया गया है जिसमें 
पढ़नेबाले कालिदास का भाष अच्छी तरह समझ जायें ।” (रघु* । 

खि०-- “ताकि”! को छोड़कर शेष वह शवाचक समुच्चयबोधक दूसरे अर्थों 
में भी आते हैं। “जो” और “कि?” के अन्य अथों का विचार भागे होगा । 
कहीं कहीं “'जे।'” और “कि” पर्यायवाचक होते हैं; जैसे, “बाबा से समकायकर 
कहे। जो वे मुझे ग्वालों के संग पठाय दे ।?! ( प्रेम० )। इस उदाइरण में 
“जो?! के बदले “कि” उद्द शवाचक का प्रयाग हे! सकता है | “'ताकि'”ः और 
“कि” डदू' शन हैं और “जो” हि दी है । “इसलिए” की ब्युत्पसि पहले 
क्षिखी जा सुकी है। ( श्रे०--२४४-६ ) | ] 

( इ ) संकेतवाचक--जे---ते, यदि--ते।, यद्यपि--तथापि 

( तोभो ), चाहे--परंतु , कि । 


( २०५ ) 


इनमें से (कि? का छोड़कर शेष शब्द, संबंधवाचक ओऔरर नित्य- 
संबंधी सर्वनामों के समान, जोड़े से आते हैं। इन शब्दों के 
द्वारा जुड़नेवाले बाक्यों में से एक में “जे”, “'यदि??, “यद्यपि? या 
“चाहे” आता है श्रौर दूसरे वाक्य में क्रशः: 'ति?, “तथापि! 
(तेभी ) श्रथवा “परंतु” आता है। जिस वाक्य में 'जे??, यदि? 
“यद्यपि! या “चाहे” का प्रयोग होता है उसे पूर्व वाक्य और दूसरे 
को उत्तर वाक्य कहते हैं । इन अव्ययों का “संकेत-वावक”? कहने 
का कारण यह है कि पूर्व वाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है 
जससे उत्तर वाक्य की घटना का संकंत पाया जाता है । ह 

जैे--ले[--जब पूर्व वाक्य में कही हुई शत्त पर उत्तर वाक्य 
की घटना निर्भर होती है तब इन शब्दों का प्रयोग होता है | इसी 
ग्रथे में '“यदि-ते” शआ्ाते हैं । “जे” साधारण भाषा में श्रैर “यदि? 
शिष्ट अथवा पुस्तकी भाषा में आता है। उदा०-- जे तू अपने 
मन से सच्ची है ले। पति के घर में दासी होकर भो रहना अच्छा है।”? 
( शकु० ) | “यदि इंश्वरेच्छा से यह वह्दी ब्राह्मण है। ते बड़ी श्रच्छी 
बात है?? | ( सत्य ० ) | कभी कभी “जा”? से आतंक पाया जाता 
है, जैसे, “जे मैं राम ते! कुल सहित कहहि दसनन जाय ।? 
( राम० )। “जो हरिश्चंद्र का तेजोश्रष्ट न किया ले मेरा नाम 
विश्वामित्र नहीं?” । (सत्य ०)। अवधारण में “तो” के बदले “तोमभी?? 
थ्राता है; जैसे, जो (कुटुंब ) होता लौभी मैं न देता ।? (मुद्रा०)। 

कभी कभी कोई बात इतनी स्पष्ट होती है कि उसके साथ 
किसी शत की श्रावश्यकता नहीं रहती, जैसे “पत्थर पानी में डूब 
जाता है? । इस वाक्य को बढ़ाकर यों लिखना कि “यददे पत्थर 
को पानी में डाले लो वह डूब जाता है”, अनावश्यक है। 

“जे”? कभी कभी “जब” के अर्थ में आता दै, जैसे “जो वह 
स्नेह ही न रहा तो अब सुधि दिलाये क्‍या होता है |” ( शक्ु० )। 
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*“ज्ञा”? के बदले कभो कभी “ कदाचित्‌?ः ( क्रियाविशेषण ) आता 
है; जैसे, 'कदाचित्‌ कोई कुछ पूछे तो मेरा नाम बता देना?” । 
कभो कभी “जा” फे साथ ( तो? के बदले ) से?” समुश्यब्रोधक 
आता है, जैसे “जे श्ापने रुपयों के बारे में लिखा से प्रमी 
उसका बंदे'बस्त होना कठिन है ।?? 

“यदि?” से संबंध रखनेवाली एक प्रकार की वाक्यरचना 
हिंदी में श्रेंगरेजी के सहवास से प्रचलित हुई है जिसमें पूव॑ वाक्य 
की शते का उल्लेख कर तुरंत ही उसका मंडन कर देते हैं, परंतु 
उत्तर वाक्य ज्यों का त्यां रहता है; जैसे, “यदि यद् बात सत्य हो 
( जो निस्संदेह सत्य ही है ) तो दिंदुभों का! संसार में सब से 
बड़ी जाति मानना ही पड़ेगा?। (भारत०)। “यदि” का पर्यायवाची 
उदू शब्द “अगर” भी हिंदी सें प्रचलित है । 

यद्यपि--तथापि ( तेभी )--ये शब्द जिन वाक्यों में आते 
हैं उनके निश्चयात्मक विधानों में परस्पर विरोध पाया जाता है; जैसे, 
“चबद्यपि यह देश तब तक जंगलों से भरा हुआ था तथापि भ्रयाध्या 
अच्छी बस गई थी।?? ( इति० )। “तथापि” के बदले बहुघा “तोभो”? 
और कभी कभी “परंतु” आता है; “यद्यपि हम वनवासी हैं सलोभी 
लोक के व्यवहारों का भली भाँति जानते हैं ।? ( शक्गर० ) | “यद्यपि 
गुरु ने कहा है...... पर यह ते बड़ा पाप सा है।” ( मुद्रा० ) | 

कभी कभी “तथापि” एक ख्तंत्र वाक्य में आता है; गौर वहाँ 
उसके साथ “यद्यपि” की प्ावश्यक्रता नहीं रहती; जैसे, “मेरा भी 
हाल ठीक एसे ही बाने का जैसा है। तथापि एक बात झवश्य 
है |” ( रघु० )। इसी भश्रथे में “तथापि” के बदले “तिस-पर-भो?? 
वाक्यांश प्राता है । 

चाहे-परंतु-जब “यद्यपि!” क॑ अथे में कुछ संदेह रहता है 
तब उसके बदले “चाहे” आता है; जैसे, “उसने चाहे अपनी 
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सख्ियों की झोर ही देखा हे; परंसु मैंने यही जाना।” (शकु०) | 

“बाहेः बहुधा संबंधवाचक सर्वनाम, विशेषण था क्रिया-विशे- 
घपण के साथ झाकर उनकी विशेषता बतलाता है, झैर प्रयोग के 
अनुसार बहुधा क्रिया-विशेषण होता है; जैसे, “यहाँ चाहे जे 
कह ले; परंतु अदालत में तुम्हारी गीदड़-भबकी नहीं चल सकती ।? 
(परी० ) | “मेरे रनवास में आाहे जितनी रानी ( रानियाँ ) हैं। 
मुझे देही वस्तु ( वस्तुएँ ) संसार में प्यारी होंगी?। (शक्कु०)। “मनुष्य 
बुद्धिविषयक ज्ञान में चाहे जितना पारंगत हो जाय, परंतु... 
उसके ज्ञान से विशेष लाभ नहीं हे। सकता ।” ( सर० )! “चाहे 
जहाँ से भ्रभी सब दे ।?? ( सत्य० )। 

दुहरे संकेतवाचक समुच्चयवेधक अव्ययां में से कभी कभी 
किसी एक का लोप हो जाता है; जैसे, ( _) “कोई परीक्षा लेता ले। 
मालूम पड़ता ।? ( सत्य० )।( )“इन सब बातों से हमारे प्रभु के 
सब काम सिद्ध हुए प्रतीत होते हैं लथापि मेरे मन को धेये नहीं है ।?? 
( रत्ना० )। “यदि कोई धमे, न्याय, सत्य, प्रीति, पौरुष का हमसे 
नमूना चाहे, ( ) हम यहो कहेंगे, “राम, राम ,राम ।? (इति०) | 
“बैदिक लोग ( _) कितना भी अच्छा लिखें तौभी उनके भ्रक्षर 
भ्रच्छे नहीं बनते |?” ( मुद्रा ० ) । 

कि-जब यह संक्रेतवाचक होता है तब इसका अथे “योंही” 
होता है, कौर यह दोनों वाक्‍्यों फे बीच में आता है; जैसे, 'अक्‍्टोबर 
चला कि उसे नोंद ने सताया ।?(सर०) । “शैब्या रेहिताश्व का मत 
कंबल फाड़ा चा हती है कि रंगभूमि की पृथ्वी हिलती है ।?? (सत्य०) । 

कभी फभी “कि” के साथ उसका समानार्थी वाक्यांश “इतने 
में? थ्राता है जैसे, “में ते जाने ही को था कि इतने में आप 
झागये |? सत्य० ) । 

(ई ) स्वरूपवाचक-कि, जो, अर्थात्‌, याने, माने । 
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इन अव्ययों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों वा वाक्‍्यों में से पहले 
» शब्द वा वाक्य का स्वरूप ( स्पष्टीकरण ) पिछले शब्द वा वाक्य 
से जाना जाता है; इसलिए इन अव्ययों को स्वरूपबाचक कहते हैं। 

कि--श्सके और और अर्थ तथा प्रयोग पहले कहे गये हैं। 
जब यह अव्यय खरूपवाचक होता है तब इससे किसी बात का 
केबल आ्रारंभ वा प्रस्तावना सूचित होती है; जैसे, “श्रीशुकदेवमुनि 
बोले कि महाराज, अब आगे कथा सुनिए |” (प्रेम०) । “मेरे मन 
में श्राती है कि इससे कुछ पूछ ।” (शकु०)। “बात यह है कि 
लोगों की रुचि एकसी नहीं द्वोती |?” ( रघु० ) । 

जब ग्राश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब “कि? का 
लोप द्योजाता है, परंतु मुख्य वाक्य में प्राश्रित वाक्य का काई समाना- 
घिकरण शब्द आता है; जैसे, “परमेश्वर एक है, यह धमे की बात 
है ।? “रबर काहे का बनता है यह बात बहुतेरों को मालूम भी 
नहीं च्टै । 

[सू०--इस प्रकार की उल्टी रचना का प्रचार हि'दी में बंगला ओर मराठी 
की देखादेखी होने क्वगा है; परंतु वह सा्वेश्विक नहीं है । आचीन हि दी कविता 
में “कि? का प्रयोग नहीं पाया जाता । आजकल के गद्य में भी कहीं कहीं इसका 
लोप कर देते हैं । जेघे. “ क्या जाने, किसी के मन में क्या भरा है ।??] 

ले।--यह स्वरूपवाचक् “कि” का समानार्थी है, परंतु 
डसकी अपेक्षा भ्रब व्यवहार में कम श्राता है| प्रेमसागर में इसका 
प्रयाग कई जगह हुआ है; जैसे, “यही विचारों जे! मथुरा और 
बृ दाबन में ग्रेतर ही कया है ।” ““विसने बड़ी भारी चूक की जे 
तेरी माँग श्रीकृष्ण का दी ।?” जिस अथे में भारतेंदुजी ने “कि? 
का प्रयोग किया है उसी प्रथे में द्विवेदीजी बहुधा “जो” लिखते 
हैं; जेसे, “ऐसा न हो कि कोई झा जाय |” (सत्य०)। “ऐसा न 
हो जो इंद्र यह समझे ।”? ( रघु० ) 
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[वि०--बगढ़ा, उड़िया, मराठी, आदि आय-भाषाओं में *'कि” जा “जो? 
के संब च से दो अरकार की रचनाएँ पाई जाती हैं जो संस्कृत के “यत” और 
“हसि” अब्ययों से निकली हैं। संस्कृत के “यत” के अनुसार उनमें “जे” 
आता है और '“हति 'के अनुसार ब॑ गल्या में “दलिया,” शड़िया में “बोलि,” 
मरादी में “महणल” और नेपाक्ी में (कैछाय सादव के अ्रभुसार) “भनि” है । 
इन सब का अर्थ “कहकर होता हैं। हिदी में “हति”? के भ्रनुसार रचना 
नहीं दोसी; परंतु “यत्‌”” के अनुसार इसमें “जो”? ८ स्वरूपवाचक ) आत। है । 
इस “जो” का प्रयोग उर्दू “कि” के समान होने के कारण “जो? 
के बदल्ले “कि?” का श्रयार हो गया है और “जो” कुछ चुने हुए स्थानों 
में रह गया मराठी और गुजराती में “कि” क्रमशः “की” और “के” के 
रूप में आता है । दछ्चिकी हि दी में “इहति'” के अचुसार जो रचना होती है; 
बससें “'इति”” के लिए “करके” ( स्रमुश्चय-बोघक के समान ) आता है, जेपे, 
“मैं जआाऊँगा करके नौकर सुकसे कहता था” ८«नोकर मुझसे कद्ठता था कि में 
जाऊँगा। ] 

कभी कभो सुख्य वाक्य में “सेसा,”? “इतना,”” “यहा 
तक” अथवा कोई विशेषण प्राता है और उसका स्वह्प ( भ्रथे ) 
स्पष्ट करने के लिए “कि?! के पश्चात्‌ आश्रित वाक्य झ्ाता है; जैसे, 
“क्या शऔर देशों में इतनी सर्दी पड़ती है कि पानी जमकर पत्थर की 
चद्टान की नाई होजाता है?” (भाषासार०) । “चोर सेसा भागा 
कि उसका पता ही न लगा।”? “कैसी छलांग भरी है कि धरती से 
ऊपर ही दिखाई देता है ।?? ( शकु० ) । “कुछ लोगों ने आदमियों 
के इस विश्वास को यहाँ तक उत्तेजित कर दिया है कि वे अपने 
मनोविकारों को तकंशाश्र के प्रमाशों से भी अधिक बलवान मानते 
हैं|” (स्वा०)। “कालचक्र बड़ा प्रबल है कि किसी को एक ही 
अबस्था में नहीं रहने देता ।? ( मुद्रा० ) । “तू बड़ा मूर्ख है जे 
हमसे ऐसी बात कहता है ।” ( प्रेम० ) । 

खि्‌०--इख भर्थ में 'कि?' (वा “जो”) केवल स्वरूपवाचक ही नहीं, किंतु 


परिणामबोधक भी है । समानाधिकरया समुक्यय-बोधक “इसलिए” से जिस 
श्छ * 
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परिश्ञाम का घोध होता है उससे “कि?” के द्वारा सूचित होनेवाढा परिणाम मिश्र 
है, क्योंकि हस में परिणाम के साथ स्वरूप का भर्थ मिला हुआ है। इस भर्थ में 
हे केवल एक समुथय-बोधक '“कि'” झाता है; इसलिए उसके इस एक अथे का 
वित्रेचन यहीं कर दिया गया है । ] 

कभी कभी “यहाँ तक” और “'कि” साथ साथ पाते हैं शोर 
केवल वाक्‍्यों ही को नहीं, किंतु शब्दों को भी जोड़ते हैं; जैसे, 
“बहुत भ्रादमी उन्हें सच मानने लगते हैं; यहाँ तक कि कुछ 
दिनों में वे सर्बंसम्मत हो जाते हैं ।” (स्वा० )। ' इसपर 
तुम्हारे बड़े झन्न, रस्सियाँ, यहाँ तक कि उपले लादकर लाते थे |” 
( शिव० )। “ क्या यह भी संभव है कि एक के काव्य के पद के 
पद, वहाँ तक कि प्राय: श्लोकार्द के श्लोकार्द्ध तद्वत्‌ दूसरे के 
दिमाग से निकल पड़े' १” (रघु०)। इन उदाहरणों में “यहाँ तक 
कि”? समुच्चय-बोधक वाक्यांश है । 

अर्थात्‌--यह संस्कृत विभकत्यंत संज्ञा है; पर हिंदी में 
इसका प्रयोग समुच्चय-बोघक के समान होता है । यह श्रव्यय 
किसी शब्द वा वाक्य का अथे समभाने में आता है, जैसे, “धातु के 
ढुकड़े ठप्पे के होने से सिक्रा स्र्थात्त्‌ सुद्रा कद्दाते हैं ।!” (जीविका०)। 
“गौतम बुद्ध अपने पाँचों चेलों समेत चौमासे भर शर्थात्‌ बरसात 
भर बनारस में रद्दा !? ( इति० )। “इनमें परस्पर सजातीय भाव 
है, अर्थात्‌ ये एक दूसरी से जुदा नहीं हैं ।!” (स्वा० )। कभी 
कभी “भर्थात्‌” के बदले “अथवा,”? वा,” “या” भाते हैं; श्र तब 
यह बताना कठिन दो जाता है कि ये सखरूपवाचक हैं या विभाजक ; 
अर्थात्‌ ये एक ही अथेवाले शब्दों फो मिलाते हैं या अलग अलग 
श्रथेवाले शब्दों का; जैसे, “बस्तो अर्थात्‌ जनस्थान वा जनपद का 
जो नाम भी मुश्किल से मिलता था ।”? (इति० )। “तुम्हारी हैसियत 
था स्थिति चाहे जैसी हो !7? (झादशे०)। “किसी और तरीके से 


(२१५११ ) 


सज्ञान, बुद्धिमान या अक्ुमंद होना आदमी के लिए मुमकिन दही 
नहीं ।?! ( स्वा० )। 

[ सू०--किसी वाक्य में कठिन शब्यू का अथे समझाने में अथवा पक 
वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य के द्वारा स्पष्ट करने में विभाजक तथा स्व॒रूपयोधक 


अध्ययों के अर्थ के अंतर पर ध्यान न रखने से आषा में सरलता के बदले कठि- 
जता झा जाती है और कहीं कहीं 'अथेद्दीनता भी उत्पन्न होती है । 


कानूनी भाषा में दो नाम सूचित करने के स्िए “अ्रथांत्‌” का पर्यायवाची 
बदूं “इफू? लाया जाता है ओर साधारण बोल-चाढ में 'प्याने” आता है । ] 

२४६--इस प्रध्याय का समाप्त करने के पहले हम “जो” के 
एक ऐसे प्रयोग का उदाहरण देते हैं जिसका समावेश पहले कहे 
हुए समुच्चयवोधकों के किसी वर्ग में नहों हुआ है। “मुझे मरना 
नहीं जो तेरा पक्त करूँ ।?? ( प्रेम० )। इस उदाहरण भे “जोश्न 
संकेतवाचक है, न उद्देशवाचक, न स्वरूपवाचक । इस प्रयोग का 
विवेचन हमें किसी अगरंजो-हिंदी व्याकरण में भी नहीं मिला। 
हमारी समभ में “जो” का अथे यहाँ “'जिसलिए” है और '“'जिस- 
लिए”? कभी कभी “इसलिए” के पर्याय में आता है; जैसे, “यहाँ 
एक सभा होनेवाली है, जिसलिए (इसलिए ) सब लोग इकट्ठे हैं ।?? 
इस दृष्टि से दूसरा वाक्य सुख्य वाक्य होगा और “मुझे मरना 
नहीं” उद्देशवाचक वाक्य होगा। जब उद्देशााचक वाक्य मुख्य 
वाक्य के पहले आता है तब उसके साथ कोई समुश्चयबोधक नहीं 
रहता, परंतु मुख्य वाक्य “इसलिए” से आरंभ होता है। 
( झे० २४४५-आा ) | 

२४७--संस्कृत 'श्रैर उदू शब्दों को छोड़कर ( जिनकी 
च्युत्पत्ति हिंदी व्याकरण की सीमा के बाहर है) हिंदी के प्रधिकांश 
समुच्चय-बोधकों की व्युत्पत्ति दूसरे शब्दभेदों से है श्लौर कई एक 
का प्रचार आधुनिक है। “झेर” सावनामिक विशेष है। “जो? 


( २१२ ) 


सेंबंध-जाचक सर्वेनाम शोर “सो” निश्चयवाचक सर्वनाम है| यदि, 
परंतु, किंतु आदि शब्दों का प्रयोग '“रामचरितमानस”? और “प्रेम- 
खागर” में नहीं पाया जाता। 


[ दी०--संर्वध-सूचकों के समान सम्रुश्चयवोघकों का वर्गीकरण भी ब्या- 
करण की टृष्टि से आवश्यक नहीं है । इस वर्गीकरण से केवल उनके भिश्ष भिन्न 
श्रथे था प्रयोग जानने में सहायता मिल सकती है। पर समुच्चय-बोधक अन्ययों 
के जो मुख्य वर्ग माने गये हैं उनकी आवश्यकता वाक्य-पए्रथकू-करण के विचार 
से द्वोती हे, क्योंकि वाक्य-प्रथक -करण वाक्य के अवयवों तथा वाक्यों का परस्पर 
संबंध जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है । 

समुच्चय-बोधकों का संबंध चाक््य-प्थक-करण से होने के कारण यहां 
इसके विषय में सेत्षेपतः कुछ कद्दने की प्रावश्यकता है । 

धाक्य बहुधा दीन प्रकार के होते हैं--साधारण, मिश्र और संयुक्त । इनमें 
से साधारण वाक्य इकहरे होते हैं, जिनमें धाक्य-संयोग की कोई आवश्यकता 
ही नहीं है । यह आवश्यकता केवल मिश्र और संयुक्त वाक्‍्यों में होती है । 
मिश्र वाक्य में पक मुख्य वाक्य रहता है और उसके साथ एक या अधिक 
आश्रित वाक्य आते हैं। संयुक्त वाक्य के अतरंत सब वाक्य मुख्य होते हैं । 
मुख्य वाक्य अर्थ में एक दूसरे से स्वत त्र रहता हैं, पर'तु आश्रित वाक्य मुख्य 
वाक्य के ऊपर अवलू बरित रहत। है। मुख्य वाक्‍्यों के जोड़नेबाले समुच्चयबोधकों 
के समानाधिकरण कहते हैं, ओर मिश्र वाक्य के उपवाक्यों का जोड़नेवाले 
अव्यय व्यधिकरण कहाते हैं । 

जिन हि दी-व्याकरणों में सम्ुच्चय-बोधकों के भेद माने गये हैं उनमें से 
प्रायः सभी दो भेद मानते हैं--( १ ) संयोजक और ( २ ) विभाजक । इन 
भेदों का श्रथे किसी भी पुस्तक में नहीं समरझकाया गया और न सब अब्यय इन 
दोनों भेदों में आ सकते हैं । इसलिए यहाँ इन भेदों पर विशेष विचार करने 
की आवश्यकता नहीं है । 

“आ्ाषातत्वदीपिका” में समु च्चय-बोधकों के केवल पाँच भेद माने गये हैं 
जिनमें ओर कई अव्ययों के सिवा “इसलिए” का भी अहण नहों किया गया । 
यह अव्यय झादुम साहब के व्याकरण का छोड़ और किसी व्याकरण में नहीं 
झाया जिससे अनुमान द्वोता है कि इसके समुच्चययोधक होने में संदेह है। इस 
शरद के विषय में इम पहले लिख चुके हैं कि यह मूल अव्यय नहीं है, कि तु 


( २१३ ) 


धंव घ-सूचकांत सर्वेवाम है; पर तु इसका प्रयोग समुच्चय-वोधक के समान 
होता है ओर दो तीन संध्कृत अव्ययों का छोड़ दिदी में इस अये का और 
कोई अ्रव्पय नहीं है । 'इसलिए,” अतएवं,' “अतः और ( उदू ) “लिहाजा! 
से परिणाम का बोध होता है और यदद अ्रथ दूसरे अब्ययों से नहीं पाया जाता, 
इसलिए हन अव्ययों के लिए एक झलग भेद मानने की आवश्यकता है । 
हमारे किये हुए वर्गीकरण में बद दोष हे! सकता है कि एक ही शब्द 
कहीं कहीं एक से अधिक वर्गों में श्राया है। यह इसलिए हुआ है कि कुछ 
शब्दों के अर्थ और प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, परतु केवल वे ही शब्द 
एक वर्ण में नहीं आये, कितु और भी दूसरे शत्द्‌ उस व में झाये हैं । ] 





चोथा अध्याय | 


विस्मयादि-बोधक । 


२४८---जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता और जे 
वक्ता के केवल हषे-शोकादि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि- 
बोधक अव्यय कहते हैं; जैसे, “हाय ! अब मैं कया करूँ !!? 
(सत्य०) । “हैं ! यह क्‍या कहते हो !”? (परी०)। इन वाक्यों में 
“हाय”? दुःख ओऔर “हैं?” आश्चये तथा क्रोध सूचित करता है और 
जिन वाक्यों में ये शब्द हैं उनसे इनका कोई संबंध नहीं है ।- 

व्याकरण सें इन शब्दों का विशेष महत्व नहीं, क्योंकि वाक्य का 
मुख्य काम जे विधान करना है उसमें इनके योग से काई आवश्यक 
सहायता नहीं मिलती । इसके सिवा इनका प्रयोग केवल बह्दीं होता 
है जहाँ वाक्य के अथे की अपेक्ता अधिक तोत्र भाव सूचित करने की 
आवश्यकता होती है । “'मैं अब क्‍या करूँ |?” इस वाक्य से शोक 
पाया जाता है, परंतु यदि शोक की झधिक तीत्रता सूचित करनी 
हो तो इसके साथ “हाय” जोड़ दे गे; जैसे, “हाय ! पश्ब मैं कया 
कहूँ !” विस्मयादि-बाधक झम्ययों में भ्रथे का अत्यंताभाव नहीं है, 


( २१४ ) 


क्योंकि इनमें से प्रत्येक शब्द से पूरे वाक्य का अथे निकलता है; 
जैसे झकेले “हाय” के उच्चारण से यह भाव जाना जाता है कि ''झुम्के 
बढ़ा दुःख है |” तथापि जिस प्रकार शरीर वा खर की चेष्टा से 
मनुष्य के मनेविकारों का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार 
विस्मयादि-धोधक अबन्ययों से भी इन मनेाविकारों का अनुमान होता 
है; और जिस प्रकार चेष्टा को व्याकरण में व्यक्त भाषा नहीं मानते 
उसी प्रकार विस्मयादि-बोधकों की गिनती वाक्य के भ्रवयवों में 
नहीं द्वोती । 
२४४७--मभिन्न भिन्न मनेविकार सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न 
विस्मयादि-बोधक उपयोग में श्राते हैं; जैसे, 
हषबोधक-आझाहा ! वाह वा ! धन्य धन्य ! शाबाश ! जय ! 
जयति ! 
शोकबोधक--आह ! ऊह ! हा हा! हाय! दया रे ! 
बाप रे ! त्राहि त्राद्दि ! राम राम ! हा राम ! 
झाश्चयंबोधक--बाह ! हैं ! ऐ ! झोह्दे ! वाह वा ! क्या ! 
अनुमोदनबीधक---ठीक ! वाह ! अच्छा ! शाबाश ! हाँ हाँ ! 
( कुछ अमिमान में ) भत्ना ! 
तिरस्कारबोधक--छिः ! हट ! भरे ! दूर ! धिक्‌ | चुप ! 
स्वीकारबोधक-दाँ ! जी हा ! अच्छा ! जी ! ठीक ! बहुत 
भ्रच्छा ! 
सम्बोधनद्योतक--अरे ! रे ! ( छोटों के लिए ), भ्रजी ! 
लो! हे! हो ! क्‍या | झ्द्दो ! क्यों ! 
[ सू०--श्ली के लिए “अरे” का रूप “अरी” और “रे” का रूप “है” 
होता है। आदर और बहुत्व के द्विए दोनें लि'गों में '“अहे”?, ““अजी” आते हैं। 
#है!?, “दो”? आदर और बहुत्व के दिए दोनें वचनों में आते हैं। “हे”? 
यहुघा संशा के भागे भाता है।... 


( २१४ ) 


“प्ल्न-हरिश्व'ह्र” में स्लीलिग सेशा के साथ “३? आया है; जैसे, 
“शाह रे ! महाबुभावता |” यद्द भ्रमेग अशुद्ध है। ] 

२४०--कई एक क्रियाएँ, संज्ञाएं, विशेषण कमर क्रियाविशेषश 
भी विस्मयादि-बोधक हे। जाते हैं; जैसे, भगवान! राम राम ! 
भ्रच्छा ! लो .! हट ! चुप ! क्‍यों ! खेर ! झस्तु ! 

२४१--कभी कभी पूरा वाक्य अ्रथवा वाक्यांश विस्मयादि- 
बेधक हो जाता है; जैसे, क्या बात है ! बहुत अच्छा ! सर्वेनाश 
हो गया ! धन्य महाराज! क्‍यों न हो ! भगवान न करे ! इन वाक्यों 
शोर वाक्यांशों से मनेविकार अवश्य सूचित होते हैं, परंतु इन्हें 
विस्मयादि-बेघक मानना ठीक नहीं है। इनमें जे। वाक्यांश हैं 
उनके अध्याहत शब्दों का व्यक्त करने से वाक्य सहज हद्वी बन 
सकते हैं। यदि इस प्रकार के वाक्यों प्रौर वार्क्याशों के! विस्मयादि- 
बोधक अव्यय मानें तो फिर किसी भी मनोविकारसूचक वाक्य 
को विस्मयादि-बोधक अव्यय मानना होगा; जैसे, “अपराधी निर्दोष 
है, पर उसे फाँसी भी हो सकती है !? ( शिव० )। 

( क) कोई कोई लोग बोलने में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग 
करते हैं जिनकी न ते वाक्य में काई आवश्यकता होती है शेर न 
जिनका वाक्य के अथे से कोई संबंध रहता है; जैसे, “जो है 
से,” “राम-आसरे,?” “क्या कहना है, “कया नाम करके,?? 
इत्यादि । कविता में जु, सु, हि, भ्रही, इत्यादि शब्द इसी प्रकार से 
आते हैं जिनका पादपूरक कहते हैं। “अपना”? (“अपने?”?) शब्द 
भी इसी प्रकार उपयोग में श्राता है; जैसे, “तू पढ़ लिखकर होश- 
यार हो गया; अपना कमा खा ।”? ( सर० )। ये सब एक प्रकार 
के व्यर्थ अव्यय हैं, क्षैार इनका अलग कर देने से वाक्याथे में कोई 
बाधा नहीं श्राती । 


दूसरा भाग । 


शब्द-साधन । 
दूसरा पारिच्छेद । 
रूपांतर । 


पहला श्रध्याय | 
लिंग । 

२५२--अलग अलग झथे सूचित करने के लिए शब्दों में जो 
विकार होते हैं उन्हें रूपांतर कहते हैं । ( #०--€१ )। 

[ सू०-इस भाग के पहले तीन अध्यायों में सश्ञा के रूपांतरों का विवेघन 
किया जाथगा । ) 

२५३--संज्ञा में लिंग, वचन और कारक फे कारण रूपांतर 
होता है। 

“« २४४--संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की ( पुरुष वा स्त्री ) 
जाति का बोध द्वोता है उसे लिंग कहते हैं । हिंदी में दे लिंग 
होते हैं--( १ ) पुछ्निंग प्रौर ( २ ) सल्लीलिंग । 

[ री ०--श्ृष्टि सी स पूर्ण वस्तुओं की मुख्य दे! जातिया--चेतन और 
जड़--हैं । चेतन वस्तुओं ( जीवधारियों ) में पुरुष और खी-जाति का भेद 
होता है; पर तु जड़ पदार्थों में यह भेद नहीं होता । इसक्षिए संपूर्ण वस्तुझों की 
दुकन्र सीन जातियां देती हैं--पुरुष, स्ली ओर जड़ | इन तीन जातियों के 
विचार से ब्याकरण में उनके वाचक शब्दों को तीब छियों में बॉटले हैं--(+) 
ुल्डिंग (२) स्रोलिंग और (३) नपुंसक-लिंग । श्ेगरेजी व्याकरण में लिंग 
का निरंय बहुधा इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। संस्कृत, मराठी, गुजराती, 
आदि भाषाओं में भी तीन तीन छि'ग होते हैं; पर तु उनमें कुछ जड़ पदार्थों 
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को उनके कुछ विशेष गुणों के कारण सचेतन समान लिया है। जिन पदार्थों में 
कठोरता, बल, श्रेठता आदि गुण दिखते हैं उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उनके 
चाजचक शब्दों को पुछ्धि ग, ओर जिनमें नम्रता, केोमछटता, सु दरता, आदि गुण 
दिखाई देते हैं, उनमें स्रीत्य की कल्पना करके उनके वासक शब्दों के खीलि ग 
ऋहते हैं। शेष अप्रायिवाचक शब्दों के बहुघा नपुंसक-लि ग कहते हैं। दि दी 
में छियग के विचार से सब जढ़ पदार्था का सचेतन मानते हैं, इसलिए इसमें 
नपुंसक-लिग नहीं है। ग्रह लिग न होने के कारण दि दी की लि ग-व्यवस्था 
चूवोक्त भाषाओं की अपेक्षा कुछ सहज है; पर तु जड़ पदार्थों में पुरुषत्व या खीत्व 
की कल्पना करने के खिए कुछ शब्दों के रूपों को तथा दूसरी भाषाओं के शब्दों 
के मूल लियों का छोड़चर ओर काई आधार नहीं है । ] 

२४४--जिस संज्ञा से ( यथा्थ वा कल्पित ) पुरुषत्व का बोध 
होता है उसे थुल्लिग कहते हैं; जैसे, लड़का, बैल, पेड़, नगर, 
इत्यादि । इन उदाहरणों में “लड़का”? श्र “बैल” यथाथे पुरुषत्व 
सूचित करते हैं; और “पेड़” तथा “नगर” से कल्पित पुरुषत्व का 
बेधध होता है, इसलिए ये सब शब्द पुछ्चिंग हैं । 

२४६--जिस संज्ञा से ( यथाथे वा कल्पित ) ख्रीत्त का बोघ 
होता है उसे स्त्लीलिग कहते हैं; जैसे, लड़की, गाय, लता, पुरी, 
इत्यादि । इन उदाहरणों में “लड़की” शऔर “गाय” से यथाथे खीत्व 
का शऔर “ता” तथा “पुरी”? से कल्पित खीत्व का बोध होता है; 
श्सलिए ये शब्द ख्ोलिंग हैं । 

लिग-निणेय । 

२५७--हिंदी में लिंग का पूरे निशेय करना कठिन है। ध्सके 
लिए व्यापक और पूरे नियम नहीं बन सकते, क्योंकि इनके लिए 
भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है। तथापि हिंदी में 
लिंग-निशेय दो प्रकार से किया जा सकता है--(१) शब्द के अर्थ 
से और (२) उसके रूप से। बहुधा प्राणिवाचक शब्दों का लिंग शर्थ 
के झमनुसार शेर धअ्प्राशिवाचक शब्दों का लिंग रूप के प्रनुसार 


( २१८ ) 


निश्चित करते हैं । शेष शब्दों का लिंग केवल व्यवहार के अनुसार 
- साना जाता है; और इसके लिए व्याकरण से पूरे सहायता नहीं 
सिल सकती । 

२४५८--जिन प्राशिवाचक संक्षाओं से जोड़े का ज्ञान होता है 
उनमें पुरुषबोधक संज्ञाएँ पुष्िंग भर सत्रीबोधक संज्ञाएँ स्रोलिंग होती 
हैं; जैसे, पुरुष, घोड़ा, मोर, इत्यादि पुल्निंग हैं; प्रार ख्री, घोड़ी, 
मोरनी, इत्यादि स्तोलिंग हैं । 

अ्रप०-- संतान” और ““सवारी”( यात्री ) ल्लीलिंग हैं । 

[ सू०--शिष्ट लोगों में ख्री के ्षिए “घर के लोग!--प्ुक्षिठ ग शब्द-- 
योला जाता है । 

(के ) कई एक मनुष्येतर प्राणिवाचक संज्ञाओं से दोनें जातियों का बोध 
होता है; पर वे व्यवहार के भ्रनुसार नित्य पुलिंग वा खरीछि ग द्ोती हैं; जेसे, 

घपु०--एक्षी, उल्ल , कौश्ना, भेड़िया, चीता, खटमल, केंचुश्रा, इत्यादि । 

खसत्री०--चील, कायल, बटेर, मेना, गिरूदवरी, जोंक, तितली, मकखी, 
मछली, दृत्यादि । 

सू०--इन शब्दों के प्रयोग में लोग इस बात की चिता नहीं करते कि इनके 
वाच्य प्राणी पुरुष है वा स्त्री । इस प्रकार के उदादरणों का एकलि ग कद सकते 
हैं। कहीं कहीं “हाथी” को सत्रीलि ग में बोलते हैं, पर यह प्रमाग अशुद्ध है । 

( ख्र ) प्राणियों के समुद्ाय-वाचक नाम भी व्यवहार के अनुसार पुह्टिंग 
वा सख्रीलिंग होते हैं; जेसे, 

पु०--समूह, कुंड, कुटु ब, संघ, दल, मडल, हृत्यादि । 

स्री०-- भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली, इत्यादि । ] 

२४७- हिंदी में अप्राणिवाचक शब्दों का लिंग जानना विशेष 
कठिन है, क्‍योंकि यह बात अधिकांश में व्यवहार के अधीन है । 
अर्थ श्रौर रूप, दाने ही साधनों से इन शब्दों का लिंग जानने में 
कठिनाई होती है। नीचे लिखे उदाहरणों से यह कठिनाई स्पष्ट 
जान पड़ेगी-- 

( श्र ) एक ही झथे के कई अलरा शझलग शब्द अलग पअलग लिंग 


( २१४ ) 


के हैं, जैसे; नेत्र ( पु० ), झ्राँख ( स्ली० ), मार्ग (पु० ), बाट 
( स्री० )। 

( भा ) एक ही शत के कई एक शब्द अलग अलग लिंगों में आते. 
हैं। जैसे, कादों ( पु० ), सरसें ( स््री० ), खेल ( पु० ), 
दौड़ ( ख्री० ), भालू ( पु० ), काबू ( ल्रो० )। 

(६ ) कई शब्दों को भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न लिंगों में लिखते 
हैं; जैसे, उसकी चर्चा, (ज्ली० )। ( परी०)। इसका 
चर्चा, (पु०)। ( इति० )। सीरी पवन, (ख्त्री० )। ( नील० )। 
पवन चल्ल रहा था, ( पु० )( रघु० )। मेरे जान, (पु० )। 
( परी० )। मेरी जान में, ( स्लो० )। ( गुटका० )। 

( ई ) एकही शब्द एकही लेखक की पुस्तकों में अलग अज़ग 
लिंगों में आता है; जैसे, देह “ठंढी पड़ गई” ( ठे5०, पृष्ठ 
३३ ), “उसके सब देह में? ( ठेठ७, प्रष्ठ ५० )। “कितने”? 
संतान हुए ( इति०, प० १ ), “रघुकुल-भूषण की संतान” 
(गुटका ती० भा०, प्ृ० ४ )। “बहुत बरसे हो गई।” 
( स्वा०, प्ृष्ठ २९ )। “सवा सौ बरस हुए ।” (सर०, भाग 
१४, पृष्ठ ६६० )। 

[ सू०--अश्र त के दो ( हु ओर ई ) उदाहरणों की छिग-मिन्नता शिष् 
प्रयोग के अनादर से अथवा छापे की भूल से उत्पन्न हुई है। ] 

२६०--किसी किसी 'वैयाकरण ने धश्रप्राणिवाचक संज्ञाओं के 
अर्थ के अनुसार लिंग-निेय करने के लिए कई नियम बनाये हैं ; 
पर ये झ्रव्यापक प्रौर अ्रपूणे हैं? भ्रव्यापक इसलिए कि एक नियम 
में जितने उदाहरण हैं प्रायः उतने ही झ्मपवाद हैं; प्यार अपूर्ण 
इसलिए कि ये नियम थोड़ेही प्रकार के शब्दों पर बने हैं , शेष शब्दों 
के लिए काई नियम ही नहों है। इन पअ्रव्यापक और अपूर्ण नियमों 
के कुछ उदाहरण हम प्रन्यान्य व्याकरणों से लेकर यहाँ लिखते हैं- 


( २२० ) 
(१ ) नीचे लिखे अप्राशिवाचक शब्द अर्थ के अनुसार 


पुल्लिंग हैं-- 
( अर ) शरीर के श्रवयरवों के नाम-बाल, सिर, मस्तक, ताल, श्रोंठ, 
दाँत, मुँह, कान, गाल, हाथ, पाँव, नख, रोम, इत्यादि । 
भ्रप ०---आंख, नाक, जीभ, जाँघ, खाल, नस, हड्डी, इत्यादि । 
( आरा ) धातुओं के नाम--सोना, रूपा, ताँबा, पीतल, लोहा, 
सीसा, दीन, काँसा, इत्यादि । 
अआप० -चाँदी, मिट्टी, धातु, इत्यादि । 
( इ ) रत्नों के नाम--हीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना, इत्यादि । 
भ्रप०--मणि, चुन्नी, लालड़ी, इत्यादि । 
( ई ) पेड़ों के नाम--पीपल, बड़, सागौन, शीशम, देवदार, तमाल, 
अशोक, इत्यादि । 
शअ्रप ०--नीम, जामुन, कचनार, इत्यादि । 
( ड ) शअ्नाजों के नाम--जौ, गेहूँ, चाँवल, बाजरा, मटर, उड़द, 
चना, तिल, इत्यादि । 
अप०--मक्ता, जुआर, मूँ ग, अरहर इत्यादि । 
( ऊ ) द्रव-पदार्थों के नाम--घी, तेल, पानी, दही, मही, शबेत, 
सिरका, अतर, आसव, अवलेह, इत्यादि । 
अप०--छाछ, स्याही, मसि, इत्यादि । 
( ऋ ) जल और स्थल के भागों के नाम--देश, नगर, द्वीप, पहाड़, 
समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, घर, इत्यादि । 
अझप०--प्रथ्वी, नदी, फोल, घाटी, इत्यादि। 
( ए ) प्रहों के नाम--सुर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि, 
इत्यादि । 
अप०--प्रथ्वी । 
(२) शार्थ के अनुसार नीचे लिखे शब्द स्टी लिंग हैं-- 


( २२१ ) 


€( भर ) नदियों के नाम--गंगा, य्रमुना, नमेदा, ताप्ती, ऋष्णा, 
इत्यादि | 
अप०--सेोन, सिंधु, त््मपुत्र । 
( भ्रा ) तिथियों के नाम--परिवा, दूज, त्तीज, चौथ, इ्यादि । 
(३ ) नक्षत्रों के नाम-अश्विनी, भरणी, क्त्तिका, रोहिणी, इत्यादि । 
( ई ) किराने के नाम--लौंग, इलायची, सुपारी, जाविन्नी, केसर, 
दालचीनी, इत्यादि | 
अ्रप ०-तेजपात, कपूर, इत्यादि । 
(ड ) भोजनों के नाम--पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, 
खिचड़ी, कढ़ी, ध्त्यादि । 
अ्रप ० ---भात, रायता, हलुआ, मेहनभोग, इत्यादि । 
( ऋ ) अनुकरण-वाचक शब्द; जैसे, ककफक, बड़बड़, रमट , इत्यादि । 
( ३ ) बणेमाला के अक्षरों में इ, ३, और ऋ को छोड़कर 
शेष शब्द पुल्लिंग हैं । 
२६१--अब संकज्ञाश्रों के रूप के अनुसार लिंगनिशय करने के 
कुछ नियम लिखे जाते हैं। ये नियम भी अ्रपूर हैं, परंतु बहुधा 
निरपवाद हैं। हिंदी में संस्कृत ओर उद्‌' शब्द भी आते हैं, 
इसलिए इन भाषाओं के शब्दों का अलग अलग विचार करने में 


सुभीता होगा - - 
१२-हिंदी-शब्द । 
पुलिंग 
( अर ) ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत संज्ञाएँ; जैसे, 
... कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, इत्यादि । 
( झा ) जिन भाववाचक संक्षात्रों के अंत में ना, क्राव, पन वा 
पा होता है; जैसे, आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, 
बुढ़ापा, इत्यादि । 


( २रर ) 


( इ ) कृदंत की झानांत संक्षाएँ; जैसे, छगान, मिलान, खान 
पान, नहान, उठान, इत्यादि । 

स्ल्रोलिंग । 

( अर ) ईकारांत संज्ञाएँ; जैसे, नदी, चिट्टो, रोटो, टोपी, उदासी, 
इत्यादि । 
अप०--पानी, घी, जी, मोती, दही, मही । 

[ सू०--कहीं कहों “दद्ढी?! को खीलि ग बोलते हैं; पर यह अशुद्ध है |] 

( आ ) ऊनवाचक याकारांत संज्षाएँ; जैसे, फुड़िया, खटिया, 
डिबिया, पुड़िया, ठिलिया, इत्यादि । 

( इ ) तकारांत संज्ञाएँ; जैसे, रात, बात, लात, छत, भीत, पत, 
इत्यादि । 

अप०--भात, खेत, सूत, गात, दाँत, इत्यादि । 
( ई ) ऊकारांत संज्ञा; जैसे, बालू , लु, दारू, गेरू, आफू, व्याल्ू , 
भाड़, इत्यादि । 
अप०--आँसू, आलू , रतालू , टेसू । 
( उ ) अनुखारांत संज्ञाएं; जैसे, सरसें, जोखों, खड़ाऊँ, गौं, दों, 
चूँ , इत्यादि । 
झ्रप०--कोदों , गेहूँ । 

(ऊ ) सकारांत संज्ञाएँ जैसे--प्यास, मिठास, निंदास, रास, 
( लगाम ), बास, साँस, इत्यादि । 

अप ०--निकास , काँस, रास ( नृत्य )। 

( ऋ ) कृदत की नकारांत संज्ञाएँ, जिनका उपांय वर्ण अकारांत 
हो, भ्रथवा जिनका धातु नकारांत हो; जैसे, रहन, सूजन, 
जलन, उत्तकन, पहचान, इत्यादि । हु 

अप ०--चलन झौर चाल-चलन डउभयलिंग हैं। 


( २२३ ) 


( ए ) अदंत की भ्कारांत संज्ञाएँ; जैसे, लूट, मार,*्संमर, दौड़, 
संभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार इत्यादि । 
अप ०--खेल, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार, इत्यादि । 
€ ऐ ) जिन भाववाचक संज्ाप्रों के झ्रत में ट, वट वा हट होता है; 
जैसे, सजावट, बनावट, घबराहट, चिकनाहट, मंभट, झ्राहट, 
इत्यादि | 
( भ्रो ) जिन संज्ञाशरों के प्रेत में ख होता है, जेसे, ईंख, भूख, 
राख, चीख, काँख, कोख, साख. देख-रेख, लाख ( लाज्ञा ), 
इत्यादि । 
अप०--पाख, रूख । 


२--संस्कृत-शब्द । 
पुन्निग । 


( अर ) जिन संज्ञाश्रों के अंत में त्र होता है; जैसे, चित्र, क्षेत्र, पात्र, 
नेत्र, गोत्र, चरित्र, शख्र, इयादि। 

( भरा ) नांत संज्ञाएँ; जैसे, पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, 
गमन, हरण , श्त्यादि । 

झप०-- पवन! उभयलिंग है । 

(६) “ज? प्रत्ययांत संज्ञाएँ। जेसे, जलज, स्वेदज, पिंडज, 
सरोज, इत्यादि । 

(६) जिन भाववाचक संकज्ञाप्रों के अंत में त्व, त्य, व, ये होता है; 
जैसे, सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, ऋृत्य, लाघव, गौरव, माघुये, 
घैये, इत्यादि । 

(उ ) जिन शब्दों के अंत में “झार,” “आय”? वा “झास? हो; 
जैसे, विकार, विस्तार, संसार, प्रध्याय, उपाय, समुदाय, 
उल्लास, विकास, हास, इत्यादि । 


( २२४ )» 


अप ०--- सहाय (_ उभयलिंग ), आ्राय ( खोलिंग ) | 
( ऊ ) “अर प्रत्ययांव संज्ञाएँ; जैसे, क्रोध, मोह, पाक, त्याग, देष, 
स्पशे इत्यादि । 
झप०-- जय? स््ोलिंग गलौर “विनय! उभयलिंग है। 
( ऋ ) 'तः प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, चरित, फलित, गणित, मत, 
गीत, स्वागत, इत्यादि । 
(ए) जिनके अ्रंत में 'ख” होता है; जैसे, नख, मुख, सुख, दुःख 
लेख, मख, शंख, इत्यादि । 


स्त्रोलिंग। 


(अर ) आकारांत संज्ञाएं; जैसे, दया, माया, कृपा, क्ज्जा, क्षमा, 
शोभा, सभा, इत्यादि | 
( आ ) नाकारांत संज्ञाएँ; जेसे, प्रार्थना, वंदना, प्रस्तावना, बेदना, 
रचना, घटना, इत्यादि । 
(३ ) “ड” प्रद्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, वायु, रेण, रज्जु, जानु, मृत्यु, 
आयु, वस्तु, धातु, ऋतु, इत्यादि । 
आअप०--मधु, अश्रु, ताल, मेरु, तरु, हेतु, सेतु, इत्यादि ! 
(३ ) जिनके अंत में “ति? वा “नि? होती है; जैसे, गति, मति, 
जाति, रीति, हानि, ग्लानि, यानि, बुद्धि, आंद्धि, सिद्धि, 
इत्यादि । 


[ सू०--अंत के तीन शब्द “ति” प्रत्ययांत हैं; पर संधि के कारण 
डनका कुछ रूपांतर दो गया है । ] 


(3 ) “ता? प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाएँ; जैसे, नम्नता, लघुता, 
सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, इत्यादि । 

(ऊ ) इकारांत संज्ञाएँ; जेसे, निधि, विधि ( रीति ), परिधि, राशि, 
अग्नि ( झाग ), छबि, केत्ति, रुचि, इत्यादि । 


( २२४ ) 


झप०--वारि जलधि, पाणि, मिरि, झआरादि, बलि, इत्यादि । 

( ऋ ) “इसा” प्रत्ययांत शब्द; जैसे, महिमा, गरिमा, कालिमा 

लालिमा इत्यादि | 
-उद्द -शब्द । 
पुल्लिंग । 

(अञ्र ) जिनके प्लंत में “आब” होता है; जैसे, गुलाब, जुलाब, 
हिसाब, जवाब, कबाब इत्यादि । 

अप०--शराब, मिहराब, किताब, कमखाब, ताब इत्यादि । 

( आ ) जिनके पंत सें “झार”? या “झान? द्ोता है; जैसे, बाजार, 
इकरार, इश्तिहार, इनकार, अहसान, मकान, सामान, 
इम्तिहान इत्यादि । 

अ्रप०--दूकान, सरकार ( शासक-वर्ग ), तकरार । 

(इ ) जिनके श्रेत में ““ह? द्वाता है। द्विंदी में “ह?” बहुधा झा? 
देकर अंत्य स्वर में मिल जाता है; जैसे, परदा, गुस्सा, 
किस्सा, रास्ता, चश्मा, तमगा ( अप० तगमा ) इत्यादि । 

छाप ०--दफा । 
स्जोलिंग । 

( अर ) ईकारांत भाववाचक संश्ञाएँ; जैसे, गरीबी, गरमी, सरदी, 
बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी इत्यादि । 

( श्रा ) शकारांत संज्ञाएँ; जैसे, नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, 
बारिश, मालिश इत्यादि । 

अप ०--ताश, होश | 

( इ ) तकारांत संक्षाएँ; जैसे, दौलत, कसरत, अदालत, हजामत, 
कीमत, मुलाकात इत्यादि । 

. ध्रप०--शरबत, दस्तखत, बंदोबस्त, दरख्त, वक्त, तख्त | 
१५ 


( २२६ ) 


( ई ) आकारांत संज्ञाएं; जैसे, हवा, दवा, सजा, जमा, दुनिया, 
बल्ञा ( भ्रप० बलाय ) इत्यादि । 
अप०---मजा? उमयलिंग और 'दगा! पुल्लिग है । 
( ड ) “तफईल” के वजन की संज्ञाएं; जैसे--तसबीर, तामील, 
जागीर, तहसील, तफसील इत्यादि । 
झप०--तावीज । 
(ऊ ) हकारांत संज्ञाएँ; जैसे, सुबह, तरह, राह, भाह, सलाह, 
सुलह इत्यादि । 
झ्रप०--माह, गुनाह | 
२६२---कोई कोई संक्षाएँ देनें लिंगों में भ्राती हैं। इनके कुछ 
उदाहरण पहले आ चुके हैं। और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं । इन 
संज्ञाओं के उभयलिंग कहते हैं-- 
सहाय, विनय, धास, बफ, तमाखू, दरार, श्वास, गे द, गड़बड़, 
कलम, आत्मा, मजा, समाज, चलन, चाल-चलन, पुस्तक, पवन 
इत्यादि । 
२६३--हिंदी में तीन-चौथाई शब्द संस्कृत के हैं श्रर तत्सम 
तथा तद्भव रूपों में पाये जाते हैं। संस्कृत के पुश्चिंग वा नपुंसकलिंग 
हिंदी में बहुधा पुश्चिग, और सत्रोलिंग शब्द बहुधा ब्रीलिंग द्वोते 
हैं। तथापि कई एक तत्सम और तद्भव शब्दों का मूल लिंग हिंदी 
में बदल गया है, जैसे-- 


तत्सम शब्द । 
शब्द से० लिं० हिं० लिं० 
क्ररित ( आग ) पु० ख्री८ 
आत्मा पु० उभ्रय ०५ 
आयु न० स््नी० 


जय चि क्षो० 


ताश (नक्षत्र ) ख्ी० पु० 

देवता 959 * १ 

देह पु० ख्री० 

पुस्तक न्त० उम्रय ० 

पवन पु० हा 

वस्तु स० ख्री० 

' राशि घु० १5 

व्यक्ति ख्री० पु० 

शपथ पु० स्री० 

तद्भव शब्द । 

तत्सम सं० लिं० तद्भधव हिं० लि० 
ओऔषध पु० 
आोषधि क्षो ॥ आओषधि ब्बी० 
शपथ पु० सौंह कै 
बाहु ५३ बाँह रे 
बिंदु के बूंद गा 
तन्तु 95 ताँत न 
ध्पज्षि आरा 


[सू०--शन शब्दों का प्रयोग शाखी, पंडित, भादि विद्वान बहुधा संस्कृत 
के लिगानुसार डी करते है। ] 


२६४--“ अरबी, फारसी, आदि उदू भाषाशओ्रों के शब्दो' में भी 
इस हिंदी लिंगांतर के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं; जैसे, श्ररबी का 
“मुहावरत” ( ख्ोसिंत ) हिंदुस्थानी में 'मुहावरा? ( पुल्छ्तिग ) 
दो गया है।” ( प्लाट्स-हिंदुस्तानी-ज्याकरण, प्र० २८ ) । 

२६५--अ्रैंगरेजी शब्दों के संबंध में लिंग-निशेय के लिए बहुधा 
रूप भौर झर्थ, दोने|ं का विचार किया जाता है। 


€ २श८ ) 


(हा ) कुछ शब्दों को उसी भ्रथे के हिंदी शब्दों का किंग प्राप्त 
हुआ है; जैसे, 
कंपनी--मण्डली--ब्लो ० नंबर--प्रेक---पु ० 
कोट---प्रंग रखा--- पु ० कमेटी---सभा--श्री ५ 


बूट---जूता--पघु ० लेक्चर--व्याख्यान--पु ० 
चेन--सॉकल--ल्नी ० वबारंट--चाल्लान---पु ० 
लैम्प--दिया--घु ० फीस--दक्षिणा--श्री ० 


( शक्रा ) कई एक शब्द भाकारांत होने के कारण पुल्लिंग कौर इकारांत 
होने के कारण ख््रीलिंग हुए हैं; जैसे, 

पु०--सोडा, डेल्टा, कमरा इत्यादि । 

सत्री ०--चिमनी , गिनी, म्युनिसिपैल्टी, लायब्रेरी, हिस्ट्री, डिक्श- 
नरी इत्यादि । 

( इ ) कई एक अँगरेजी शब्द दोनों लिगों में भ्राते है; जैसे , स्टेशन, 
प्लेग, मेल, मोटर, पिस्तौल । 
( ई ) काँस्रेस, कांसिल, रिपोर्ट और अपील ख्रीलिंग हैं । 
२६६--अधिकांश सामासिक शब्दों का लिंग पअ्रेत्य शब्द के 
लिंग के अनुसार होता है; जैसे, रसाई-घर ( पु८ ), धर्म-शाला 
(सत्री० ), मा-बाप ( पु० ) इत्यादि । 

[ सू०--#ई व्याकरणों में यह नियम व्यापक साना गया है; पर दे।-एक 
समासे में यद नियम नहीं रुगता; जैसे, ''मंदू-मति'” शब्द केवल कर्मघारय में 
खीलिग है; परंतु षहुव्रीहि में पूरे शब्द का लिग विशेष्य के अनुसार द्वोता है; 
जैसे, “मंदरमति थालूक? । | 

२६७--सभा, पत्र, पुस्तक और स्थान के मुख्य नामों का 
लिंग बहुधा शब्द के रूप के अनुसार द्वोता है; जैसे, “महासभा” 
( ख्रो० ), “महामंडतल?? ( पु० ), “मर्यादा? ( स्ली० ), “शिक्षा?” 
( स्त्री० ), “प्रताप?! ( पु० ), “ हृंदुए ( पु० ), “रासकहानी? 


( रे२€ ) 


( ख्रो० ), “रुबंश” (पुं० ), दिल्ली (ख्ी०), आगरा (पु०) 
इत्यादि | 
स्त्रो-प्त्यय । 

२६८--अभ्रब उन विकारों का वर्णन किया जाता है जो संज्ञाओं 
में लिंग के कारण दोते हैं | हिंदी में पुट्लिंग से स्लीलिंग बनाने के 
लिए नीचे लिखे प्रत्यय आते हैं--- 

हे, इया, इन, नी, झानी, आइन, आा | 
९२-हिंदी-शब्द । 

२६<८--प्राशिवाचक अआकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के श्रेय स्वर 

के बदले “ई?” लगाई जाती है; जैसे-- 


लड़का--लड़की घाड़ा--घेड़ी 
बेटा--बेटी बकरा--बकरी 
पुतल्ला--पुतली गधा --गधी 
चेला--चेली कुत्ता--कुत्ती 

( अ्र ) संबंधवाचक शब्द इसी बग्ग में आते हैं; जैसे-- 
काका---काकी नाना-- नानी 
मामा--मामी, माई साला--साली 
दादा--दादी भतीजा--भतीजी 
झराजा--भ्राजी भानजा-- भानजी 


[ सू०--“मामसा”? का ख्रीकि ग “मुसानी” मुसलमानों में प्रचलित है। | 
( भरा ) निरादर या प्रेम में कहीं कहीं ““ई”” के बदले “इया” झाता 
है, भर यदि अंत्याकषर का द्वित्व हो तो पहले व्य जन का 
लोप दे जाता है; जैसे, 
कत्त--कतिया बुड्‌ढा--बुढ़िया 
कर्छा--बछिया बेटा--बविटिया 


( २३० ) 


($ ) मलुष्येतर प्रायिवाचक त्यक्तरी शब्दों में; जैतेन- 

बंदर--बंदरी हिरन---हिरनी कूकर--कूकरी 

गीदढ़--गीदड़ी मेढक--मेढकी तीतर--तीतरी 
[ सू०--मह प्रत्यय संस्कृत शन्दों में भी भाता है | ] 


२७०--आद्वणेतर वर्णाचक तथा व्यवसायवाचक झौर भनु- 
ध्येतर कुछ प्राणिवाचक संज्ञाप्रों के ध्ेट्य खर में “इन!” लगाया जाता 
है; जैसे-- 

सुनार--सुनारिन नाती--नाविन लुहार--लुद्दारिन 

अहीर--अहीरिन धाबी--धाबिन बाघ--बाधिन ( राम० ) 

तेली--तेलिन कुँजड़ा--कुजड़िन साँप--सॉँपिन (राम०) 
( प्र) कई एक संश्षाओं में “नी” लगती है; मैसे-- 

ऊँट---ऊँटनी बाघ--बाघती हाथी--हथनी 

मेोर--मे रनी रील--रीछझ़नी सिंह- सिंहनी 

टहलुआा--टहलनी (सर०) स्यार--स्यारनी 

हिंदू--हिंदुनी (सत्त०) 

२७१--उपनाम-बाचक पुकश्षिंग शब्दों फे परत में “आहन!! 
झादेश द्वोता है; धश्यार जो आदि अक्षर का खर प्रा? हो ते उसे 
हंस कर देते हैं; जैसे-- 

पॉडे--पैंडाइन._ बाबू--वबुआइन . दूबे--दुवाइन 

ठाकुर--ठकुराइन पाठक--प॒रकाइन. बनिया--बनियाइन 

बनेनी (अनियमित) 
मिसिर--मिसिराइन_ लाला--ललाइन सुकुल--सुकुछाइन 

( भ्र ) कई एक शब्दों के प्रंत में ““झानी” लगाते हैं; जैसे--- 

खन्नी--खन्नानी देवर--देवरानी सेठ--सेठानी 

जेढ--जिठानी मिहतर--मिहतरानी चौथरी-चौघरानी 


( २३१ ) 


पंडित--पंडितानी_ नौकर--नौकरानी 
[ सू०---पढ़ अत्यय संस्कृत का है । ] 

( का ) आजकल विधाहिता ख्त्ियों के नामों के साथ कभी कभी पुरुषों 
के (पुश्िंग ) उपनाम लगाये जाते हैं; जैसे, श्रीमती रामेश्वरी 
देवी नेहरू । (हिं० का०) । कुमारी स्त्रियों के नाम के साथ 
उपनाम का ल्लीलिंग रूप झाता है; जैसे, कुमारी सत्यवती 
शास्त्रिणी । ( सर० ) | 

. २७२--कभी कभी पदाथवाचक अकारांत वा आकारांत शब्दों 
में सृक्षमता के ञअथ में 'इ” वा 'इया” प्रयय लगाकर ब्लीलिंग 
बनाते हैं; जैसे-- | 

रस्सा--रस्सी गगरा---गगरी , गगरिया 

घंटा--घंटी डिब्बा--डिब्बी, डिबिया 
टोकना---टोकनी फोड़ा--फुडिया 

ल्लोटा--लुटिया लठ--लठिया 

[ सू०--इन संज्ञाओं के। ऊनवाचक कहते हैं । (अ्ं०---२६१--भ)। ] 

( के ) पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध पदाथेवाचक पझ्मकारांत वा इंकारांत 
शब्दों में विनोद के लिए स्थुलता के अथे में 'आा! जोड़कर 
पुष्चिंग बनाते हैं; जैसे-- 

घड़ी--घड़ा डाल--डाला 
गठरी--गठरा लहर--लहरा ( भाषासार० ) 
चिट्टी--चिट्ठा.. गुदड़ी>शुढड़ा 
२७३--कोई कोई पुश्चिग शब्द स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाने 
से बनते हूँ; जैसे--- 

भेड़--भेड़ा बहिन--बहनोई._ रॉड--रैंडुआ 
सैंस--मै सा ननद--ननदोई_ जीजी--जीजा 

] बीटो--चींटा 


( २३२ ) 


२७४--कई एक स्त्रोअत्ययांत ( और खीक्षिंग ) शब्द अभे की 
दृष्टि से केवल स्त्रियां के लिए श्राते हैं, इसलिए उनके जोड़े के पुल्लखिंग 
शब्द भाषा में प्रचलित नहीं हैं। जैसे, सती, गामिन, गर्भवती, 
सौत, सुहागिन, अहिवाती, धाय इत्यादि । प्राय: इसी प्रकार के 
शब्द डाइन, चुडेल, अप्सरा झादि हैं । 
२७४--कुछ शब्द रूप में परस्पर जोड़े के जान पड़ते हैं, पर 
यथाथे में उनका अथे झलग पलग है; जैसे--- 
साँड ( बैल-), साँड़नी ( ऊँटनी ), सॉड़िया ( ऊँट का बच्चा )। 
डाकू ( चोर ), डाकिन, डाकिनी ( चुडैल ) | 
भेड़ (भेड़े की मादा), मेड़िया (एक हिंसक जीवधारी, बृक) । 
२--संस्कृत-शब्द । 
२७६--कुछ पुल्लिंग संक्ञाओं में ““ई?? प्रत्यय लगता है-- 
( ञ्र ) व्यंजनांत संक्षाओं में; जैसे--- 
हिं० से०-मू ० स्बो० हिं० सेप-मू ० स्रो० 
राजा राजन राज्षी विद्वान विद्गस विदुषी 
युवा युवन युवती महान महत्‌ महती 
भगवान्‌ भ्रगवत्‌ भगवती मानी म्रानिन सानिनी 
श्रीमान श्रीमत्‌ श्रीमती हितकारी हितकारिन हितकारिणी 
( आा ) श्रकारांत संज्ञाओं में; जैसे-- 
ब्राक्षण-त्राह्मणी._ सुंदर--सुंदरी 
पुत्रन--पुत्री गैार--गौरी 
देव--देवी पंचम--पंचमी 
कुमार > कुमारी नद--नदी 
दास--दासी तरुण--तरुणी 
( ३ ) ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञाएँ. हिंदी में आकारांत दो जाती हैं, 


( २३३ ) 


अर्थात्‌ वे संस्कृत प्रातिपदक्कों से नहीं, किंतु प्रथमा विभक्ति के 

एकबचतल से झराई हैं; जैसे-- 

हिं०. सं० >मू० ख्रो० हिं० सं०-मू० ख्री० 

कर्ता कत्त.. कर्त्री प्रंथकर्ता प्रंथकत्त म्ंथकर्त्री 

घाता धात्‌ घधात्री जनयथिता जनयित्‌ जनयित्री 

दाता दातू दात्री कवयिता कवयित्‌ कबयित्री 

२७७---कई एक संज्ञाओ्रों और विशेषणों में “झा”? प्रययय लगाया 
जाता है; जैसे-- 


सुत सुता पंडित पंडिता 
बाल बाला शिव शिवा 
प्रिय प्रिया शुद्र श्‌द्रा 
महाशय. महाशया वैश्य बैश्या 


(प्र ) “झ्क” प्रत्ययांत शब्दों में “प्र?” के स्थान में ““इ” हो जाती 
है; जैसे-- 


पाठक--पाठिका बालक---बालिका 
उपदेशक--उपदेशिका पुत्॒क--पुत्रिका 
नायक---नायिका 


२७८--किसी किसी देवता के नाम के आगे ““आनी?! प्रत्यय 
लगाया जाता है; जैसे-- 
भव--भवानी वरुण--वरुणानी 
रुट्र--रुद्राणी शर्व--शर्वाणी 
इंद्र---इंद्रायी 
२७<--फिसी किसी शब्द के दा दे वा तीन तीन ख्रोलिंग रूप 
होते हैं; जैसे-- 
सातुल--मातुली, मातुलानी.। उपाध्याय--उपाध्यायानी, उपा- 
ध्यायी (उसकी खत्री); उपाध्याया (स्ली-शिक्षक) । 


( २३४ ) 


आचाय---भाचाया (बेद-मंत्र सिखानेवाली), आाचायांणी (झाचार्य 
कीखी) ' 
क्ब्रिय--ज्षत्रियी ( उसकी स्रो ), ज्षत्रिया, क्षत्रियाणी ( उस. वर्ण 
कीजछी)। 
२८०--कोई कोई ल्लीलिंग नियम-विरुद्ध होते हैं; जैसे,-- 
पु० ख्री | 
सखि (हिं०--सखा ) सखी 
पत्ति पत्नी, पतिवल्ली ( सधवा ) 
३--उदू-शब्द । 
२८१--श्रधिकांश उद्‌ पुषछ्निंग शब्दों में हिंदी प्रत्ययः लगाये 
जाते हैँ; जैसे-- 
ई---शाहज्ञादा--शाहज़ादी; मुर्गा--मुर्गी 
नी--शेर--शेरनी; 
आझानी-- मिहतर--मिहतरानी, मुल्ला--मुप्लानी 
२८२---कई एक अरबी शब्दों में अरबी प्रत्यय “ह?” जोड़ा जाता 
है जो हिंदी में “आ?” हो। जाता है; जैसे-- 


वालिद--बालिदा खालू---खाला 
मलिक--मलिका साहब--साहथा 
मुदई--मुदृइया 


( के) खान” का स्लीलिंग 'खानम” और “बेग?! का “बेगम”? 
दोता है । 
२८३--कुछ प्ँगरेजी शब्दों में “इन? लगाते हैं; जैसे, 
मास्टर--मास्टरिन 
डाक्टर---डाक्टरिन 
ईस्पेक्टर---$ंस्पेक्टरिन 


( २३५ ) 


२८४--हिंदी में कई एक पुश्चिंग शब्दों! के ख्रोलिंग शब्द दूसरे 
ही होते हैं; जैसे-- 


राजा--रानी पुरुष--श्ली 

पिता--माता मद, आदमसी--झ्ैरत 
ससुर---सास पुत्र--कन्या 

साला-- साली, सरहज बर--वधू 
भाई--बहिन,भावज बेटा--बहू, पतेाहू 
लेग---लुगाई साहब--मेम ( अगरेजी ) 
नर--मादा बाबा--बाई ( क्वचित्‌ ) 


[ खू०--$छ पुछिग शब्दों के जो दो दे। खोलिंग रूप हैं उनमें से किसी 
किसी के श्र में गंतर पाया जाता है । कारण यह है कि ल्रीहिंग से केवल स्ती- 
जाति ही का बोध नहीं होता, बरन उससे किसी की ख््री का भी भ्रर्थ सूचित होता 
है। “बेली” कहने से केवलछ दीछिता ख्री ही का बोध नहीं होता, बरन चेके 
की स्त्री भी सूचित होती है, चाष्टे उस स्त्री ने दीक्षा न भी जी हो । जहाँ पृक ही 
खीलि ग शब्द से ये दाने अर्थ सूचित नहीं होते वहाँ ख्रीलिग में बहुधा दो 
शब्द भाते हैं । “'साज्ी ? शब्द से केवल स्री की बह्दिन का बोध होता है, साले 
की स्त्री का नहीं; हसलिप्‌ हस पिछले भ्रथ में ““सरहज”” शब्द झाता है। इसी 
अकार “माई” शब्द का दूसरा ख्रीलिंग “भावज” है जो भाई की स्त्री का 
बोधषक है। यह शरद संस्कृत “अआतृजाया” से बना है। “भावज'” के दूसरे 
रूप “मौजाई?”” और ““सासी” हैं। “बेटी का पति “दामाद” या “जैवाई” 
कद्दछाता है । ] 

२८४--एकलिंग प्राशिवाचक शब्दों में पुरुष वा ख्री जाति का भेद 
करने के लिए उनके पूव पुरुष श्लार क्ली तथा मनुष्येतर प्राशिवाचक शब्दों 
के पहले क्रमश: “नर” और “मादा” लगाते हैं; जैसे, पुरुष-छात्र, 
ज्ी-छात्र; नर-चील, मादा-चील; नर-भेड़िया, मादा-भेड़िया इत्यादि । 
“मादा”? शब्द को फाई कोई '“मादो? बोलते हैं। यह शब्द उर्दू का है|: 


( रेशे६ )» 


दूसरा भ्रष्याय । 
वचन ॥ 

र८६--संज्ञा ( और दूसरे विकारी शब्दों ) के जिस रूप से 
संख्या का बाघ द्वोता है उसे वचन कहते हैं | हिंदी में दे! बंचन 
होते हैं-- 

( १ ) एकवचन ( २ ) बहुवचन । 

२८७--संज्ञा के जिस रूप से एक द्वी वस्तु का बोध होता है उसे 
शकवचन कहते हैं; जैसे, लड़का, कपड़ा, टोपी, रंग, रूप इत्यादि । 

रणपप--संज्ञा के जिस रूप से एक से भ्रधिक वस्तुओं का बेध 
होता है उसे बहुबचन कहते हैं; जैसे लड़के, कपड़े, टोपियाँ, रंगों 
में, रूपों से, इत्यादि । 

( भ्र ) आदर फे लिए भी बहुबचन आता है; जैसे, “राजा के 
बड़े बेटे भाये हैं |!” “कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं |? ( शकु० ) |. 
« तुम बच्चे होा। |? ( शिव० )। 

[ टी०--ह्ि दी के कई-एक व्याकरणों में चंछन का विचार कारक के 
साथ किया गया है जिसका कारण यद्द है कि बहुत से शब्दों में बहुबचन के 
प्रध्यय विभक्तियें! के बिना नहीं रूगाये जाते । “'मूल रद्ढू तीन हैं ---हुस वाल्य 
में “रंग”? शब्द बहुवचन है, पर यद्द बात फेवल क्रिया से तथा विधेय-विशे- 
पण “तीन' से जानी जाती है; पर स्वर्य “रग शब्द में बहुवचन का कोई 
चिह्न नहीं है; क्‍योंकि यद शब्द विमक्ति-रह्चित है। विभक्ति के योग से 
“(प्र शब्द का यहुबचचन रूप “रंगों” होता है; जेसे, “इन र गे में कौन 
अच्छा है ?” वचन का विचार कारक के साथ करने का दूसरा कारण यह है 
कि कई शब्दों का विभक्ति-रद्वित बहुवचन रूप विभक्ति-सद्दित बहुवचन रूप से 
भिन्न होता है ; जैसे, “ये देशपियाँ उन टोापियों से छोटी हैं । ”” इस ४दा- 
इरण में विभक्ति-रद्दित बहुवचन “टोपियाँ”? और विभक्ति-सहित बहुबचन 
« टोपिये।” रूप एक दूसरे से भिक्ष हैं । इसके सिवा संस्कृत सें वचन का विचार 
विभक्तियों दी के साथ दोता है; इसकिए्‌ दि दी में सी उसी चाह का अशुकरण 
किया जाता है । 


( २३७ ) 


अब यहाँ यह प्रश्त है कि जब वचन और विभक्तियाँ एक दूसरे से इस 
पअकार मिलती हुई हैं तब हि दी में संस्क्रत के अनुसार ही उनका एकश्र विचार 
क्यों न किया जाय | इस प्रश्न का सं॑च्िप्त उत्तर यह है कि हि दी में बचन और 
विभक्ति का झलग घिचार अधिकांश में सुमीते की दृष्टि से किया जाता है । संस्कृत 
में प्रातिषदिक ( संज्ञा का सूवल्ट रूप ) प्रथमा विभक्ति के एक वचन से मिश्र 
रहता है और इसी प्रातिपदिक में एकवचन, द्विवचन * और बहुबचन के प्रस्यथ 
जोड़े जाते हैं; पर तु हि'दी ( श्रौर मराठी, गुजरासी, ध्रेंगरेजी भ्रादि भाषाओं 9 
में सैज्ञा का मूल रूप ही प्रथमा विभक्ति ( कर्ता-कारक ) में आता है | इसी 
मूल रूप में प्रत्यय लगाने से प्रथमा का बहुवचन बनता है; जैसे, घोड़ा--घोड़े; 
लड़की--लड़किर्या, आदि । दूसरे (विभक्ति-सहित) कारकों में बहुवचन का जो 
रूप दोता है वह प्रथमा (विभक्ति-रहित कर््ता-कारक) के बहुबचन रूप से भिन्न 
रहता है; और उस ( रूप ) में इस रूप का कुछ काम नहीं पड़ता; जैसे, घोड़े, 
घोड़ों ने, घोड़ों का, इत्यादि | इसकश्षिए्‌ प्रथमा ( विभक्ति-रहित कर्सा ) के दोनें 
बचने का विचार दूसरे कारकों से श्रट्ग ही करना पड़ेगा, चाददे वह वचन 
के साथ किया जाय चाहे कारक के साथ। विभक्ति-रद्ठित बहुवचन का विचार 
इस अध्याय में करने से यह सुभीता होगा कि विभक्तियों के कारण संज्ञाओं में 
जो विकार द्वोते हैं वे कारक के अ्रध्याय में स्पष्टतया बताये जा सकेंगे । ] 

सू०--यहाँ विभक्ति-रहित बहुवचन के नियम सुभीते के लिए 


लिंग के प्नुसार भ्रलग अलग दिये जाते हैं । 
विभक्ति-रहित हज वचन बनाने के नियम । 
१--हिंदी ओर संस्कृत-शब्द । 
(क ) पुश्चिंग 
२८<--हिंदी झाकारांत पुष्ठिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के 
लिये प्रंत्य ““अ्रा?? के स्थान में 'ए” लगाते हैं; जैसे-- 
लड़का --लड़के लोटा--लोटे बच्चा--बच्चे 





# संस्कृत, जेंद, नंद, 'यरबी, इबआनी, नी, यूनानी, त्लेटिन आदि माषाओं में तीन क्चन 
होते हैं, ( १) एकवचन (२ ) द्विचन (३ ) बहुवचन । ट्विवचन से दो का 
और बहुबचन से दे से अधिक संख्या का बे।घ होता दे । 


€ रइ८ ) 


बीघा---बीघे घेड़ा--घोड़े कपड़ा--कपड़े 
दूधवाला--दूधवाले 

अप०--( १ ) साला, भानजा, भतीजा, बेटा, पाता आदि 

शब्दों को छाड़कर शेष संबंधवाचक, उपनामवाचक, और प्रतिष्ठा- 

बाचक आकारांत पुश्चिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही 

रहता है; जैसे, काका--काका, शह्राजा--भ्राजा, मामा--मामा, 

लाला---लाला, इत्यादि | और उदाहरण--बाबा, नाना, दादा, राना, 


पंडा ( उपनाम ), सुरमा, इत्यादि | 

[ खू०--बाप-दादा”? शब्द का रूपांतर वैकल्पिक है; जैसे, “उनके बाप- 
दादे हमारे वापदादे के आगे हाथ जोड़ के बाते किया करते थे ।” (गुटका०) । 
“बाचदादे जे कर गये हैं वही करना चाहिए ।?” (ठे5०) । “जिनके बापदादा 
भेड़ की आवाज सुनकर ढर जाते थे ।?” ( शिव० )। मुखिया, अगुझा और 
पुरखा शब्दों के भी रूप चैकल्पिक हैं । 

थ्रप०---( २ ) संस्कृत की ऋकारांत श्रौर नकारांत संज्ञाएं 


जो हिंदी में आकारांत हो जाती हैं बहुबचन में अविक्ृत रहती हैं, 
जैसे, कर्त्ता, पिता, योद्धा, राजा, युवा, आत्मा, देवता, जामाता । 

कोई कोई लेखक “राजा? शब्द का वहुबचन “राजे? लिखते 
हैं, जेसे, “तीन प्रथम राजे ।” ( इंग्लैंड० )। हिंदी-व्याकरणों 
में बहुवबचन रूप “राजा” ही पाया जाता है श्रार कुछ स्थानां को 
छोड़ बेल-चाल में भी सत्र 'राजा”ही प्रचलित है। हम यहाँ इस 
शब्द के शिष्ट प्रयोग के कुछ उदाहरण देते हैं:--“सब राजा 
अपनी अपनी सेना ले आन पहुँचे |? (प्रेम०) । “हम सुनते हैं. कि 
राजा बहुत रानियों के प्यारे होते हैं ।? (शक्ृु०)। “हछृप्पन राजा 
ते उसके वंश में गद्दी पर बैठ चुके |?” ( इति० )। “सिंहासन के 
ऊपर सैकड़ों राजा बैठे हुए हैं |” ( रघु० )। 

“योद्धा”? शब्द का बहुवचन हिंदी-रघुबंश में एक जगह ““योद्धे”? 
आया है, जेसे, “मंत्री का बहुतसे ये(द्धे देकर;” परंतु अन्य लेखकों 


( २३< ) 


ने बहुबचन में “योद्धा?” ही लिखा है; जैसे, “जितने घायल योधा 
बचे थे”। ( प्रेम० )। “बड़े-बड़े योधा खड़े |? ( साखी० )। 
““मद्दाभारत” में भी “योद्धा” शब्द बहुबचन में लिखा गया है; 
जैसे, “अ्रजुन ने कारबों के अनगिनत योद्धा कार सैनिक मार 
गिराये ।? | 


[ खू०--बदि यागिक शर्णों का पूर्व-शब्द हि'दी का और झाकारात पुर सा 
हो तो बत्तर-शब्य के साथ बहुबचन में उसका भी रूपांतर होता है; जेसे, लुड़का- 
बल्धा-- लड़के-बच्चे, छापाखाना--छापेखाने इत्यादि । ह्रप०--“बालाखाना”? 
का वहुबचन “बाढाखाने” होता है । ] 


अप०--( ३ ) व्यक्तिवाचक झआाकारांत पुल्लिंग संज्ञाएँ बहु- 
बचन में ( आ/ौ०--२€८ ) अविकृत रहती हैं; जैसे, सुदामा, शत- 
धन्वा, रामबोला इत्यादि । 

२<€०--हिंदी आकारांत पुष्चिंग शब्दों को छोड़ शेष हिंदी 
अगर संस्कृत पुल्लिंग शब्द देनें बचनों में एक-रूप रहते हैं; जैसे-- 

व्यंजनांत सज्ञाए--हिंदी में व्यजनांत संज्ञाएं नहीं हैं। 
संस्कृत की अधिकांश व्यंजनांत संक्षाएँ हिंदी में अकारांत पुश्चिंग 
हो जाती हैं; जैसे, मनस>मन, नामन्‌ नाम, कुमुद्‌ « कुसुद, 
पंथिन-पंथ, इत्यादि । जे! इने गिने संस्कृत व्यंजनांत शब्द ( जैसे, 
विद्वान, सुहृदू, भगवान्‌, श्रीमान्‌ आदि ) हिंदी में जैसे के तैसे आते 
हैं, उनका भी रूपांतर अकारांत पुष्चिंग शब्दों के समान होता है । 

अकारांस संज्ञाएं-- ( हिंदी ) घर--घर 

(संस्कूत) बालक---बालक 
इकारात-- हिंदी शब्द नहीं हैं 
( संस्कृत )म्ुनि--मुनि 
ईकारांत--( हिंदी ) भाई--भाई 
( संस्कृत ) पक्ती--पतक्षी 


( २४० ) 

[ सू०--दि दी में संस्कृत की इच्च'त संशाएँ इरकाशंत ( प्रथमा पकषचन ) 
रूप में आती हैं । जोसे, पक्षित्‌ मै प्ची, स्थामिन्‌ म स्वामी, ग्रेगिम्‌ -- पेशी, 
इत्यादि | राम० में “करिन्‌” का रूप “करि” आया है; जैसे, “संग हाह करिनी 
कारे छेहीं” | संस्कृत के भूछ इंकारात पुठिरू-ग शब्द हिंदी में केवड गिनती 
बह हैं; जोसे; सेनानी । ) 

उकारांत--छिंदी शब्द नहीं है । 

--( संस्कृत ) साधु--साधु 
ऊकारांत--( हिंदी ) डाकू --डाकू 
--संस्क्ृत-शब्द हिंदी में. नहीं हैं । 
ऋकारांत--हिंदी-शब्द नहीं हैं । 
--संस्कृत-शब्द हिंदी में झाकारांत हो जाते हैं 
ओर दोनों वचनें में एक-रूप रहते हैं । (थ्र०- 
२८८ अप०-२) | 
. झकारांत--( हिंदी ) चौषे--चौबे 
ह --संस्कृत-शब्द हिंदी में नहों हैं । 
झोकारांत--( हिंदी ) रासे--रासे 
--संस्कृत-शब्द हिंदी में नहीं हैं। 
आओऔकारांत--( हिंदी ) जै--जै। 
--संस्कृत-शब्द हिंदी में नहों हैं 
सानुस्वार श्ोकारांत-( हिंदी ) कोर्दो--फोदों 
--संस्क्ृत शब्द हिंदी में नहीं हैं। 
| सू०--पिछुले चार प्रकार के शब्द हिंदी भें बहुत ही कम हैं । | 
(ख ) स्त्रोलि ग । 


२४८१---अरकारांत सत्रीलिंग शब्दों का बहुवचन भ्रेत्य खर के 
बदले एं करने से बनता है; जैसे-... 
बहिन---बहिने अॉख--भाँखें 


( २४१ ) 


गाय--गाये' रात--रावे' 

बात--बाते' भील--भौीलें 

सखि०--संस्कृत में अ्कारांत खीलि ग शब्द नहीं हैं; पर द्वि दी में संस्कृत के 
जो थोड़े से ब्यजर्नात स्लीलिय शब्द भाते हैं वे बहुधा अकारांत हो 
जाते हैं; जेसे, समिध्‌ 5 समिध, सरित्‌ रू+ सरित, आशिस_«८ आशिस, इत्यादि ।] 

२<२--इक्कारांत और इंकारांत संज्ञाओं में “६” को हस्त करके 
भय खर के पश्चात्‌ “याँ” जोड़ते हैं; जैसे-- 


तिथि--तिथियाँ टोपी--टोपियाँ 
शक्ति--शक्तियाँ थाली--थालियाँ 
रीति--रीतियाँ रानी--रानियाँ 
राशि--राशियाँ नदी--नदियाँ 


[ सू"--( १) हिंदी में हकारांत ख्रीलिंग संज्ञाएँ संस्कृत की हैं, भार 
ईकारांत संज्ञाएं संस्कृत और हि दी दोनों की हैं । ] 


[ खू०--( २) परीक्षा-गुरु' में ईकारांत संज्ञाप्रों का बहुवधन “ये ?? 
खगाकर बनाया गया है; जैसे, “टोपिये? । वह रूप आजकल अप्रचस्तित है ।] 
( अर ) याक्रारंत ( ऊनवाचक ) संज्ञाओं के अंत में केबल अनु- 

खार लगाया जाता है; जैसे-- 


लठिया--लठियाँ डिबिया--डिबियाँ 
छुटिया---लुटियाँ गुड़िया--गुड़ियाँ 
बुढ़िया--बुढियाँ खटिया--खटियाँ 


[ सखू०--कई छोग इन शब्दों का बहुवचन ये था एँ लगाकर बनाते हैं, 
जैसे, खिड़ियाएं, कुंडलियाये, इत्यादि । ये रूप अशुद्ध हैं । इनका बहुवचन 
उन्हीं ईकाररात शलयों के समान होता है जिनसे ये बने हैं । 

२४३-शेष ख्रीलिंग शब्दों में अंत्य स्वर के परे ऐं लगाते हैं भैपर 
“ऊ” को हस्व कर देते हैं; जैसे-- 

क्षवा--लताएँ बस्‍्तु---बस्तुएँ 

१४६ 


( २४२ ) 


कथा-कथाएँ बहू-घहुएँ 
माता-मावाएँ लू--ल्ुएं (सत«८) 
गैौ--गाएँ 


[ सू०--हि दी में प्रचल्चित आकारांत और जकारांत ख्रीकिश शब्द स सस्‍्क्ृत 
के हैं। संस्कृत की कुछ ऋकारात और ब्य जनांत स््री-छिग संज्ञा हिंदी 
में भ्ाकारांत हो जाती हैं; जैसे, मात्‌-भाता, दुद्त्‌--दुद्दिता, सीमन---सीमः, 
अप्सरस_--अप्सरा, इत्यादि । _] 

( १ ) आकारांत स्लीलिंग शब्दों के बहुवबचन में विकल्प से 
“ये” लगाते हैं; जैसे, शाज्ञा--शालायें, माता--मातायें, अप्सरा--- 
धभ्रप्सराये , श्यादि । 

( २ ) सानुख्वार ओकारांत और श्रौकारांत संज्ञा बहुनचन 
में बहुधा अविकृत रहती हैं; जैसे, दो, जेखें, सरसों, गौं, इत्यादि । 
द्िंदी में ये शब्द बहुत कम हैं । 

२४४-कोई कोई लेखक अकारांत स्रीलिंग संज्ञाओं को छोड़ शेष 
स्रीलिंग संज्ञाओं को दोनों वचनों में एकही रूप में लिखते हैं; जैसे, 
“कई देशों में ऐसी बस्तु उपजती हैं ।”” ( जीविका० )। “ठौर ठौर 
हिंगोट कूटने की चिकनी शिला रक्खी हैं |! ( शकु० ) “पातो 
हैं दुख जहाँ राजकुल ही में नारी |?” ( क० क० )। ये प्रयोग अनुन- 
करणीय नहीं हैं । 

२--उद्द शब्द। 

२€५--हिंदी-गत उदू. शब्दों का बहुबचन बनाने के लिए उनमें 
बहुधा हिंदी प्रत्यय लगाये जाते हैं; जैसे, शाहज़ादा--शाहज़ादे, 
बेगम-बेगमें , इत्यादि; परंतु कानूनी हिंदी के लेखक उ्द शब्दों करार कभी 
कभी हिंदी शब्दों में भी उदू प्रत्यय लगाकर भाषा को छिंष्ट कर 
देते हैं। उदू भाषा के बहुवचन के कुछ नियम यहाँ लिखे जाते हैं-- 

(१ ) फारसी प्राणिवाच्रक संज्ञाओं का बहुवचन बहुधा “आन? 


( रेष्ठ३ ) 


लगाने से बनता है; जेसे, साहब--साहबान, मालिक--मालिकान, 

काश्तकार-- काश्तकारान, इत्यादि । । 

( श्र ) अंतद्य ““हः के बदले “ग? और “ई” के बदले “इय” हैप 

जाता है; जैसे, बंदह-बंदगान, बाशिदह-बाशिंदगान, पटवारी-- 

पटवारियान, मुत्स द्दी-मुत्सदियान, इत्यादि । 

(२ ) फारसी अप्राशिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन “हा”? क्गा 
कर बनाते हैं; जैसे, बार-बारहा, कूचह-कूचहा, इत्यादि । 

(३ ) फारसी भ्रप्राशिवाचक संज्ञाओं का बहुबचन पअरधी की 
नकल पर बहुधा ““अ्रात”ः लगाकर भी बनाते हैं; नेसे, कागज़-- 
कागज़ात, दिह ( गाँव )--दिहात, इत्यादि । 

( भर ) अत्य “ह” के बदले “ज” है। जाता है; जैसे, परवानह-- 
परवानजात, नामह-नामजात्त, इत्यादि । 

( ४ ) अरबी व्याकरण के अनुसार बहुवचन दे। प्रकार का होता 
है---( क ) नियमित ( ख ) अनियमित । 

( के ) नियमित बहुबचन शब्द के अंत में “आत”? लगाने से बनता 
है; जेसे, रख्याल-ख्यालात, इख्तियार-इख्तियारात, मकान- 
मकानात, मुकदमा-मुकदमात , इत्यादि । 

( ख ) अनियमित बहुवचन बनाने के लिए शब्द के आ्रादि, मध्य प्रौर 
अत में रूपांवर होता है; जैसे, हुकक्‍्म-अहकाम, हाकिम-- 
हुकाम, कायदा-कवाइद, इत्यादि । 

( ५ ) अरबी अनियमित बहुवचन कई “* वज़नों?” पर बनता है-- 
(हझ्रम) अफआल; जैसे, 


हुक्म-अहकाम तरफ-अतराफ 
बतक्त-झैकात खबर-धरखबार 
हाज-अहवाल शरीफ-भशराफ 


( झा ) फुल; जैसे, दक-हुकूक 


( २४४ ) 


( ॥ ) फुअला; जैसे, भमीर-उमरा, 
(ई ) भफइला; जैसे, बली-भैलिया 
(७ ) फुप्रग्नाल; जैसे, हाकिम-हुकाम 
(ऊ ) फआइल; जैसे, श्रजीब-अजाइब 
( ऋ ) फवाइल; जैसे, कायदा-कवाइद 
(ए ) फआलिल; जैसे, जाहर-जवाहिर 
( ऐ ) फश्नालील; जैसे, तारीख-तवारीख 
(६ ) कभी कभी एक अरबी एकवचन के दुहरे बहुवचन बनते 
हैं; जैसे, जौहर-जवाहिरात, हुक्म-अहकामात, दवा-भ्रदवियात, 
इत्यादि । 
(७ ) कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एकवचन 
में हे।ता है; जैसे, बरिदात, तहक्ीकात, अखबार , अशरफ, कवाइद, 
तवारीख ( इतिहास ), औलिया, भैकात ( स्थिति ), अहवाल, इत्यादि । 
(८ ) कई एक उद्‌' पआाकारांत पुल्लिंग शब्द, संस्कृत भर 
हिंदी शब्दों के समान, बहुबचन में शअविकृत रहते हैं, जेसे, सौदा, 
दरिया, मियाँ, मौला, दारोगा, इत्यादि । 
२४८६---जिन मनुष्यवाचक पुल्लिग शब्दों के रूप देानों वचनों में 
एकसे द्वोतते हैं उनके बहुबचन में बहुधा “लोग” शब्द का प्रयोग करते 
हैं, जैसे, “ये ऋषि ले।ग झापके सम्मुख चले झाते हैं ।? (शक्कु०) । 
“जाय ले!ग सूये के उपासक थे ।” (इति०)। ' 'येाद्धा लेग यदि 
चिप्ताकर अपने अपने स्वामियां का नाम न बताते |” (रघु०) | 
( हा ) “लोग” शब्द मनुष्यवाचक पुख्चिंग संज्ञाओं के विकृृत बहु- 
बचन के साथ भी भ्राता है। जेसे, “लड़के लोग,” “चले 
लोग,”” “बनिये लोग,” इत्यादि । 

( झा ) भारते दुजी “लोग” शब्द का प्रयाग मनुष्येवर प्राणियों के 
नार्मो के साथ भी करते हैं, जैसे, “पत्ती लोग |?! (सत्य०)॥ 


( २७५४ ) 


“चिर्डेंटी लोग ।” (मुद्रा०) । यह प्रयोग एकदेशीय है। 
२४७--“लोग” शब्द के सिवा, गण, जाति, जन, वगे आदि 
समूह-बाचक संस्कृत-शब्द बहुवचन के प्थे में आते हैं। इन शब्दों 
का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार का है-- 
गण--यह शब्द बहुधा मनुष्यों, देवताओं और प्रहों के नार्मो 
के साथ ग्राता है, जैसे, देवतागण, अप्सरागण, बालकगण, शिक्षक- 
गया, तारागण, प्रहगण, इत्यादि-। ““पक्षिगण? भी प्रयाग में आता है । 
“रामचरितमानस” में “इंद्रियगण”? आया है। 
बगे, जाति--ये शब्द “जाति? के बाधक हैं, और बहुधा 
प्राशिवाचक शब्दों के साथ पाते हैं; जैसे, मनुष्यजाति, ख्रोजाति 

(शक्कु०), जनकजाति (राम०), पशुजाति, वंघुवर्ग, पाठकवर्ग, इत्यादि । 

इन संयुक्त शब्दों का प्रयोग बहुधा एकवचन में होता है । 

जन--इसका प्रयोग बहुधा मनुष्यवाचक शब्दों के साथ होता 
है, जेसे; भक्तजन, गुरुजन, ख््रीजन, इत्यादि ! 

( ञझ ) कविता में इन समुहवाचक शब्दों का प्रयोग बहुतायत से 
होता है श्रौर उसमें इनके कई पर्यायवाची शब्द आते हैं; 
जैसे, मुनि-बृ 'द, रूग-निकर, जंतु संकुल, अघ-प्रोघ, इत्यादि । 
समूहवाचक शब्दों के भ्रार उदाहरण--बरूथ, पुज, 
समुदाय, समूह, निकाय । 

२<८--संज्ञाओं के तीन भेदों में से बहुधा जातिवाचक संज्ञाएँ 
ही बहुवचन में झाती हैं; परंतु जब ज्यक्तिवाचक पलौर भाववाचक 
संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है, तव उनका 
भी बहुवचन हेता है; जैसे, “कहु रावण, रावण जग केते।” 

(राम ०) । “डठती बुरी हैं भावनारूँ हाय ! मम हृद्धाम में? 

( क० क० )। ( झ०--१०४, १०७ )। ह 

( झा ) जब “पन? प्रत्ययांत भाववाचक संक्ञाओं का वहुवचन बनाना 


( २४६ ) 


होता है तब उनके आझाकारांत मूल शब्द में झा? के स्थान में 'ए! 
आदेश कर देते हैं; जैसे, सीधापन-सीधेपन, आदि । 

२€<८--बहुधा द्रव्यवाचक संक्ञाओं का बहुवचन नहीं होता; परंतु 
जब किसी द्रव्य की भिन्न भिन्न जातियाँ सूचित करने की भ्रावश्यकता 
होती है तब इन संज्ञाओं का प्रयोग बहुव चन में हे।ता है; जैसे, 'अझ्राज- 
कल बाज़ार में कई लेल बिकते हैं |!” “दानों सोने चेखे हैं।? 

३००--पदार्थों की बड़ी संख्या, परिमाण वा समूह सूचित करने 
के लिए जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुधा एकवचन में होता है; 
जैसे, “मेले में केबल शहर का शआादसो आया ।?” “उसके पास 
बहुत रुपया मिला |” “इस साल नार गी बहुत हुई हैं ।? 

३०१--कई एक शब्द ( बहुत्व की भावना के कारण ) बहुधा 
बहुबचन ही में भाते हैं; जैसे, समाचार, प्राण, दाम, लोग, देश, 
हिज्जे, भाग्य, दशेन । उदा०--रिपु के ससाचार |?! (रासम०)। 
““श्राश्रस के दर्शन करके |? (शकु०) । “मलयकेतु क॑ प्राश सूख 
गये |? (मुद्रा ०)। आस के आम, गुठलियां क॑ दास |”? (कहा०)। 
“तेरे भाग्य खुल गए ।”? (शक्ु०) । “लेगग कहते हैं ।?? 

३०२---आदराथे बहुबचन में व्यक्तिताचक अथवा उपनामवाचक 
सेज्ञाओं के आगे महाराज, साहब, महाशय, महेदय, बहादुर, 
शास्त्री, स्वामी, देवी, इत्यादि लगाते हैं। इन शब्दों का प्रयाग अलग 
अक्षग है--- 

जौ-यह शब्द, लाम, उपनाम, पद, उपपद इत्यादि के साथ 
आता है और साधारण नौकर से लेकर देवता तक के लिए इसका 
प्रयोग होता है; जैसे, गयाप्रसादजी, मिश्रजी, बाबूजी, पटवारीजी, 
चाधरीजी, रानीजी, रामजी, सीताजी, गणेशजी। कभी कभी 
इसका प्रयोग नाम और उपनाम के बीच में द्वोता है; जैसे, मछुरा- 
प्रसादजी मिश्र । 


( २४७ ) 


महारा ज-इसका प्रयोग साधु, जाह्षण, राजा और देवता के 
लिए देता है | यह शब्द नाम अथवा उपनाम के आगे जोड़ा जाता 
है और बहुधा “जी” के पश्चात्‌ श्राता है, जैसे, देवदत्त महाराज, 
पांड़ेजी महाराज, रणजीतसिंह महाराज, इंद्र महाराज, इत्यादि । 

साहब--यह उद्‌ शब्द बहुधा “जी” के पयांय में आता है । 
इसका प्रयाग नामों के साथ अथवा उपनामों वा पदों के साथ द्ोता 
है; जैसे, रमालाल-साहब, वकील-साहब, डाक्र-साहब, रायबहादुर- 
साहब । इसका प्रयाग बहुधा ब्राह्मणों के नामों वा उपनामों के 
साथ नहीं होता । स्त्रियों के लिए प्राय: स्रीलिंग “साहबा” शब्द 
आता है; जैसे, मेम-साहबा, रानी-साहबा, इत्यादि । 

महाशय, महे।दय--इन शब्दों का भ्रथे प्राय: “साहब”? के 
समान है। ““महाशय” बहुधा साधारण लोगों के लिए श्रौ।र 
“पम्रहेादय” बड़ लोगों के लिए झआता है; जैसे, शिवदत्त महाशय, सर 
जेम्स मेस्टन मद्दादय, इत्यादि । 

बहादुर--यह शब्द राजा-महाराजाओं तथा बड़े बड़े हाकिमों के 
नामों वा उपनामों के साथ आता है; जैसे, कमलानंदर्सिह बहादुर, 
महाराजा बहादुर, सरदार बहादुर। अगरेंजी नामों और पढों 
के साथ “बहादुर” के पहले साहब आता है; जेसे, हैमिल्टन साहब 
बहादुर, लाट साहब बहादुर, इटादि । 

शास्वोी--यह शब्द संस्कृत के विद्वानों के नामों में लगाया 
जाता है; जैसे, रामप्रसाद शास्त्री । 

स्वामी, सरस्वती--ये शब्द साधु महात्माओ्रों के नामें के 
आगे आते हैं; जैसे तुलसीराम स्वामी, दयानंद सरस्तो । 
“सरस्वती” शब्द ख्लोलिंग है, तथापि यहाँ उसका प्रयोग पुद्चिंग में 
छझोता है | यह शाब्द विद्वत्ता-सूचक भी है । 

देवी--आक्षण कौर कुलीन सधवा स्त्रियों के नामों के साथ 


( शेष्ट८ ) 


बहुधा “दिदी” शब्द आता है; जैसे गायत्री देवी। किसी किसी 
प्रांत में “बाई?” शब्द प्रचलित है; जैसे, मथुरा थाई । 

३०३--भ्रादर फे लिए कुछ शब्द नामों झौ।र उपनामों के पहले 
भी लगाये जाते हैं; जैसे, श्री, श्रीयुक्त, श्रीयुत, श्रोमान, श्रीमती, 
कुमारी, माननीय, महात्मा, अत्रभवान्‌ | महाराज, स्वामी, महाशय, 
झादि सी कभी कभी नामों के पहले आते हैं । जाति के श्रनुसार 
पुरुषों के नामों के पहले पंडित, बाबू, ठाकुर, लाला, संत शब्द 
लगाये जाते हैं। “श्रीयुक्तः वा 'श्रीयुतः की भ्रपेत्षा 'श्रोमान” अधिक 
प्रतिष्ठा का बाचक है । 


[ खू०--इन आादरसूचक शब्दों का वचन से कोई विशेष संबंध नहीं है; 
क्योंकि थे स्वतंत्र शब्द हैं ओर इनके कारण मूल शब्दों में काई रूपांतर भी नहीं 
होता । तथापि जिस प्रकार लिंग में “पुरुष, “ख्धी?, “नर”, “मादा” और 
बचन में “लेग'”, “गण, “जाति” आदि स्वतंत्र शब्दों! को प्रध्यप मान छेसे 
हैं, उसी प्रकार इन आदरसूचक शब्दों के आदरार्थ बहुबचन के प्रत्यप मानकर 
इनका संक्षिप्त विचार किया गया है। इनका विशेष विवेचन साहित्य का 
विषय है । | 


तीसरा श्रध्याय । 


कारक । 

३०४-संज्ञा ( या सवेनाम ) के जिस रूप से उसका संबंध 
वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित छ्ोोता है उस रूप को 
कारक कहते हैं; जेसे, 'रामचंद्रजी ने खारी जल के समुद्र पर 
बंदरों से पुल बंधवा दिया |?” (रघु०) । 

इस वाक्य में “रामचंद्रजी ने,” “समुद्र पर,” “बंदरों से” ग्रौर 
“पुल” संज्ञाओं के रूपांतर हैं जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध 
“ब्घवां दिया” क्रिया के साथ सूचित होता है। “जल के? 
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“जल” संज्ञा का रुपांतर है झाौर उससे “जल” का संबंध 
“समुद्र” से जाना जाता है। इसलिए “रामचंद्रजी ने,?? “समुद्र पर,” 
+जल के,” “बंदरों से!? और “पुल” सेज्ञाप्रों के कारक कहलाते हैं। 
कारक सूचित करने फे लिए संज्ञा या स्वेनाम के आगे जो प्रत्यय 
लगाये जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं । विभक्ति के योग से बने 
हुए रूप विभक्तय त शब्द वा पद कहते हैं । 


[ 4०--जिप धर्थ में “कारक”? शब्द' का प्रयोग संस्कृत-व्याकरयों में 
होता है उस अर्थ में इस शब्द का प्रयाग यहाँ नहीं हुआ हैं. और न वह अथे 
अधिकांश दिंदी-ब्याकरणों में माना गया है। केवल “'भाषातत्थदीपिका?” और 
“हिंदी-ब्याक/ ण”” में जिनके क्ेखक महाराष्ट्‌ हैं, मराठी ब्याकरण की डड़ि के 
अनुसार, “कारक” और “विभक्ति? शब्दों का प्रयोग प्रप्यः संरक्तत के अनुसार 
किया गया है। संस्कृत में क्रिया के साथ # संज्ञा (सर्ववाम और विशेषश्य) के 
अन्यय ( संबज ) को कारक कहते हैं ह्यार उनके जिस रूप से यह अन्यय 
सूचित होता है उसे विभक्ति कहते हैं । विभक्ति में जो अत्यय लगाये जाते हैं 
मे चिभक्ति-प्रत्यय कद्दाते हैं । संस्कृत में सात विभक्तियाँ और छः कारक माने 
जाते हैं। षष्टी विभक्ति को सेस्कृत वैयाकरण कारक नहीं मानते, क्‍योंकि उसका 

संबंध क्रिया से नहीं है । 


संस्कृत में कारक ओर विभक्ति को अलग-मानने का सब से बड़ा और सुख्य 
कारण यह है कि एकद्दी विभक्ति कई कारकों में आती है । यह बात हि दी में 
भी है; जैसे घर गिरा, किसान घर बनाता है, घर बनाया जाता है, लड़का 
'घर गया । इन वाकयों में घर शब्द ( संस्कृत ब्याकरण के अनुसार ) पृकही 
रूप ( विभक्ति ) में आकर क्रिया के साथ अल अलग संब चल ( कारक ) 
सूचित करता है। हस दृष्टि से कारक ओर विभर्ति अवश्यद्ी अलग अलग हैं 
ओऔर संस्कृत-सरीखी रूपांतर-शील ओर पूर्ण भ्राषा में इनका भेद मानना सहज 
झर उचित है । 
हिंदी में कारक ओर विभक्ति के एक मानने की चार्ू कदाचित्‌ अँगरेजी 
व्याकरण का फल है, क्योंकि सब से प्रथम हिंदीजयाकरण | पादरी आदम 


॥$ क्रिपान्यपित्व' कारकरव । नम लिया नमन 
' यह एक बहुत ही छोटी पुस्तक है और इसके प्रायः पत्येक पृ'्ठ में भाषा 
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साइन ने लिखा था। इस व्याकरण में “कारक” शब्द आया है; परत 
४विसक्ति” शत्त का साम पुस्तक भर में कहीं नहीं है| दो एक लेखकों के 
लिखने पर भी आजतक के हिंदी-ब्याकरणों में कारक और विभक्कि का अंतर नहीं 
माना गया है। हि दी-वैयाकरणों के विचार में इन दोनों शब्दों के अर्थ की 
एकता यहाँ तक स्थिर हो गई है कि व्यासजी सरीखे संस्क्ृत के विद्वान ने भी 
“आषा-प्रसाक्र” # में विभक्ति के बदक्ते “कारक” शब्द का प्रयोग किया है । 
हाल में पं० गोवि दनाराथण मिश्र ने अपने “विभकि-वियार” में लिखा है कि 
“स्वर्गीय पं० दासादर शास्त्री ने ही, संभव है कि, सबसे पहले स्वरचित व्याकरण 
में कत्तां, कर्म, करण आदि कारकों के प्रयोग का यथोच्चित खंडन कर प्रथमा, 
द्वितीया आदि विभकिि शब्द का प्रयोग उनके बदल्ले में करने के साथ ही इसका 
युक्तियुक्त प्रतिषादन मी किया था ।” इस तरह से इस बहुत ही पुरानी भूल 
सुधारने की ओर भ्राजकल्न लेखकों का ध्यान हुआ है । अरब हमें यह देखना चाहिये 
कि इस भूल को सुधारने से हिंदी व्याकरण को कया लाभ दे। सकता है । 
हिंदी में संज्ञाओं की विभक्तियों ( रूपों ) की संख्या संस्कृत की अपेक्ता 
बहुत कम है और विकल्प से बहुधा कई एक संज्ञाओं की विभक्तियोँ का 
लोप हो जाता है। संज्ञाओं की अपेक्षा सर्वेनामों के रूप हिंदी में कुछ 
अधिक निश्चित हैं; पर उनमें भी कई शब्दों की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया 
विभक्तियाँ बहुधा दो दो कारकों में आती हैं। हि दी-संज्ञाओं की एक एक 
विभक्ति कमी कभी चार चार कारकों में आती है; अंधे, मेरा हाथ दुखता है, 
उसने मेरा हाथ पकड़ा, नौकर के हाथ चिट्टी भेजी गई, चिड़िया 
हाथ न आई । इन उदाहरणों में “हाथ”' संज्ञा (संस्कृत व्याकस्थ के अनुसार) 
एुकद्दी ( प्रथमा ) विभक्ति में हे ओर घह क्रमशः कर्त्ता, कमे, कर्ण और अधि- 
करणा कारकों में आई हे। हनमें से कर्सा की विभक्ति को छोड़ शेष विभक्तियों 
के अध्याहत प्रत्यय वक्ता वा लेखक के इच्छा नुसाशर ब्यक्त भी 
किये जा सकते हैं; जैसे, उसने मेरे हाथ को पकड़ा; नौकर के हाथ ले चिट्ठी 
भेजी गई, चिड़िया हाथ में न आई । ऐसी अवस्था में प्रायः पुक ही रूप ओर 
अथे के शब्दों को कमी प्रथमा, कभी द्वितीया, कभी तृतीया और कमी सप्तमी 


का विदेशी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं | तथापि इसमें व्याकरण के कई शुद्ध और 
डपयेागी नियम दिये गये हैं । 

# यह पुस्तक तारणपुर के क्षमींदार बाबू रामचरणसि ह की किसी हुई 
है; कर तु इसका संशोधन स्वागंवासी पं» अंविकादत्त व्यास ने किया था। 
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विज्वक्ति में मानना पड़ेगा । केचछ रूप के अनुसार विभक्ति मानने से दि दी में 
“अश्षमा?', “हितीया” आदि कश्पित नामों में सी बड़ी गड़बड़ देरी । संस्कृत में 
शर्तों के रूप बहुधा गिश्चित और स्थिर हैं, इसलिए जिन कारणों से इसमें 
कारक और विभरकति का सेद सानना उचित है, उन्हों कारणों से हि दी में ग्रह 
सेद मानना कठिन जान पढ़ता है। हि दी सें अधिकांश विभक्तियों का रूप 
केवल भर्थे से निश्चित किया जा सकता है, क्‍योंकि रूपों की संख्या बहुत ही 


' कम है, इसलिये हस भाषा में विभक्तियों के साथेक नाम कर्ता, कर्म, आदि ही 
इपयेगी जान पड़ते हैं । 


हिंदी के जिन वैयाकर णों ने कारक और विभक्ति का अंतर दि दी में मानने 
की चेशा की है वे भी हनका विवेचन समाधान-पूर्वेक नहीं कर सके हैं। पं० 
केशवराम भट्ट ने अपने “हि दी-व्याकरण'' में संज्ञाओं के केवल दे। कारक--- 
कर्ता और कर्म तथा पाँच रूप--पहड़लका, दूसरा, तीसरा, आदि माने हैं । 
“विभक्ति?” शब्द का प्रयोग उन्होंने “प्रत्ययः” के अथ' में किया है, और अपने 
माने हुए दोनें कारकों का रुक्षण इस प्रकार बताया है--“क्रिया के संबंध से 
सैज्ञा की जो दे। विशेष अवस्थाएँ होती हैं उनका कारक कहते हैं।?! इस लक्षण 
के अजुसार जिन करणा, संप्रदान आदि संबंधों को धपसकृत वैयाकरण “कारक” 
मानते हैं वे भी कारक नहीं कहे जा सकते ! तब फिर इन पिछले संबंधों का 
“क्वारक”” के बदले ओर क्‍या कहना चाहिए ? आगे चलकर '“विभक्ति? शीप क 
लेख में भट्टजी संज्ञाओं के रूपों के विषय में लिखते हैं कि “अलग अलग 
पाँच ही रूपों से कारक आदि संज्ञाओं की विभिन्न अवस्थाए. पहचानी जाती 
हैं ।! इसमें “झादि” शब्द्‌ से जाना जाता है कि संज्ञा की केवल दो विशेष 
अवस्थाओं का नाम कारक है और शेष अवस्थाओों के कोई नाम देने की 
भ्रावश्यकता ही नहीं । “हि दी-ब्याकरण”! में कई नियम संस्कृत-व्याकरण के 
अनुसार सूत्र-रूप से देने का प्रयरन किया गया है, ह्सलिए इस पुस्तक में यह 
बात कहीं स्पष्ट नहीं हुई है कि “अबस्था” शब्द “संबंध”? के अथ में आया 
है या “रूप”! के अथ में, और न कह्टीं इस बात का विवेचन किया गया है कि 
केवल दे। “विशेष अवस्थाएँ” ही “कारक? क्यों कहलाती हैं ? कारक का सो 
लकषया किया गया है वह बच्षणा नहीं, कि तु वर्गीकरण का वर्णन है और 
उसकी वाक्य-रचना स्पष्ट नहीं हे । भटजी ने सैज्ञाओं के जो पाँच रुप माने हैं 
( ज्ञिका कभी कभी थे “विभक्ति” भी कहते हैं ), उनमें से तीसरी और 
पाँयवी विभसियों के उन्होंने ““जुछ्त अवस्था ' में झाने पर हक्‍्हीं विभक्तियों के 
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अंतर्गत माना है, पर दूसरी विभक्ति का कहीं उसीवें ओर कहीं पहली में लिया 
है। हि'दी में संबोधन-कारक का रूप इन पाँचों विभक्तियों से भिन्न है; पर यह 
भी संस्कृत के अनुसार प्रथमा में मान जिया गया है | इसके सिवा हिंदी में 
चही ( “द्वि० ब्या०” की चौथी ) विभक्ति का अभाव है, क्योंकि इसके बदले 
तद्धित प्रत्यय का-हछे-की आते हैं, परतु भद्दजी ने तद्वित-्प्रत्यवांत पद्‌ को 
भी विभक्ति मान लिया है। सादित्यायाय ५० रामावतार शर्मा ने “व्याकरण 
सार” में ““बिभक्ति? शब्द को उस रूपांतर के अर्थ में प्रयुक्त किया है जो 
कारक के अध्यय छगने फ्रे पूर्व सेज्ञाओं में द्वाता है। आपके मतानुषार हि दी में 
केवल दे विभक्तितना हैं । 
इस विवेचन का सार यही है कि द्वि दी में विभक्ति और कारक का सूक्ष्म 
अंतर मानने में बड़ी कठिनाई है। इससे हि दी व्याकरण की क्किष्टता बढ़ती है 
ग्रार जबतक इनकी समाधान-कारक व्यवस्था न हो, तथतक केवल यबाद-विवाद 
के लिए उन्हें व्याकरण में रखने से के/ई ज्ञाभ नहीं है । ६ सकिप इसने “कारक 
और ““विभक्ति” शब्दों का प्रयेग द्वि दी-ब्याकरण के अनुकूल अथ में किया 
है; और भ्रथमा, द्वितीया, आदि कल्पित नामों के बदले कर्चा, कर्म भादि साथ्थक 
नाम किखे हैं ! ] 


३०४--हिंदी में श्राठ कारक हैं । इनके नाम, विभक्तियाँ और 
लक्षण नीचे दिये जाते हैं--- 


कारक विभक्तियाँ 
(१) कर्ता ०; ने 
(२) कर्म को 
( ३ ) करण से 
( ४ ) संप्रदान को 
( ५ ) अपादान से 
( ६ ) संबंध का-- के--की 
( ७ ) अधिकरण में, पर 
(८ ) संबोधन है, अजी, भ्रहो, झरे 


( १ ) क्रिया से जिस वस्त्‌ के विषय में विधान किया जाता है 
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उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को कर्ता कारक कहते हैं; जैसे, 
लड़का सोता है । नाकर ने दरवाज़ा खेला। चिट्ठी मेजी 
जायगी। इत्यादि । 

[ टी०--कर्साँ कारक का यह लक्षण दूसरे ब्याकरणों में दिये हुए छक्षझों 
से भिद्च है। हि दी में कारक और विभक्ति का संस्कृत-रूढ़ अ्ेतर न मानने के 
कारण इस लक्षण की आवश्यकता हुई है। इसमें केवछ स्यापार के आश्रय ही 
का समापेश नहीं द्वोता; कि तु स्थितिदर्शश और विकारदशेक क्रियाओं के 
कर्त्ताओं का भी (जो यथार्थ में व्यापार के ्राश्रय नहीं है) समावेश दहे। सकता 
है । इसके सिवा सकरंक क्रिया के क्मेवाच्य में कर्म का जे। सुख्य रूप होता है 
उसका भी ०मावेश इस क्षण में हे जाता हे ।] 

( २) जिस वस्त्‌ पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे 
सूचित करनेवाले, संज्ञा के रूप को कम कारक कहते हैं; जैसे, ु 
“लड़का पत्थर फेंकता है ।” “मालिक ने नैककर के बुलाया ।?? 
इत्यादि । 

( ३ ) कारण कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे 
क्रिया के साधन का बोध होता है; जैसे ''सिपाही चोर का रस्सौी 
से बांधता है |? लड़के ने हाथ से फल तोड़ा ।” “मनुष्य शाँखें 
से देखते हैं, कानों से सुनते हैं मार बुद्धि से विचार करते हैं ।” 
इत्यादि । 

( ४ ) जिस वस्त के लिए कोई क्रिया को जाती है उसकी 
वाचक संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं; जैसे, राजा ने 
ब्राह्मण के। धन दिया |” “शुकदेव मुनि राजा परीक्षित के 
कथा सुनाते हैं |” “छड़का नहाने के! गया है।” इत्यादि । 

(५ ) अपादान कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं 
जिससे क्रिया के विभाग की प्रवधि सूचित दोती है; जैसे, “पेड़ से 
फल्ल.गिरा ।” “गंगा हिमालय से निकलती है ।” इटादि । 
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' (६ ) संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसा 
दूसरी वस्तु के साथ सूचित होता है उस रूप को संबंध कारक 
कहते हैं; जैसे, राजा का महल, लड़के की पुसक, पत्थर के 
डुकड़े, इत्यादि । संबंध फ़ारक का रूप संबंधी शब्द के लिंग-वचन- 
कारक के कारण बदलता है। ( झअं०--३०६--४ ) 

( ७ )संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के झाधार का बोध होता 
है म्धिकरण कारक कहलाता है; जेसे, “सिंह वन में रहता 
है” “बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं ।?? इत्यादि । 

(८) संज्ञा के जिस रूप से किसी का चिताना वा पुकारना 
सूचित होता है उसे सम्बेधन कारक कहते हैं; जैसे, हे नाथ ! 
मेरे भ्रपराधोँ को क्षमा करना ।” “छिप है| कौन से परदे में बेटा |”! 
“खरे लड़के, इधर झा ।?? 

[सू ०--कारकों के विशेष प्रयोग और झथे वाक्य-विन्यास के कारक-प्रकरण 
में दिखने जायेंगे | ] 

विभक्तियों की द्युत्पत्ति । 

३०६-- हिंदी की अधिकांश विभक्तियाँ प्राकृत के द्वारा संस्कृत से 
निकली हैं, परंतु इन भाषाओं के विरुद्ध हिंदी की विभक्तियाँ दोनों 
बचनों में एक-रूप रहती हैं। इन विभक्तियां का कोई कोई वैया- 
करण प्रत्यय नहों मानते; किंतु संबंध-सूचक अबव्ययों में गिनते हैं। 
विभक्तियों ध्यार संबंध-सूचक भ्रव्ययों का साधारण अंतर पहले ( प्मै० 
-२३२-ख में ) बताया गया है शओऔऔर आगे इसी पध्याय में ( ०-३ १४ 
-३१५ ) बताया जायगा। यहाँ कंवल विभक्तियां की व्युत्पसि के 
विषय में कुछ लिखा जाता है । हिंदी की विभक्तियों की व्युत्पत्ति केवल 
दे। एक व्याकरणयों में संक्षेपत: लिखी गई है; पर इसका सविस्तर 
विषेचन विल्ञायती विद्वानों ने किया है। मिश्रजी ने भी अपने ““विभक्ति- 
विचार” में इस विषय की योग्य समालोचना की है। तथापि हिंदी 
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'विभक्तियों की व्युत्पत्ति बहुतही विवाद-प्रस्त विषय है। इसमें बहुत 
कुछ मूल शोध की झ्रावश्यकता है ग्लार जब तक अपश्र श-प्राकृत 
झौर प्राचीन हिंदी के बीच की भाषा का पता न लगे तथ तक यह 
विषय बहुधा अनुमान ही रहेगा। 

(१) कर्ता कारक -इस कारक के अधिकांश प्रयोगों में कोई 
विभक्ति नहीं आती । हिंदी आकारांत पुश्चिंग शब्दों को छोड़कर 
शेष पुछ्चिंग शब्दों का मूल रूप ही इस कारक के दोनों वर्चनें में 
भ्राता है। पर स्वोलिंग शब्दों श्रार आकारांत पुछ्चिंग शब्दों के बहु- 
बचन में रूपांतर होता है, जिसका विचार वचन के अध्याय में हे। 
चुका है। विभक्ति का यह अभाव सूचित करने के लिए ही कर्ता 
कारक की विभक्तियों में ० चिह्न लिख दिया जाता है। हिंदी में 
कर्त्ता कारक की कोई विभक्ति ( प्रत्यय ) न होने का कारण यह है 
कि प्राकृत में भ्रकारांत श्रार श्राकारांत पुश्निंग संक्ञाग्रों को छोड़ शेष 
पुष्चिंग प्लार खीलिंग संज्ञाओं की प्रथमा ( एकबचन ) विभक्ति में 
कोई प्रत्यय नहीं है और संस्क्ृत के कई एक तत्सम शब्द भी हिंदी 
में प्रथमा एक वचन के रूप में आये हैं । 

हिंदी में कर्ता कारक की जो “ने? विभक्ति ध्याती है बह 
यथार्थ में संस्कृत की तृतीया विभक्ति (करण कारक ) के “ना” 
प्रत्यय का रूपांवर है; परंतु हिंदो में “ने” का प्रयोग संस्कृत “ना? 
के समान करण ( साधन ) के झ्थे में कभी नहीं छ्वोता । इसलिए 
उसे हिंदो में करण कारक की ( ठतीया ) विभक्ति नहीं मानते । 
(“न्े! का प्रयोग वाक्य-विन्यास के कारक प्रकरण में लिखा जायगा) 
यह “ने”! विभक्ति पश्चिमी हिंदों का एक विशेष चिद्द है; पूर्वी हिंदो 
( प्लौर बेंगला, उड़िया झादि भाषाओं ) में इसका प्रयोग नहीं 
होता । भराठो में इसके दोनों वचनों के रूप क्रमश: “ने” श्रोर 
“जी” हैं। “ले” विभक्ति को अधिकांश ( देशी और विदेशी ) वैया- 
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करण संस्कृत के “ना” ( प्रा०--एण ) से व्युत्पन्न मानते हैं, भैरर 
उसके प्रयोग से हिंदी की रचना भी प्राय: संस्कृत के अनुसार होती 
है। परंतु कैलाग साहब बीम्स साहब के मत के आधार पर उसे 
“लग” ( संगे ) धातु के भूतकालिक कृदंत “लग्य” का भ्रपश्नश 
मानकर यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि हिंदी की विभ- 
क्तियाँ प्रत्यय नहीं हैं, किंतु संज्ञाओं झौर दूसरे शब्द-भेदों के अब- 
शेष हैं । प्राकृत में इस विभक्ति का रूप एकवचन में 'एण? प्मैर 
अपभ्र श में ऐं! है। 

(२) कर्म कारक--इस कारक की विभक्ति “को” है; पर 
बहुधा इस विभक्ति का लोप हो जाता है, और तब कर्म कारक की 
सेजझ्ा का रूप दानों बचनों में कर्ता कारक ही के समान द्वोता है। 
यही “का” विभक्ति संप्रदान कारक फी भी है, इसलिए ऐसा 
कह सकते हैं कि हिंदी में कम कारक का, कोई निज का रूप 
नहीं है। इसका रूप यथाथे में कर्म भार संप्रदान कारकों में 
बैंटा हुआ है। इस विभक्ति की व्युत्पत्ति के विषय में व्यास जी, 
“भाषा-प्रभाकर” में, बीम्स साहब के मतानुसार लिखते हैं कि 
“कदाचित्‌ यह सखाथिक “'क” से निकला हो, पर सूद्रम संबंध 
इसका संस्कृत से जान पड़ता है, जैसे कक्ष - ककक्‍खं-- कार्ख -- 
काहं > का हूँ ८: कहूँ -- कहूँ -- की -- को -- को ।?? इस लंबी व्युत्पत्ति 
का खंडन करते हुए मिश्रजी ने अपने “विभक्ति-विचार” में 
लिखा है कि “कात्यायन ने अपने व्याकरण में श्स्हाक परससि, 
सब्यके, यके।, अमुके।,झादि उदाहरण दिये हैं। और तुम्हा- 
म्हेन झ्राक!, 'सब्बतो का?, झादि सूत्रों से 'तुम्हाक॑, अम्हाक?, “अम्हे? 
आदि अनेक रूपों का सिद्ध किया है। प्राकृत के इन रूपों से ही 
हिंदी में हमको, हमें, तुमको, तुम्हें, आदि रूप बने हैं श्रौर इनके 
झादशे पर ही द्वितीया विभक्ति चिह्न 'के? सब शब्दों के संग प्रच- 
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खित हे! गया ।” इन दोनों युक्तियों में कोन सी प्राह्म है, यह बताना 
कठिन है, क्‍योंकि दोनों ही श्रनुमान हैं ओर इनके सिद्ध करने के 
लिए प्राचीन हिंदी के कोई उदाहरण नहीं मिलते । “विभक्ति-वि- 
चार” में “कहें?, “कहूँ आदि की व्युत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं 
कद्दा गया । 

( ३ ) करण-कारक--इसकी विभक्ति “से” है। यही प्रत्यय 
क्रपादान-कारक का भी है । कर्म और संप्रदान-कारकों की 
विभक्ति के समान हिंदी में करण और अपादान-कारकों की 
विभक्ति भी एक ही है | मिश्रजी के मत में यह “से” विभक्ति 
प्राकृत की पंचमी विभक्ति “सुन्तो” से निकल्ली है भर इसीसे 
हिंदी के अपादान-कारक के प्राचीन रूप “तें?, “से”, झ्ादि 
व्युलन्न हुए हैं। चंद के महाकाव्य में अपादान के भथे में “हंंते।”? 
भ्रैर 'हूँतः आये हैं जे प्राकृत की पंचमी के दूसरे प्रत्यय “हिंता?” 
से निकले हैं । हानली साहब का मत भौ प्राय: ऐसा ही है; पर 
कैल्लाग साहब जे। सब विभक्तियों को खतंत्र शब्दों के टूटे-फ़ूटे रूप 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, इस विभक्ति को संस्कृत के “सम”? 
शब्द का रूपांतर मानते हैं। “से” की व्युत्पत्ति के विषय में मिश्रजी 
( श्रार हानंली साहब ) का मत ठीक जान पड़ता है; परंतु इन 
विद्वानों में से किसीने यह नहीं बतलाया कि हिंदी में “से” विभक्ति 
करण हर अ्रपादान दोनों कारकों में क्योंकर प्रचत्तित हुई, जब कि 
संस्कृत झौर प्राकृत में देनाँ कारकों के लिए अलग अलग विभक्तियाँ 
हैं। “भाषा-प्रभाकर” में जहाँ कौर प्लौर विभक्तियाँ की व्युत्पत्ति 
बताने को धेष्टा की गई है, वहाँ “से?” का नाम तक नहीं है । 

(४) संबंध-कारक--इस कारक की विभक्ति “का”? है। 
वाक्य में जिस शब्द फे साथ संबंध-कारक का संबंध होता है 
उसे भेथ कहते हैं करार भेद्य के संबंध से संबंध-कारक को मेदक 
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कहते हैं। “राजा का घोड़ा?ः--इस वाक्यांश में “राजा का? भेदक 
ओऔर “घोड़ा” सेद्य है। संबंध-कारक को विभक्ति “का” मेद्य के 
लिंग, . बचन झऔौर कारक के धनुसार बदलकर “की” झ्ार “के? 
हो जाती है। हिंदी की और ओर विभक्तियों के समान “का? विभक्ति 
की व्युत्पत्ति के विषय में भी वैयाकरणों का मत एक नहीं है। उनके 
मतों का सार नीचे दिया जाता है-- 


(अर) संस्कृत में इक, ईन, इय प्रत्यय संज्ञाओं में लगने से “'तत्सं- 
बंधी”? विशेषण बनते हैं; जैसे, काया--कायिक, कुल---कुलीन , 
राष्ट्र-राष्ट्रीय । “इक” से हिंदी में “का”, “इन” से 
गुजराती में “नो” और “इय” से सिंधी में “जे” शओऔर 
मराठी में “चा” श्राया है। 


( आा ) प्राय: इसी श्रथे में संस्कृत में एक प्र्यय “क” आता है; 
जैसे, मद्रक - मद्र देश में उत्पन्न; रामक-- रोम देश संबंधी 
आदि। प्राचीन हिंदी में भी वतमान “का?” के स्थान में “क?? 
पाया जाता है; जैसे, “पितु-आयसु सब घम-क टीका |? 
( राम० ) | इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हिंदी “का?” 
संस्क्रत के “क” प्रत्यय से निकला है । 

(६ ) प्राकृत में “इदं” ( संबंध ) अर्थ में “कंरण्मे?, “फेरिआा,? 
“क्षेरकं!?, “केर”, भ्रादि प्रत्यय झाते हैं जो विशेषण के समान 
प्रयुक्त होते हैं. और लिंग में विशेष्य के अ्रनुसार बदलते हैं; 
जैसे, “कस्यकेरक॑ एद' पवहण ( सं०-फस्य सम्बन्धिने इद' 
प्रवहदर्थ )-- किसका यह वाहन ( है )। इन्हीं प्रत्ययाँ से 
रासोा की प्राचीन हिंदी के केरा, करे, आदि प्रद्यय निकले हैं 
जिनसे वर्तमान हिंदी के “का-के-की? प्रत्यय बने हैं । 


(६) क, इक, एशय आदि प्राकृत के इदमथे के प्रत्ययों से ही रूपांव- 
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रित होकर वर्तमान हिंदी के “का-फे-की” प्रयय सिद्ध हुए 
दिखते हैं । 
( ऋ ) सर्बनामोँ के रा-रे-री प्रत्यय केरा, करो झादि प्रत्ययों के आाद्य 
“क? का लोप करने से बने हुए समभे जाते हैं । (मारवाड़ी 
तथा बंगला में ये झ्थवा इन्हींके समान प्रत्यय संज्ञाह्रों के 
संबंध-कारक में भ्राते हैं । ) 

इस मत-मतांतर से जान पड़ता है कि हिंदी के संबंध-कारक 
की विर्भाक्तियाँ की व्युत्पक्ति निश्चित नहीं दै। तथापि यह बात प्रायः 
निश्चित है कि ये बिभक्तियाँ संस्कृत वा प्राकृत की किसी विभक्ति से 
नहीं निकली हैं; किंतु किसी तद्धित-प्रत्यय से व्युत्पन्न हुई हैं । 

( ५ ) अझधिकरण-का रक---श्सकी दे। विभक्तियाँ द्विंदी में प्रचलित 
हैं-- “में”? और “पर” । इनमें से “पर” को अधिकांश वैयाकरण 
संस्कृत “उपरि”? का अ्पश्रृंश मानकर विभक्तियों में नहीं गिनते । 
“हइपरि”? का एक पर अ्रपश्रंश “ऊपर” हिंदी में संबंध-सूचक 
के समान भी प्रचलित है। ““विभक्ति-विचार” में मिश्रजी ने “लिये”, 
“निमित्त?, आदि के समान “पर” ( पै ) का भी खतंत्र शब्द 
माना है, पर उसकी व्युत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं लिखा। 
यथाथे में “पर”? शब्द स्वतंत्र ही है, क्‍योंकि यह संस्कृत वा प्राकृत 
की किसी विभक्ति वा प्रद्यय से नहीं निकला है। “पर” को प्रघि- 
करण-कारक की विभक्ति मानने का कारण यह है कि अधिकरण 
से जिस आधार का बोध द्वोता है उसके सब भेद पअकेले “'में?” से 
सूचित नहीं द्ोते, जैसा संस्कृत की सप्तमी विभक्ति से होता है। 

“में?! की व्युत्पत्ति के विषय सें भी सत-भेद है क्रोर इसके 
मूल रूप का निश्चय नहीं हुआा है। कोई इसे संस्कृत “'म्रध्ये”? का 
और केई प्राकृत सप्तमी विर्भाक्त “स्मि” का रूपांतर मानते हैं । 
मिश्रजी लिखते हैं कि यदि “'में?? संस्कृत “'मध्ये” का अ्रपनञ्नंश देवा 
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ते “में” के साथ ही “माँक”, मिंफार” , “मधि?, आदि का प्रयोग 
हिंदी में न दाता । गुजराती का, सप्तमी का, प्रत्यय “माँ? इसी 
( पिछले ) मत को पुष्ट करता है, भ्रथांत्‌ “'में?! प्राकृत ''म्मि? का 
अपकअंश है। 
( ६ ) संबेधन-कारक--कोंई-फाई वैयाकरण इसे झ्लग कारक 
नहीं गिनते, किंतु कर्त्ता-कारक के अंतर्गत मानते हैं । संबंध-कारक 
के समान यह कारकों में इसलिए नहीं गिना जाता कि इन दोनों 
कारकों का संबंध बहुधा क्रिया से नहीं होता । संबंध-कारक का 
अन्वय ते क्रिया के साथ परोक्ष रूप से द्वोता भी है; परंतु संबोधन- 
कारक का पझन्वय वाक्य में किसी शब्द के साथ नहीं होता । 
इसको केवल इसीलिए कारक मानते हैं कि इस अर्थ में संज्ञा का 
स्वतंत्र रूप पाया जाता है। संबोधन-कारक की काई अलग विभक्ति 
नहीं है; परंतु झ्मार प्लौर कारकों के समान इसके देनों बचनों में 
संज्ञा का रूपांतर होता है। विभक्ति के बदले इस कारक में संज्ञा 
फे पहले बहुधा हे, हे।, अरे, ञ्रजी, आदि विस्मयादि-बेघक अव्यय 
ज्ञगाये जाते हैँ। इन शब्दों के प्रयोग विस्मयादि-बोधक-अज्यय के 
अध्याय में दिये गये है । 
३०७--विर्भाक्तियाँ चरम प्रत्यय कहलाती हैं, अर्थात्‌ उनके 
पग्चात्‌ दूसरे प्रयय नहीं आते । इस लक्षण के अनुसार विभक्तियों 
और दूसरे प्रत्ययों का अंतर स्पष्ट हवा जाता है; जैसे, 'संसार-भर 
के प्रंथ-गिरि पर ।” ( भारत० )। इस वाक्यांश में “भर” शब्द 
विभक्ति नहीं है; क्‍योंकि उसके पश्चात्‌ “के” विभक्ति आई है | इस 
“के” के पग्मात्‌ भर, तक, वाला, भादि कोई प्रत्यय नहीं झा सकते। 
वथापि हिंदी में हझ्मधिकरण-कारक की विभक्तियों के साथ बहुधा 
संबंध वा अपादान-कारक की विभक्ति आती है; जैसे, “हमारे 
पाठकों में से बहुतेरों ने ।!” ( भारत० ) | “नंद उसका आसन पर 
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से डठा देगा ।” ( मुद्रा० )। “तट पर से |” ( शिव० )। “कुएँ 

सें का मेंढक (?? “जहाज पर के यात्री”, इत्यादि । 

(अर ) संंबंध-कारक के साथ कभी-कभी जे विभक्ति ह्याती है 
वह भेद्य के अध्याहार के कारण आाती है; जैसे, “इस राँड 
फोे ( ) को बकने दीजिये ।?? ( शकृ० )। “यह काम किसी 
घर के ( ) ने किया है? । कभी-कभी संबंध-कारक को 
संज्ञा मानकर उसका बहुबचन भी कर देते हैं; जैसे, “यह 
काम चरकों ने किया है।” (घरकों ने- घरवालों ने । ) 
३०८--कोई-कोई विभक्तियाँ कुछ झ्व्ययों में भी पाई जाती. 

हैं; जैसे-- 

को---कहाँ को, यहाँ को, झागे को । 
से---कहाँ से, वहाँ से, झागे से । 
का--कहाँ का, जहाँ का, कब का । 
पर--यहाँ पर, जहाँ पर । 
संज्ञाओं को कारक-रचना । 
३०४--विभक्तियों के योग के पहले संज्ञाओं का जे रूपांतर 
देता है उसे विकृत रूप कहते हैं; जैसे, “घेड़ा?” शब्द के झागे. 

“ले” विभक्ति के योग से एकवचन में “घोड़े” श्रौर बहुबचन में 

“घेड़ों? द्वो जाता है । इसलिए “घोड़े?” झौर “'घोड़ों? विकृत रूप 

हैं। विभक्ति-रहित कर्ता और कमे को छोड़कर शेष कारक जिन 

में संज्ञा वा सर्वनाम का विकृत रूप श्ाता है, विकृत कारक 
कहरते हैं । 

३१०--एकवबचन में विक्ृत रूप का प्रत्यय “ए” है जो केवल 
हिंदी और उद्‌ ( तद्धव ) झाकारांत पुष्चिंग संज्ञाओं में ज्षगाया 
जाता है; जैसे, लड़का--छड़के ने, पेड़ा--घेड़े ने, सेना--सेने 
का, परदा--परदे में, झ्रंघा--्े प्रेधे, इत्यादि ( म्रे०--र२८€ ) ॥ 
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(क ) हिंदी झाकारांत संज्ञाओों वा विशेषशों में “पन” लगाने 
से जे! भाववचक संज्ञाएँ धनती हैं उनके श्रागे विभक्ति आने पर 
मूल संज्ञा वा विशेषण का रूप विक्वत होता है; जैसे, कड़ापन-कड़े- 
पत्र को, गुंडापन--शुंडेपन से, बहिरापन--बहिरेपन में, इत्यादि । 

श्रप०--( १) संबोधन-कारक में “बेटा?” शब्द का रूप बहुधा 
नहीं बदलता; जैसे, अरे बेटा, भाँख खेलो |?” (सत्य०) | “बेटा ! 
डठ |” ( रघु० ) | 

अप८---(२) जिन आकारांत पुष्ठिंग शब्दों का रूप विभक्ति- 
रहित बहुवचन में नहीं बदलता वे एकबचन में भी विकृृत रूप में 
नहीं भाते (श्रें०--२८७ पैर भ्पवाद); जैसे, राजा ने, काका को, 
दारोगा से, देवता में, रामबेला का, इत्यादि । | 

अप ०--(३) भारतीय प्रसिद्ध स्थानों के व्यक्तिवाचक आका- 
रांत पुश्चिग नामों को छोड़, शेष देशी तथा मुसलमानी स्थानवाचक 
श्राकारांत पुश्चिंग शब्दों का विक्ृत रूप विकल्‍प से होता है; जैसे, 
“कख्रागरे का झाया हुआ ।” (गुटका०)। “कलकत्ते के महलों 
में ।” ( शिव० )। “इस पाटलिपुन्च ( पटने ) के विषय में ।”? 
(मुद्रा ०) । “राजपूताने में”, “दरभंगे की फसल ।” (शिक्षा) । 
“दरभंगा से ।” (सर०)। दि दबाड़ा में वा दि दवाड़े में, 
बसरा से वा बसरे से, इत्यादि । ह 

प्र्यपवाद--पाश्चात्य स्थानों के श्लै।र कई एक देशी संस्थानों फे 
आाकारांत पुश्चिंग नाम अ्रविक्रत रहते हैं; झाफिका, भ्मेरिका, 
ऑस्ट्रेलिया, लासा, रीवाँ, नाभा, कोटा, आदि । 

अप०--(४) जब किसी विकारों झाकादांते संज्ञा (भ्रथवा 
दूसरे शब्द) के संबंध-कारक के बाद वही शब्दं झाता है तब पूर्व 
शी बहुधा भ्रविकृत रददता है; जैसे, कोठा का कोठा; जैसा का 

ग। 
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अरप०--(५) यदि विक्ारी तसंज्ञाओं (प्रार दूसरे शब्दों) का 
प्रयोग शब्द ही के अ्रथ में हा ते विभक्ति के पूर्व उनका विक्ृत रूप 
नहीं होता; जैसे, “घोड़ा? का क्‍या ध्रथ है, “मैं? को सर्वेनाम 
कहते हैं, “जैसा” से विशेषता सूचित होती है। 
३११--बहुबचन में विक्रत रूप के प्रत्यय ओ और यों हैं। 
(झा ) पझ्रकारांत, विकारी झ्राकारांत और हिंदी याकारांत शब्दों के 
अत्यस्वर में झो झादेश द्वोता है; जैसे, घर--घरों को (पुं०), 
बात--बातों में ( स्री० ), लड़का--छड़कों का ( पुं० ), 
डिबिया--डिकियों में (स्लो ०)। 
(आा ) मुखिया, अगुआ, पुरखा शयौर बाप-दादा शब्दों को विकृत 
रूप बहुधा इसी प्रकार से बनता है; जैसे, मुखियों को, झगुभ्मों 
से, बाप-दादों का, इत्यादि । 


[खू्‌०--प्रेस्‍्कृत के हछ स शब्दों का विक्ृत रूप अकारांत शब्दों के समान 
होता हैं; जैसे, विद्वान---विद्वानों को, सरित्‌ू-सरितों को, इत्यादि । ] 

( इ ) इंकारांत संज्ञाओं के अ्रेत्य हस्व स्वर के पश्चात्‌ “यों”? छगाया 
जाता है; जैसे, मुनि--मुनियों का, हाथी--हाथियों से, 
शक्ति--शक्तियों का, नदी--नदियों में, इत्यादि । 

( ई ) शेष शब्दों में झ्रेत्य ख्वर के पत्चात्‌ “प्रो” श्राता है; जैसे, 
राजा-राजाओं को, साघु--साधुओं में, माता--माताओंं से, 
धेनु--धेनुओं का, चौबे--चौबेओं में, जौ--जौओ को । 

सि्‌०-- विक्वत रूप के पहले ई और ऊ दवस्व हो जाते हैं । (झम०--२४ २, 

२६३» ] 

(७ ) प्रोकारांत शूकद्ों के अंत में केवल अलुखार श्राता है; भार 
सानुखार श्रोरूारांत तथा श्रोकारांत संज्ञाओं में कोई रूपांतर 

. नहीं होता; जैसे, रासा--रासों में, कोदों--कोदों से, 
“ सरसों--सरसों का, इत्यादि । (झे०--२४३२--३) । 


६ 
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सखि्‌०--हिंदी में ऐकारांत पुक्लिंग और शुकार्रात, ऐकारॉस तथा ओकारांत 
कीडिंग संशञाएं नहीं हैं ।] 

( ऋ ) जिन अ्राकारांत शब्दों के झंत में श्रनुस्थार होता है उनके 
वचन और कारकों के रूपों में अपनुस्वार बना रहता है; जैसे, 
रोझॉ--रोएऐं, रोएं स्रे, रोओों में । 

(ए ) जाड़ा, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास झादि कुछ शब्द विकृत 
कारकों में वहुधा बहुवचन ही में झाते हैं; जैसे, भूखों मरना, 
बरसातों की रातें, गरमियों में, जाड़ों में, इत्यादि ) 

( ऐ ) कुछ काल-वाचक संक्षाएँ विभक्ति के बिना ही बहुवचचन के 
विक्त रूप में आती हैं; जैसे “बरसों बीत गये,” “इस 
काम में घंटे लग गये |” ( झे०-५१२ )। 

३१२--पअ्रव प्रत्येक लिंग भार झंत की एक एक संज्ञा की 
कारक-रचना के उदाहरण दिये जाते हैं। पहले उदाहरण में सच 
कारकों के रूप रहेंगे; परंतु आगे के उदाहरणों में केबल कत्तों, के 
और संबेधधन के रूप दिये जायेंगे। बीच के कारकों की रचना 
कमे-कारक के समान उनकी विभक्तियों के योग से दवा सकती है। 


( के) पुल्निग सज्चारं 
(१ ) शझअकारांत | 

कारक एकवचन बहुवचन 
कर्ता बालक बालक 

बालक ने बालकों ने 
कमे बालक को बालकों को 
करण बालक से बालकों से 
सेप्रदान बालक के बालकों को 


अपादान बाक्ञक से बाक्ककों से 
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कारक एकचक्‍चन बहुबचन 
संबंध बालक का-के-की बालकों का-के--की 
अधिकरण बालक में बालकों में 
बालक पर बात्षकों पर 

संबोधन है बालक दे बालको 

(२) श्राकारांत ( विक्त ) । 
कर्ता लड़का छड़के 

लड़के ने लड़कों ने 
कमे लड़के को लड़कों को 
संबे।धन हे लड़के है लड़को 
( ३ ) प्ाकारांत ( झविकृत )। 

कर्त्ता राजा राजा 

राजा ने राजाओं ने 
कसे राज को राजाओं को 
संबोधन है राजा दे राजाओं 

(४ ) भ्राकारांत (वैकल्पिक ) । 

कर्ता बाप-दादा बाप-दादा 

बाप-दादा ने बाप-दादाओं ने 
कर्म बाप-दादा को बाप-दादाओं को 
संबाधन हे बाप-दादा है बाप-दादाओओ 

( अथवा ) 

करत्ता बाप-दादा बाप-दादे 

बाप-दादे ने बाप-दादों ने 
कम बाप-दादे को बाप-दादों को 


संबाधन है बाप-दादे है बाप-दादीा 


कर्ता 


संबाधन 
कर्ता 


कर्म 


संबोधन 


कर्त्ता 


कर्म 


संवाधन 
कर्ता 


कर्म 


संबाधन 
कर्त्ता 


कर्म 
संबोधन 
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एकवचन बहुवचन 
(४ ) इकारांत । 
मुनि मुनि 
मुनि ने मुनियों ने 
मुनि को मुनियों को 
हे मुनि है मुनियो 
( ६ ) ईंकारांत । 
माली माली 
माली ने माल्ियों ने 


माली को मालियों को 
है माली हे मालियो 


( ७ ) उकारांत | 
साधु साधु 
साधु ने साधुओं ने 
साधु को साधुओं को 
है साधु हे साधुओेा 
( ८ ) ऊकारांत। 
डाकू डाकू 
डाकू ने डाकुओं ने 
डाकू को डाकुओं को 
है डाकू है डाकुप्रा 
( <€ ) एकारांत । 
चौबे चौबे 
चैबे ने चैबेश्रें ने 
चैबे को चैबेशे| को 


हे चने है चैजेओा 


कारक 


कर्ता 
कम 


संवाधन 


कत्तां 


कमे 
सेबाधघन 


कर्ता 


कमे 
संबाधन 


कर्ता 


करे 


संबोधन 


कत्ता 
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एकंबदन अबहुबदन 
( १० ) ओकारांत । 
रासे रासोा 
रासो ने रासों ने 
रासे को रासों को 
डे रासेा है रासेा 
( ११ ) झौकारांत । 
जौ ञा 
जो ने जाओ ने 
जा को जाओ को 
हे जा हे जैश्मे। 


( १२ ) सानुखार ओकारांत | 


* 


कोदों कोदों 
कोदें ने कोदों ने 
कोदों को कोदों को हि 
है कोदों हे कोदों | 
( ख ) स्चजोलिग संज्ञारं । 
(१ ) श्रकारांत | 
बद्चिन बहिनें 
बहिन ने बहिनों ने 
बहिन को बहिनों को 
हे बहिन हे बहिनोा 


( २ ) आकारात ( संस्कृत ) | 


शाला शालाएँ 
' शाला ने शालाझों ने 


कारक 
कम 
संबाधन 


कर्ता 


कम 


संबोधन 


कर्ता 


कम 
संबाधन 


कर्ता 


कमे 
संवाधन 


कर्ता 


संबोधन 


कर्त्ता 
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एकवचन वहुवचन 
शाला को शाज्षाओं को 
हे शाला हे शालाओ 
(३ ) याकारांत ( हिंदी ) ! 
बुढ़िया बुढ़ियाँ 
बुढ़िया ने बुढ़ियों ने 
बुढ़िया को बुढ़ियों को 
हे बुढ़िया है बुढ़ियो 
( ४ ) इकारांत । 
शक्ति शक्तियाँ 
शक्ति ने शक्तियों ने 
शक्ति के शक्तियां को 
हे शक्ति दे शक्तियो 
(५ ) इंकारांत । 
देवी देवियाँ 
देवी ने देवियों ने 
देवी को देवियों को 
है देवी है देविया 
( ६ ) उकारांत । 
धेनु घेनुएँ 
घेनु ने घेनुप्रों ने 
धेतु का धेनुश्रां को 
हे धेनु हे धेनुओे 
( ७ ) ऊकारांत। 
बहू बहुए 


यहू ने बहुमें ने 
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कारक... एकबचन बहुवचन 
कर्म बहू को बहुओं को 
संबोधन दे बहू है बचुओा। 
(८ ) भ्रौकारांत । 

कर्ता गा गाएँ 

गौने गैश्मों ने 
कस गाकोा गाौओं को 
संबोधन ड्ेगौ है गाझो 

( € ) सानुस्वार श्ेकारांत । नर 
कत्तां सरसों सरसों ि 

सरसों ने सरसों ने हे 

करे सरसों को सरसों को 5. 
संबोधन है सरसों हे सरसों. | 


३१३--तत्सम संस्कृत संज्ञाओ्रों का मूल संबोधन-कारक ( एक- 
वचन ) भी उच्च हिंदी और कविता में श्राता है; जैसे, 
व्यंजनांत संज्ञाएं-राजन, श्रीमन्‌, विट्वनू, भगवन्‌, महात्मन, 
स्वामिन्‌, इत्यादि | 
आ्ाकारांत संज्ञाएं --कविते, आशे, प्रिये, शिक्षे,सीते, राधे, इत्यादि । 
इकारांत सेशञाएं --हरे, मुने, सखे, मते, सीतापते, इत्यादि । 
इईकारांत संज्ञाएं---पुत्रि, देवि, मानिनि, जननि, इत्यादि । 
उकारांत संज्ञाएं--बंधो, प्रभे, धेनो, गुरो, साधा, इत्यादि । 
ऋकारांत संज्ञाएं--पित: , दात:, मात:, इत्यादि । 
विभक्तियों और सबंध-सूचक सदययों में संबंध । 
३१४-विभक्ति के द्वारा संज्ञा ( या सर्वनाम ) का जो संबंध 
क्रिया वा दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित द्वोता है वही संबंध कभी 
कभी संबंध-सूचक अव्यय के द्वारा प्रकाशित द्वोता है; जैसे, “लड़का 
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नहाने के। गया है” भथबवा “नहाने के लिये गया है|” इसके 
विरुद्ध संबंध-सूचकों से जितने संबंध प्रकाशित होते हैं उन सब 
के लिये हिंदो में कारक नहीं हैं; जैसे, “लड़का नदी तक गया”, 
“जिड़िया चेतती समेत उड़ गई”, “मुसाफिर पेड़ तले बैठा है”, 
४ज्ैकर गाँव के पांस पहुँचा”?, इत्यादि । 


[ टी०---थर्डा अब ये प्रश्न उत्पन्त होते हैं कि जिन संबंध-सूचकों से कारकों 
का धार्भ निकलता हे उन्‍हें कारक क्‍यों न मान और शब्दों के सब प्रकार के प१- 
स्पर संबंध सूचित करने के किये कारकों की संख्या क्‍यों न बढ़ाई जाय १ यदि 
“पहाने का” कारक माना जाता है ते “नहाने के लिये?! को भी कारक मानना 
चाहिये और यदि “पेड पर” एक कारक है तो “पेड़ सल्ते” दूसरा कारक 
होना चादिये । 

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये विभक्तियोँ और संबंध-सूचके की उत्पस्ति 
पर विदयार करना झऋावश्यक हे। इस विषय में भाषाविदों का यह मत है कि 
विभरक्तियों और संबंध-सूचकों का उपयेग वहुधा एक ही है। भाषा के आदि 
काछ में विभक्तिर्या न थीं ओर एक शब्द के साथ दूसरे का संबंध स्वतंत्र शब्दों 
के द्वारा प्रकांशित द्वेता था | थार बार उपयोग में आने से इन शब्दों के टुकड़े 
हो! गये और फिर उनका उपसेग प्रत्यय रूप से होने हूगा । संस्कृत सरीखी 
प्राचीन साषाओं की संयेगात्मक विभक्तियाँ भी स्वतंत्र शब्दों के टुकड़े हैं। मिश्रजी 
“विमक्ति-दिचार?! में लिखते हैं कि “सु, ग्रे, जस, अम्‌, औ।, शस, टा, भ्याँ, 
सास, आदि के स्वतञ्र रूप से दसांना ही इसका प्रध्यक्ष प्रमाण है कि ये चिह् 
स्वतंत्र शब्दों से ही पूर्व काल में उपजे थे ।?” किसी भाषा में बहुत सी और 
किसीमें थोड़ी विभक्तियाँ होती हैं । जिन सापाओं में विभक्तियों की संख्या 
अधिक रहती है ( जैसे संस्कृत में है ) उनमें संबध-सूचकों का प्रचार अधिक 
नहीं द्वाता । भिन्न मिन्न भाषाओं में रूप के जो भेद दिखाई देते हैं &नका एक 
विशेष कारण यही हे कि संबंध-सूचकों का उपयोग किसीसें स्वर्तत्र रूप से 
झोर किसीमें प्रत्यय रूप से हुआ है । 

. इस विवेचन से ज्ञान पड़ता है कि विभक्तियों और संबंध-सू चकों की उत्पत्ति 
प्रायः पक ही प्रकार की है। अ्थ की दृष्टि से सी दोने| समान ही हैं, परंतु रूप 
शऔर प्रयोग की दृष्टि से दोने में अंतर है । हसजिये कारक का विचार केवछ 
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झार्थ के अनुसार ही म करके रूप और प्रधोग के अचुसार भी करना चाहिये। 
जिस प्रकार लिंग और बचन के कारण संज्ञाों का रूपांतर होता है इसी 
अकार शब्दों का परस्पर संबंध सूचित करने के लिये भी रूपांतर होता है ओर 
उसे ( हि दी में ) कारक कहते हैं । यह रूपांतर एक शब्द में दूसरा शब्द जोड़ने 
से नहीं, किंतु प्रस्यय छोड़ने से होता है । संदंध-सूचक भण्यय एक प्रकार के 
स्वतंत्र शब्द हैं; इसलिये संवंध-सूचकांत सेशाओं के! कारक नहीं कइते । इसके 
सिवा, कुछ विशेष प्रकार के मुख्य संबंधों ही के कारक मानते हैं, औरों को 
नहीं । यदि सब संबंध-सूचकांत संज्ञाओं के कारक माने ते भनेक प्रकार के 
संबंध सूचित करने के लिये कारकों की सैज्या न जाने कितनी बढ़ जाय। 

विभक्तियाँ जिस प्रकार संबंध-सूचकों से (८ रूप और प्रयोग में ) भिन्न हैं 
उसी प्रकार वे तद्धित और कृदुत ( प्रत्ययों ) से भी मिश्र हैं | कृदंत वा तद्धित 
प्रत्ययों के भागे विभक्तियाँ आती हैं, परंतु विभक्तियों के पश्चात्‌ कूदत वा तद्धित 
प्रत्यय बहुधा नहीं आते । 

इसी विषय के साथ इस बात का भी विवेचन झावश्यक जान पड़ता है कि 
विभक्तियाँ सैज्ञाओं ( और सर्वनामों ) में मिलाकर क्िखी जायें वा बनसे पृथक । 
इसके लिये पहिले हम दे उदाहरण उन पुस्तकों में से देसे हैं जिनके लेखक 
संयोगवादी ईं-- 

(४) 

“झब यह केसे मालूस हे कि लोग जिन बातोंको कष्ट मानते हैं बन्हें श्री- 
मान्‌ भी कष्टद्ी मानते हों । अथवा आपके पूर्ववर्ती शासकणे जो काम किये 
झाप भी इन्हें अन्याय भरे काम मानते हों ? साथ ही एक और बात है। प्रजाके 
लेागोंकी पहुँच प्रोमान्‌ तक वहुत कटिन है। पर आषका पूर्वर्ती शासक: 
आपसे पहलेष्टी मिल चुका और जो कहना था वह कद गया ।?? ( शिव० )। 

(३२) 

“प्रागः पैने आठ सौ वर्ष मद्दाकवि चंदके समयसे झथ सक बीत चुके 
हैं। संदके सौ व बाद दी अलाडदीन खिल्जीके राज्यमें दिल्लीमें फास्सी 
भाषाका सुप्रसिद्ध कयि अमीर खुसरो हुआ । कथि अमीर खुसरोकी रुूध्यु 
सन्‌ १३२९ ईस्बीमें हुईं थी ! मुसलमान कवियोंमें उक्त अमीर खुसरो हिंदी 
काब्य रचनाके विषय सर्व प्रभभ और प्रधान माना जाता है ।”” ( विभक्ति० )। 

इनम अबवतरणों से आन पड़ेगा कि स्वथ संयेगबादी लेखक ही अभी तक- 
एकन्मत नहीं हैं । जिस एक शल ( झथवा प्रत्यय ) के गुसजी मिलाकर लिखते 


( २७२ ) 


हैं उसीका मिश्रजी धटग खिलते हैं। ऐसे शय अबतरयों में मोटे छापे गये हैं। 
'मिश्रजी ने तो थहाँ तक किया है कि संज्ञा में विभक्ति को मिछाने के खिये देने 
के बीच में “ही” लिखना ही छोड़ दिया है, यद्यपि ब्रद अब्यय संज्ञा और 
विसरि के बीच में भी झाता हे | हसी तरह से गुप्तजो “तक” के और शब्दों 
से तो अढूय अकग, पर “यहाँ” सें मिठाकर खिखते हैं | “पर”! के संबंध में 
भी दोने क्षेश्षकों का मत-विरोध है । 

ऐसी अवस्था में विभक्तियों को स्ैज्षाओं से मिलाकर खिखने के खिये 
भाषा के आधार पर कोई निश्चि। नियम बनाना कटिन है। विभक्तियों छो 
मिछाकर खिसने में एक दूसरी कठिनाई यह है कि हिंदी में बहुचा प्रकृति और 
प्रस्यय के बीच में काई कोई अव्यय भी भा जाते हैं,जेसे“वेद॒द पीढ़ी तक का पता ।” 
( शिव० )। “संसार भर ढे प्रंथ-गिरि ।?” ( मारत० )। “बर ही के बाढ़े।” 
( राम० ) | प्रकृति और प्रत्यय के बीच में समानाधिकरण श्र के भा जाने से 
भी उन दोनों का मिटाने में बाघा थआा लाती है; जैसे, “विदर्म नगर के 
राजा भीमसेन की कन्या मुबनमोहिनी द्मयंती का रूप ।” ( गुटका ) । 
“हरगोबिंद (पंसारी के लड़के ) ने ”? ( परी० )। घढटे कामाओं से घिरे हुए 
शब्दों के साथ विभक्ति मिढ्ाने से जे गड़बढ़ द्वोती हे उसके एदाहरण स्वयं 
“बिसक्ति विचार” में मिझते हं; हेसे, “समसे” “सके” बदूभव न होने का 
प्रत्यक्ष प्रमाण, “को का” सेबंध, इत्यादि । मिश्रजी ने कहीं कहीं विभक्ति के इन 
कामाओं के पश्चात्‌ भी क्षिखा हे; जैसे, 'न्ह” का प्रयोग ( प्रृू० १६ ), “से” के 
शीच में ( ए० ८६ )। इस प्रकार के गढ़बढ़ प्रयोगों से संयोग-वादिये के 
प्रायः सभी सिद्धांत खद्धित हो जाते हैं । 

हिंदी में अधिकांश लेक्षक विभक्तियों को सर्वनामों के साथ मिलाकर 
किलखते हैं, क्योंकि इनमें संजाओं की रूपेच्ा अधिक नियमित रूबांतर द्वोते हैं, 
और प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में वहुघा कोई प्रतयय नहीं झाते। तथापि 
“सारत-भसारती ” में बिभक्तियाँ सर्षेनामे से भी श्यक खिखी गई हैं । पेसी 
अवस्था में भाषा के प्रयाग का आधार वैबाकरण को नहीं है; इससखिये दस 
विषय को हम ऐसा ही झबिरिचत छोड़ देते हैं । ] 


३१५--विभक्तियों के बदले में कभी कभी नीचे लिखे संबंध- 
सूचक अव्यय आते हैं--- | 
कर्मफारक---प्रति, तई' ( पुरानी भाषा में )। 
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करणकारक--द्वारा, करके, ज़रिये, कारण, मारे | 

संप्रदानकारक--लिए, देतु, निमित्त, भ्रथे, वास्ते | 

झझपादानकारक--अ्रपेक्षा, बनिस्वत, सामने, झागे, साथ । 

अधिकरण--मध्य, बीच, भीतर, अंदर, ऊपर । 

३१६--दिंदी में कुछ संस्कृत कारकों का---विशेष कर करणकारक 
का प्रयोग होता है; जैसे, सुखेन (सुख से), कृपया (कृपा से), येन- 
केन-प्रकारेश, मनसा-वाचा-कर्मेणा, इत्यादि । ““रामचरितमानस?” में 
छंद बिठाने के लिए कहीं कहीं शब्दों में कर्मकारक की विभक्ति 
( व्याकरण फे विरुद्ध ) लगाई गई है; जैसे “जय राम रमा रमय ।?? 
ऐसा प्रयोग “रासे” शोर दूसरे प्राचीन काव्यों में भी मिलता है। 

(क) हिंदी में कभी कभी उदू' भाषा के भी कुछ कारक प्राठे 

करण झऔ_र शसपादान--इनकी विभक्ति “अज़”? (से) है जे 
दे एक शब्दों में झाती है; जैसे, अज़ खुद ( भ्रापसे ), भ्रज्ञ तरफ 
( तरफ से ) | 

संबंधकारक--इस में भेद्य पहले झाता है श्लौर उसके पंत में 
“ए» प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे, सितारे-हिंद ( हिंद के सितारे ), 
दफुरे-हिंद ( हिंद का दफुर ), बामे-दुनिया (दुनिया की छत )। 

अधिकरण कारक --इसकी विभक्ति दर” है जा “झज़” के 
समान कुछ संज्ञाह्रों के पहले आती है; जैसे, दर हकोकत ( हकी- 
कृत सें ), दर असल ( असल में )। कई लोग इन शब्दों को भूल से 
“डर हकोकृत में?? झौर “दर झसल में” बेलते हैं। फिलहाल? शब्द 
में 'फो! अरबी प्रत्यय है मर बद्द फ़ारसी 'इर? का पर्यायवाची है। 
फिलहाल! को प्र्ड शिक्षित. फिलहाल में? कद्दते हैं । 





श्प्र 
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चोथा अभ्रध्याय | 
सवनाम । 


३१७--संज्ञाओं के समान सर्वनामों में बचन पैर कारक होंते 
हैं; परंतु लिंग के कारण इनका रूप नहीं बदलता । 

३१८--विभक्ति-रहित ( करत्ता-कारक के ) बहुवचन में, पुरुष- 
वाचक ( मैं, तू ) और निश्चयवाचक ( यह, वह ) सर्वनामों का छोड़ 
कर, शेष सर्वनामों का रूपांतर नहों द्वेतता; जैसे, 


एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
मैं हम ध्याप स्राप 
तू तुम जो जो 
यह ये कौन कौन 
बह वे क्या क्या 
से से कोई कोई 
कुछ कुछ 


इन उदाहरणों से जान पड़ेगा कि “मैं? और “'तू” का बहुवचन 
झनियमित है; परंतु “यह” तथा “बह” का नियमित है। संबंध- 
वाचक “जो? के समान निद्य-संबंधी “से”? का भी, बहुबचन में, 
रूपांतर नहीं द्वाता। कोई कोई लेखक बहुवचन में ““यह”” श्र 
“बह”! का भी रूपांतर नहों करते। (झे०--१२२, १२८)। “'क्या?? 
और “कुछ” का प्रयाग बहुधा एकवचन हो में होता है । 

३१€--विभक्ति के योग से अधिकांश सर्वनाम दोनों बचनों में 
विक्ृत रूप में झाते हैं; परंतु “कोई” कौर निजवाचक “झाप”? की 
कारक-रचना कंवल एकवचन में होतो है। “क्या” और “कुछ” 
का कोई रूपांतर नहीं होता; उनका प्रयोग केवल विभक्ति-रहित 
कर्ता और कर्म में होता है। . 


( रेण४ ) 

३२०---“भ्राप??, “कोई??, “क्या?” झौर “कुछ” को ओड़ शेष 
सर्वनामों के कम और संप्रदान कारकों में “को? के सिवा एक और 
विभक्ति ( एकबचन में ““ए” झार बहुवचन में “एं” ) झाती है। 

३२१--पुरुष-बाचक सवेनामों में, संघंध-कारक की “का- 
के-की?”? विभक्तियों के बदले 'रा-रे-री”? आती हैं कार निजवाचक 
सर्वनाम में “ना-ने-नी” विभक्तियाँ लगाई जाती हैं । 

३२२--सवेनामों में संबोधन-कारक नहीं दाता; क्योंकि जिसे 
चुकारते या चिताते हैं उसका नाम या उपनाम कहकर ही ऐसा करते 
हैं । कभी कभी नाम याद न झाने पर ध्थवा क्रोध में “भरे तू”, “अरे 
यह”, भ्रादि शब्द बोले जाते हैं; परंतु ये (अशिष्ट) प्रयाग व्याकरण 
में विचार करने के योग्य नहीँ हैं । 

३२३--पुरुष-वाचक सर्वनामों की कारक-रचना भागे दी जाती है- 


उत्तम पुरुष “मैं! 
कारक एक ० बहु ० 
कर्त्ता मै हम 
मैंने हमने 
कमे मुझको, मुझे हमको, हमें 
कारश मुझसे इमसे 
संप्रदान मुभको, मुभ्के हमको, हमें 
अपादान मुझसे हमसे 
संबंध मेरा-रे-री इमारा-रे-री 
अधिकरण मुझमें हममें 
मध्यम पुरुष “तू” 
' कारक एक० बहु० 
कर्ता तू तुम. 
तूने तुमने 
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 कम.>£9 लुझको, तुमे. तुमको, सुम्हें 
करगा तुझसे तुमसे . 
संप्रदान ठुकको, तुम्के तुमको, तुम्हें 
अ्रपादान तुझसे तुमसे 

संबंध तेरा-रे-री तुम्हारा-रे-री 
पधिकरण तुभमें तुममें 


(अर) पुरुष-बाचक सर्वनामों की कारक-रचना में बहुत समानता 
है। कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष कारकों के एकवचन में 
“मैं”? का विक्॒त रूप “मुझ” और “तु” का “तुक” होता है। 
संबंध-कारक के दोनों वचनों में “में”? का विक्ृत रूप क्रमश: 
“मे? झौर ““हमा? और “तू” का “ते” और “तुम्हा” होता 
है। दोनों सबेनामों में संबंधकारक की रा-रे-री विभक्तियाँ 
आती हैं । विभक्ति-सहित कर्ता के दोनों वचनों में भ्रौर संबंध- 
कारक को छोड़ शेष कारकों के बहुवचन में दोनों का रूप 
भ्रविक्रत रहता है । 

(झा) पुरुष-बाचक सर्वनामों के विभक्ति-रहित कर्ता के एकवचन 
झौर संबंध-कारक को छाड़ शेष कारकों में अवधारण के लिए 
एकब्चन में “ई” झौर बहुबचन में ई वा हीं लगाते हैं; जैसे, 
मुकीको, तुकीसे, हमीने, तुम्होंसे, इत्यादि । 

(६ ) कविता में “मेरा” और “तेरा” के बदले बहुधा संस्कृत की 
पष्ठी के रूप क्रमश: “मम” झ्रौर “तव” प्राते हैं; जैसे, 
““करहु सु भस्म उर धाम ।? (राम०) । “कहाँ गई लब गरिमा 
विशेष १” (हिं० प्र०) । 
३२४--निजवाचक “आप?! की कारक-रचना केवल एकवचन 

में दोती है; परंतु एकबचन के रूप बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के 

साथ भी आते हैं। इसका विकृत रूप “झपना” है जो संबंध-कारक 
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में भाता है खलार जो “झष” में, संबंध-फारक कौ “ला” विभक्ति 
जोड़ने से बना है। इसके साथ “ने? ब्रिभक्ति नहीं झाती; परंतु 
दूसरी विभक्तियों के योग से इसका रूप हिंदों आकारांत संज्ञा के 
समान “अपने”? हे जाता है। कर्ता और संबंध-कारक को छेड़ शेष 
कारकों में बिकल्प से “आप” फे साथ पिभक्तियाँ जोड़ी जावी हैं। 
खि०-- “आप?! शद्भ का संबंध-कारक “अपन!” प्राकृत की पष्ठी “अप्पणो? 
से शिकला है।] 
निजवाचक “ जाप ? 
काश्क एक ० 
कर्ता ध्याप 
कर्म--संप्र» अपनेको, आझापको 
करवा--झपा० अपनेसे, झापसे 
संबंध अपना-ने-नी 
अधिफकरण अपनेमें, आपमें 
( हा ) कभी कभी “'झपना” झोार “श्राप” संबंध-कारक का छोड शेष 
कारकों में मिज्ककर आते हैं; जैसे, भपने-झाप, अपने-आप- 
को, अ्रपने-आपसे, झपने-झापमें । 

( झा ) “श्राप”? शब्द का एक रूप “झापस” है जिसका प्रभाग 
फेवल संबंध ग्रौर अधिकरण-कारकों के एकवचन में द्वोता 
है; जैसे “लड़के आपस में लड़ते हैं।?? 'स्रियों की खापल 
की बातचीत ।” इससे परस्प रठा का बेध होता है। कोई 
कोई लेखक “आपस? का प्रयोग संज्ञा के समान करते हैं; 
जैसे, ““(विधाता ने ) प्रीति भी तुम्हारे आपस में ध्रच्छी 
रक्‍खी है।?” (शकु० )। 

( इ ) “अपना”? जब संज्ञा के समान निज लोगे के झ्रथे में आता 

है तब उसकी कारक-रचना हिंदी प्ाकारांत संज्ञा के समान 


( रण८ ) 


: दोनों बचनों में होती है; जैसे, 'झपने मात पिता बिन जग 
में कोई नहों श्रपना पाया |? ( झारा० )। “वह श्रपने 
के पास नहीं गया |? 

( $ ) प्रत्येकता के धर्थ में “क्रपना” शब्द की द्विरुक्ति द्वोती है; जैसे 
“अ्पने-अपनेको सब कोई चाहते हैं |” ““झपनी झपनी डफली 
और झपना अपना राग |? 

(ड ) कभी कभी “अपना”! के बदले “निज” (सर्वनाम) का संबंध- 
कारक आता है, और कभी कभी दोनों रूप मिल्रकर श्ाते 
हैं; जैसे “निजका माल, निजका नौकर |” “हम तुह्हें 

अपने निजके काम से भेजा चाहते हैं |”? ( मुद्रा० ) । 

( ऊ ) कविता में “अपना” क॑ बदले बहुधा “निज? ( विशेषण ) 
होकर आता है; जैसे, '“निज देश कहते हैं किसे ।?? (भारत०)। 
“बर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद-पथ लोग ।?? ( राम० ) 

३२५--.. “आप?! शब्द आादरसूचक भी है, पर उसका प्रयोग केवल 
अन्य-पुरुष के यहुवचन में दाता है । इस पथ में उसकी कारक- 
रचना निज-वाचक “आप” से मित्र होती है। विभक्ति के पहले 
आादरसूचक “आप”? का रूप विकृत नहीं द्वोता । छसका प्रयोग 
आदराथे बहुवचन में द्वाता है, इसलिए बहुत्व का बोध द्वोने के लिए 
इसके साथ “लोग” या “सब” लगा देते हैं। इसके साथ “'िःः 
विभक्ति आती है श्र संबंध कारक में “फा-फे-की” विभक्तियाँ लगाई 
जाती हैं | इसके कम और संप्रदान कारकों में दुहरे रूप नहीं झाते । 

आरादरसूचक '“झाप?? 


कारक एक ० ( आदर ) बहु० ( संख्या ) 
कर्ता झ्राप आप लोग 
आपने शाप लोगों ने 


कर्स--संप्र०« झापको ह श्राप छोगोंको 


'(रज्ड ) 


: ,संबंध आपका-के-की आप छोगों का-के-की 
[ सू०--हसके शेष रूप विभक्तियों के योर से इसी भरकार बनते हैं। ) 
३२६---निर्चयवाचक सबनामों के देनोँ बचना की कारक-रचना 
में विकृत रूप आता है। एकवचन में “यह?” का बिकृत रूप 'इस??, 
“बह”? का “उस” झोर “से!” का “तिस” होता है; और बचुवचन 
में क्रमश: “ इन,” “उन” और ““तिन” भाते हैं। इनके विभक्ति- 
सहित बहुवचन कत्तों के प्लत्य “न” में विकल्प से “हों?” जोड़ा जाता 
है; प्रार कम तथा संप्रदान-कारकों के बहुवचन में “एऐँ””? के पहले 
“ज्ञ? में ““ह?” मिलाया जाता है ! 


निकटवर्ती “यह?! 
कारक एक० बहु ० 
कत्ता यह यह, ये 
इसने इनने, इन्होंने 
करममे-संप्रदान इसको,इसे.. इनको, इन्हें 
करणा-अ्रपादान इससे इनसे 
संबंध इसका-के-की  इनका-के-की 
झधिकरण इसमें इनमें 
दूरवर्त्ती “बह”? 
कर्त्ता वह वह, वे 
उसने उनने, उन्होंने 


कमे---संप्रदान डसको, उसे उनको, उन्हें 
[ सू०--शेष कारक “यह” के अनुसार विभक्तियाँ छूगाने से बनते हैं । ] 


निटसंबंधी “से? 
कारक एक ० बहु० 


. कर्ता से से 
| तिसने तिनने, विन्होंने 


€( श८७० ) 


कर्म-संप्रदान तिसको , सिसे तिनको, ठिन्हें 
* [सखू०--शेष रूप “बह?” के अनुसार विमक्तियाँ लगाने से धनते हैं ।] 

( क्र ) “सा” के जो रूप यहाँ दिये गये हैं बे वथाथे में “तौन!? के हैं 
जो पुरानी भाषा में “जान” (जो) का नित्यसंबंधी है। 
“तौन” अब प्रचलित नहीं है; परंतु उसके कोई कोई रूप 
“से” के बदले हार कभी कभी “जिस” के साथ आते हैं; 
इसलिए सुभीते के विचार से संब रूप लिख दिये गये हैं। 
“तिसपर भी?, “जिस-तिसको”?, भादि रूपों को छोड़ 
“तौन” के शेष रूपों के बदले “वह”? के रूप प्रचलित हैं । 

(आरा) निश्वयवाचक सव्वनामों के रूपों में प्रवधारण के लिए एक- 

बचन में ई और बहुवचन में ही' श्रेत्य खबर में झादेश करते हैं; 

जैसे, यह-यही, वह वही, इन-इन्हींसे, उन्‍्हींको, से, इत्यादि । 
३२७--संबंधवाचक स्ेनाम “जो” ओऔर प्रश्नवाचक सजे- 
नाम “कौन”? के रूप निश्चयवाचक सर्वनामों के पभ्रनुसार बनते हैं । 

“जो? के विकृत रूप दोनों वचनों में ऋ्श:ः “जिस” झौर “जिन? 

हैं, तथा “कौन” के “किस” श्रौर “किन” हैं । 

संबंध-बाचक “जो? 


कारक एक० बहु ० 
कर्ता जो जो 
जिसने जिनने, जिन्होंने 
कर्म-संप्रादन_ जिसको, जिसे जिनको, जिन्हें 
३२८-प्र श्नवाचक “कौन”? । 
कारक एकं० बहु० 
कर्ता कौन कौन 
किसने किसने, किन्होंने 


कमे-संग्रदान किसको, किसे किनको, किनन्‍्हें 


( २८१ ) 

,...._[ सू०+-पह, बह, सा, जे, और कोश के विभक्ति-सदित कर्ता-कारक के 
अहुबचन में ओ दे दे रूप हैं उनमें से दूसरा रूप ऋधिक शिक्ष समक्ण जाता हे, 
जैसे , उनने और उन्हेंगे । कोई कोई वैयाकरण शेष कारकों में भी हों! 
जोड़कर बहुवचन का दूसरा रूप बनाते हैं ; जैसे, इन्होंका, जिन्हेंसे, इत्यादि । 
पर तु ये रूप अचलित नहीं हैं | 

३२€--अश्नवायक स्नाम “क्या”? की कारक-रचना नहीं 
होती । यद शब्द इसी रूप में केवल एकवचन ( विभक्ति-रहित ) 
कर्ता झोर कर्म में आता है; जैसे “क्या गिरा ९” “तुम क्या चाहते 
हो ९” दूसरे कारकों के एकवचन में “क्या?” के बदले तश्रज-भाषा के 
“कझड्टा?? सर्वनाम का विकृत रूप “काहे” झआाता है| 


प्रश्नवाचक “क्या?! 


कारक एक० 

कर्त्ता क्या 

के क्या 
करण--श्रपा ० काहे से 
संप्रदान काडे को 

संबंध काहे का-के-की 
अभधिकरण काओे सें 


(अर ) “काहे से?” ( अ्रपादान ) और “काद्दे को?” (संप्रदान) 
का प्रयोग बहुधा “यों”? के अथे में होता है; जैसे, “तुम यह 
काहेसे कहते हे। ?” “लड़का वहाँ काहेके। गया था १” ““काहे 
को?? कभी कभी असंभावना के पअअे में श्राता है; जैसे, “चोर 
काहेको हाथ आता है !” “क्योंकि!” समुच्चयवोधक में “क्यों? 
के बदलते कभी कभी “काहेसे” का प्रयोग होता है ( आ०-२४५- 
ह ); जैसे, ““शकुंवक्षा मुझे बहुत प्यारी है काहेसे कि वह मेरी सच्देली 
की बेटी है ।” ( शकु० ) | “काड्ेका” का अथे “किस चीज़ से 


( सुपर ) 


बन” है; पर कभी कभी इसका पथ “व्रथा” भी होता है; जैसे, 
“बह राजा दी काहेका दै |? ( सल० )। 
,. (आा) “क्या से क्‍या” झौर “क्या का क्या? वाक्यांशों में 
“क्या” के साथ बिर्भाक्ति भ्राती है। इनसे दशांतर सूचित होती है । 
३३०--अनिश्चयवाचक सर्वनाम “कोई” यथार्थ में प्रश्न- 
बाचक स्नास से बना है; जैसे, सं०--कोपि, प्रा०--कोबि, हिं०-- 
कोई । इसका विक्ृत रूप “किसी” है जो प्रश्नवाचक सर्वेनाम 
“कान!” के विकृत रूप “किस” में अवधारणबे।धक “'ई” प्रत्यय 
लगाने से बना है। “कोई” की कारक-रचना केवल एकवचन में 
होती है; परंतु इसके रूपों की द्विरुक्ति से बहुवचन का बोध होता है । 
कर्म भौर संप्रदान-कारकों में इसका, एकारांत रूप नहीं होता, 


जैसे दूसरे सर्वनामों का होता है। 
अनिश्चयवाचक “कोई”? 
कारक एक० 
कर्ता कोई 


किसीने 

कर्म--संप्रदान किसीको 
[ खू०--झोई कोई वैयाकरण इसके बहुवचन रूप “किन के नमूने पर 
“किन्द्दीने? “किन्दींको”” अादि लिखते हैं; पर मे रूप शिष्ट-सम्मत नहीं हैं । 
“कोई” के हिरुक्त रूपों ही से वहुवचन का बोध दाता है। परिवर्तन के अर्थ 
में “कोई” के अविकृत रूप के साथ संबंध-कारक की विभरक्ति आती है; 
जैसे “कोई का कोई शाजा बन गया ।? इस वाक्यांश का प्रमेग बहुचा कर्ता 

फारक ही में द्वाता है । ] 

', ३३१--भ्रनिश्चयवाचक सर्वनाम “कुछ” की कारक-रचना नहीं 
होती । “क्या”? के समान यह केवल विभक्ति-रहित, कर्त्ता और कर्म 
के एकबचन में झाता है; जेसे, “पानी में कुछ है ।” “हड़क ने कुछ 


( शुप३ ) 


फेंका है। ?? “कुछ का कुछ” वाक्यांश में “कुछ” के साथ संबंध- 
कारक की विभक्ति आती है। जब “कुछ” का प्रयोग “कोई!” के 
अर्थ में संज्ञा के समान होता है तब उसकी कारक-रचना संबोधन 
को छोड़ शेष कारकों के बहुबचन में होती है; जैसे, “उनमें से कुछ- 
ने इस बात को स्वीकार करने की कृपा दिखाई |? (हिं० को०) | 
“कुछ ऐसे हैं ।? “कुछ की भाषा सहज है। ”? ( सर०)। 

३३२--आप, कोई, क्या और कुछ को छोड़कर शेष सर्वनामों 
के कर्म श्रौर संप्रदान कारकों में दे। दे रूप द्ोने से यह लाभ है 
कि दे। “को” इकट्ठ द्वेकर उश्चारण नहीं बिगाड़ते; जैसे, “'मैं इसे 
तुमका दूगा।” इस वाक्य में “इसे” के बदले “इसके?” कहना 
अशुद्ध है । 

३३३-निजवाचक ““झ्राप??, “कोई??, “क्या? और “कुछ” को 
छोड़ शेष सर्वनामों के बहुवचन-रूप आदर के लिए भी पति हैं; 
इसलिये बहुत्व का स्पष्ट बेघ कराने के लिए इन सर्वनामों के साथ 
“ज्ञोग? वा “लोगों” लगाते हैं; जैसे, ये लोग, उन लोगों को, किन 
लोगों से, इलादि। “कौन” को छोड़ शेष सबेनामों फे साथ “'ल्लोग?? 
के बदले कभी कभी “सब” प्राता है, जैसे, हम सब, आप सबको, 
इन सर्बमें से, इत्यादि । 

३३४--विकारी सर्वबनामों के मेल से बने हुए सर्वनामों के देनों 
. झ्वयव विकृत होते हैं; जैसे, जिस किसी को, जिस जिस से, किसी 
न किसी का नाम, इत्यादि । 

३३४--अवधारण वा अ्रविकार के अर्थ में पुरुषवाचक पभौर 
निमश्चयवाचक सबेनामों के भ्रविकृत रूप के साथ संबंध-कारक की 
विभक्ति झाती है; जैसे, “तुम के लुम न गये झौर मुझे भी न जाने 
दिया ।” “जे तीस दिन अधिक हेंगे वह बह के वही होंगे ।”” 
(शिव० ) | न ज-+ 


( शेप ) 
पाँचवों| भध्याय | 
विशेषण । 

३३६--हिंदी में झ्ाकारांत विशेषशों को छोड़ दूसरे विशे- 
पशों में कोई विकार नहीं दोता; परंतु सथ घिशेषणों का प्रयोग 
संज्ञाओं के समान होता है; इसलिए यह कह सकते हैं कि विशे- 
षणों में बहुत परोक्ष रूप से लिंग, वचन झोर कारक होते हैँ । इस 
प्रकार के विशेषयों का विकार संज्ञाओं के समान डउनके “रत”? के 
अनुसार देता है। 

विशेषयों के मुख्य तीन भेद किये गये हैं--साबेनामिक, गुण- 
वाचक और संख्यावाचक । इनके रूपांतरों का विचार आगे इसी 
अम से होगा | 

३३७-सार्बनामिक विशेषयों के दे। भेद हैं-म्ूल सैर ये।वगिक । 
“प्राप?? “क्या? और “कुछ” को छोड़कर शेष स््ल सार्वनामिक 
विशेषशों के पग्चाव विभकत्यंत वा संबंध-सूचकांत संज्ञा आने पर 
उनके देनें बचने में बिक्रत रूप आता है; जैसे, “झुभ दीन के?” 
“बुक मूल से? “हम जाह्यणों का धर्म,” “किस देश में,” “उस 
गाँव तक” “किसी वृक्ष की छाल,” “उन पेड़ों पर”, हत्यौदि । 
€ झा ) “शिवशंभु के चिट्ट ? में “कान” शब्द अ्रविकृत रूप में 

आाया है; जैसे, कान बात में तुम उनसे बढ़कर दो ११ ग्रह 

प्रयोग अ्रनुकरणीय नहीं है । 
< झा ) “कोई” शब्द फे विक्ृत रूप की द्विरुक्ति से बहुबचन का 

थाघ हे।ता है; पर उसके साथ यहुधा एकवचन संज्ञा प्शती है; 

जैसे, किसो किसो सपस्वी ने मुझे पहचान भी लिया है।” 

(शक्ु०) । “उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जे किसी -किसी विशेष 

प्रकार की राज्यपद्ध लि का देना बिलकुल हो. पसंद बहाँ 


( रेए४ ) 


करते ।”” (स्वा०).। बिकृत कारकों की बहुबअंचन संझा के साथ 

“कोई काोई??ः कभी कभी मूल रूप में ही आता है; जैसे, 

“काई केाई ले।गे| का यह ध्यान है|? ( जीविका० ) + 

इस पिछले प्रकार के प्रयोग का प्रचार अ्रधिक नहीं है । 

(8 ) कुछ कालवाचक संज्ञाओं के भ्रधिकरणकारक के एकवचन के 
साथ ( कुछ के श्रथ में ) “काई”” का भ्रविकृृत रूप नहीं झ्राता 
है; जैसे, “ कोई दम में??, “कोई घड़ी में??, इत्यादि । 

३३८-यै मिक सार्वनामिक विशेषण श्राकारांत इोते हैं; 
जैसे, ऐसा, बैसा, इतना, उतना, इत्यादि । ये आकारांत, 
विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन भ्रौर कारक के अनुसार गुणवाचक 
झाकारांत विशेषदों के समान ( झ्रं०--३३७ ) बदलते हैं; जैसे, 
ऐसा मनुष्य, ऐसे मनुष्य का, ऐसे लड़के, ऐसी लड़की, ऐसी 
लड़कियाँ, इत्यादि । 

( हा ) कान” “जे” और “'काई” के साथ जब ''स्रा”प्रत्यय आता 
है तब उनमें आाकारांत गुणवाचक विशेषणों के सभान विकार 
होता है; जेसे कानसा लड़का, कानसी लड़की, कानसे लड़के 
को, श्त्यादि । ( अ०--३३८ ) । 

३३5--गुशवाचक विशेषणों में केवल श्राकारांत विशेषण 
विशेष्य-निन्न दोते हैं, अर्थात्‌ वे विशेष्य के लिंग, वचन ओर कारक 
के अनुसार बदलते हैं | इनमें वही रूपांतर होते हैं जे संबंध-कारक 
की विभक्ति “का” में होते हैं। झाकारात विशेषणों में विकार द्वोने 
के नियम ये हैं-.- 

(१) पुष्ठिंग विशेष्य बहुवचल सें दे! झथवा विभक्त्यंत वा 
संबंध-सूचकांत हो ते विशेषण के झंत्य 'आ? के स्थान में ““ए”? ड्ोता 
है; जैसे, छोटे लड॒के, ऊँचे घर में, बड़ लड़के-समेत, इत्यादि । 

. (२) सोलिंस पिशेष्य के साथ विशेषज्ष के पंत्य “झा!” के 


( श्८ई ) 


स्थान सें “६” देती है; जैसे, छोटी लड़की, छोटी लड़कियां, छोटी 

खसड़फी को, इत्यादि । 

( हर ) राजा शिवप्रसाद ने “इकट्ठा” विशेषण को उद्‌ भाषा के 
आकारांत विशेषणों के अनुकरण पर अविकृत रूप में लिखा है; 
जैसे, “दैललत इकट्ठा होती रही”, ( इति०); पर “विद्यांकुर? में 
“कट्ठ ” झाया है; जैसे, “उनके इकट्ठे कुंड के कुंड चलते हैं।! 
अन्य लेखक इसे विकृत रूप में ही लिखते हैं; जैसे, “'इकट्ठे होने 
पर उन लोगों का वह क्रोध और भी बढ़ गया। ”? (रघु०) | 

€ भा ) “जमा”, “उम्दा” कौर “जरा”? को छोड़ शेष डदू' झाका- 
रांत विशेषशों का रूपांतर हिंदी आकारांत विशेषशणों फे समान 
होता है; जैसे, “देोष निकालने की ते जुदी बात है।” 
(परी०) । “इसे शत्रु पर चलाने प्लौर फिर अपने पास लौटा 
लेने के मंत्र जुदे जुदे हैं ।” ( रघु० )। “बेचारा लड़का”? 
“बेचारी लड़की” इत्यादि । 

[स्‌०-कोई कोई क्लेखक इन विशेषयणों को अविकृत रूप में ही लिखते हैं; 
जैसे, “ताजा इवा,” ( शिव७० ); परंतु हिंदी की भप्रदृक्ति इनके रूपांतर की 
और है । द्विवेदीजी ने “स्वाघीनता” में “कुछ वर्ष पू्त “नियम जुदा जुदा हैं” 
फलिखकर अब “रघुवंश”” में “मंत्र जुदे ज॒द्े हैं? किखा है ! 

३४०--आकारांत संबंधसूचक (जे पश्रथ में प्रायः विशेषण 
के समान हैं ) झाकारांत विशेषणों के समान विकृत होते हैं | (प्रे० 
२३३-आआा ); जैसे, सती सेसों नारी, तालाब का जैसा रूप, सिंह 
के से गुण, भेज सरीखे राजा, हरिश्नन्द्र रेसा पति, इत्यादि । 

(हा ) जब किसी संज्ञा के साथ अझनिश्चय के अथे में “सा? प्रत्यय 

आता है तो इसका रूप उसी संज्ञा के लिंग और वचन के 
अनुसार बदलता है; जैसे, “मुझे जाड़ा सा लगता है??, 
“एक जात स्री उतरी चली आती है??, ( गुटका० )। 


( रेप्७ ) 


“उसने मुँह पर घूंघट सा ढाल लिया है।” ( तथा )। 
“रास्ते में पत्थर से पड़े हैं |” 
३४१--भआकारांत गुण-वाचक विशेषयों को छोड़ शेष (हिंदी 
शुणवाचक विशेषणों में कोई विकार नहीं होता; जैसे, लाल टेपी 
भारी बोझ, ढालू जमीन, इत्यादि । 
३४२--शंसकूल गुणबाचक विशेषण, बहुधा कविता में, विशेष्य 
के लिंग के अनुसार विकृृत होते हैं। इनका रुपांतर “' श्रत”? 
(झंत्यस्त्र) के अनुसार होता है-- 
(झा) व्यंजनांत विशेषशों में ख्लीलिंग के लिये “३” लगाते हैं; जैसे, 
पापिन्‌ -- पापिनी ख्रो 
बुद्धिमत्‌ -- बुद्धिमती भाया 
गुणवत्‌ ८ गुणवती कन्या 
प्रभावशालिन्‌ ८ प्रभावशालिनी भाषा 
८“(हिंदी-रघुवंश”? में “युद्ध-संबंधिनी थकावट” झाया है । 
( का ) कई एक अंगवाचक तथा दूसरे अकारांत विशेषयों में 
भी बहुधा “ई” आदेश होती है; जैसे, 
सुमुख- सुमुखी 
चंद्रवदन---चंद्रवदनी 
दयामय--- दयासयी 
सुंदर--सुंदरी 
( इ ) उकारांत विशेषणों में, विकल्प से, प्त्य स्वर सें “व!” झागम 
करके “३” लगाते हैं; जैसे, 
सा४धु---साध्वी--- | साधु वा साध्वी स्री 
गुरु--गुर्बी-- गुरु वा गुर्वी छाया 
( ई ) अकारांत विशेषशों में बहुधा “झा? झादेश द्वोता है; जैसे, 
७ सुशीक्ष--सुशील्षा . अनाथ---अनाथा 


( सफप८ ) 


' अबतुर---च॒तुरा प्रिय--प्रिया 
सरल--स रला 5 सशरित्र--सशरित्रा 
३४३--संख्यावाचक विशेषयों में ्रवाचक, भावत्तिवाचक 

ग्रैर झाकारांत परिमाणवाचक विशेषणों का रूपांतर होता है; 

जैसे, पहली पुस्तक, पहले लड़के, दूसरे दिन तक, सारे देश में, दूने' 
दामों पर । | 

( ञ्र ) अपूर्शांक विशेषणों में केवल “'श्राधा?ः शब्द विक्षत द्वोता है; 
जैसे, “आधे गाँव में !? “सवा”? शब्द का रूपांतर नहीं 
होता; पर इससे बना हुभा “'सवाया” शब्द विकारी है; 
जैसे, सवा घड़ी में, सवाये दामें पर । 'पैनः शब्द का एक 
रूप “फैना” है जे! विकृत रूप में झाता है; जैसे, पाने दामों 
पर, पौनी कीमत में, इत्यादि । 

( श्रा ) संस्कृत क्रवाचक विशेषणों में पहले तीन शब्दों में ““आ? 
और शेष शब्दों में ( अठारह तक ) “ई” लगाकर ख्रीलिंग 
बनाते हैं; जैसे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, दशमी, 
पाडसी इत्यादि । अठारह से ऊपर संस्कृत क्रमवाचक ख्री- 
लिंग विशेषयों का प्रयोग हिंदी में बहुघा नहों देता । 

(३ ) “एक” शब्द का प्रयोग संज्ञा के समान होने पर उसकी 

कारक-रचना एकवचन ही में होती है, पर जब उसका प्थे 
“कुछ लोग” द्वोता है तब उसका रूपांतर बहुबचन में भी 
होता है; जैसे, “एके केश इस बात की इच्छा नहीं द्वोती” 
इत्यादि । ( अ०-१८४-झआरा )। 

(३ ) “एक दूसरा?” का प्रयोग प्राय: सर्बनाम के समान दोता है। 

यह बहुधा लिंग और वचन के कारण नहों बदलता; परंतु 

. विक्ृत कारकों के एकव्चन में ( भाकारांत विशेषज्ञों के 

समान ) इसके झंत “झा” के बदले ए हो! जाता है; जैसे, 


( रेप ) 


“ये दे।नें बातें शक छूसरे से मिली हुई मालूम होती हैं।” 
( खा० )। यह कर्ता-कारक में कभी प्रयुक्त नहीं होता । 
[ससृ०--कोई कोई लेखक ''एक दूसरा” का विशेष्य के किंग के अणशुसाह़ 
बदलते हैं; जेसे, “लड़कियां एक दूसरी का चाहती हैं ।?”] 
विशेषणों की तुलना। 
३४४--हिंदी में विशेषणों की तुलना करने के लिए उनमें कोई 
विकार नहों होता । यह अथे नीचे लिखे नियम के द्वारा सूचित 
किया जाता है-- 

( श्र ) दे वस्तुओं में किसी भी गुण का न्यूनाधिक-भाव सूचित 
करने के लिए जिस बस्तु क॑ साथ तुलना करते हैं उसका 
नाम ( उपमान ) भ्रपादान-कारक में लाया जाता है श्रार 
जिस बस्तु की तुलना करते हैं उसका नाम ( उपमेय ) गुण- 
वाचक विशेष क॑ साथ झाता है; जैसे, “मारनेबाले से 
पालनेवाला बड़ा होता है |? ( कहा० )। “कारण ले' 
कारज कठिन होइ ।” ( राम० )। “अपने का औरों से 
अच्छा श्रौर औररों का श्रपनेसे बुरा दिखलाने का ।! 
( शुटका० ) । 

( झा ) अपादान-कारक के बदले बहुधा संज्ञा के साथ “अपेक्षा? 
वा “बनिस्वत?? का उपयाग किया जाता है श्लार विशेषण 
( अथवा संज्ञा क॑ संबंधकारक ) के साथ श्रथ के श्रनुसार 
“अधिक”? वा “कम” शब्दों का प्रयाग हाता है; जैसे, 
“बेलपति-कन्या राजकन्या से भी ख्धिक सु दरी, 
सुशीला झार सचुरिच्षा है |! (सर०)। “मेरा ज़माना 
बंगालियों के बनिस्व॒त तुम फिरंगियों के लिए ज्यादा 
मुसीबत का था |” ( शिव० )। “हिंदुस्थान में इस समय 
और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कस हैं |” 

श्र 


( २<€० ) 


( परी० )। “लड़के की श्रपेक्षा लड़को कम प्यारी 
नहों होतो ।” 

( इ ) भ्रधिकता के श्रथे में कभी कभी “बढ़कर” पृर्वकालिक 
कृदंत झ्थवा “कहीं” क्रियाविशेषण भ्राता है। जैसे, “मुसे 
बढ़कर झ्रार कान पुण्यात्मा है??? ( गुटका० )। “चित्र 
से बढ़कर चितेरे की बड़ाई कीजिए |? (क० क० )। 
“पर मुझसे वह कहीं सुखी हैं |!” ( हिं० मं० )। “मजु- 
ध्यों में झन्य प्राणियों से कहीं झधिक उपज्ञाएँ होती हैं |” 
( हित० )। 

( ई ) संख्यावाचक विशेषशों के साथ न्यूनता के अ्रथे में “कुछ 
कम”? वाक्यांश श्राता है जिसको प्रयोग क्रिया-विशेषण कं 
समान होता है; जैसे कुछ कम दस हज़ार वर्ष बीत गये ।” 
(रघु०) । “कुछ” के बदले अथे क॑ अनुसार निश्चित संख्या- 
वाचक विशेषण भी आता है, जैसे, “एक कम सौ यज्ञ? 
तथा )। 


( 3 ) सर्वोत्तमता सचित करने के लिए विशेषश के पहले “सबसे!” 
लगाते हैं श्लौर उपमान का झधिकरण कारक में रखते हैं; 
जैसे, “सबसे बड़ी हानि |? (सर०)। “है विश्व में सबसे 
वली सर्वान्तकारी काल दही |? ( भारत० ) । “ धनुर्धारी 
याद्धाओं में इसीका नम्बर सबसे ऊँचा है |” (रघु०)। 

( ऊ ) सर्वोत्तमता दिखाने की एक शऔर रीति यह है कि कभी 
कभी विशेषश की द्विर्रुक्त करते हैं अथवा द्विरक्त विशेषशणो 
में से पहले का झ्रपादान-कारक में रखते हैं; जैसे, “इसके 
कंधों से बड़े-बड़े मातियां का हार लटक रहा है।? (रघु०)। 
“इस नगर में जो अ्रच्छे से झच्छे पंडित हों ।” (शरुटका०)। 


( रेरू१ ) 


। . “जो खुशी बड़े बढ़े राजाओं को होती है वही एक गरीब 
से गरीब लकड़॒दहारे का भी होती है |” ( परी० )। 

€ ऋ ) कभी कभी सर्वोत्तमता केवल ध्वनि से सूचित होती है भर 
शब्दों से केवल यही जाना जाता है कि भ्रमुऋ वस्तु में 
अ्रमुक गुण की भ्रतिशयता है। इसके लिए अत्यंत, परम, 
ध्रतिशय, बहुतही, एकद्दी, झादि शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है, जैसे, “म्रत्यंल सुंदर छबि,” “परम मनोहर 
रूप?? | “बहुतहो डरावनी मूर्ति |” ““पंडितजी अपनी विद्या 
में रुकही हैं |” ( परी० )। 

८ ए ) कुछ रंगवाचक विशेषशों से श्रतिशयता सूचित कराने के 
लिये उनके साथ प्राय: उसी अथे का दूसरा विशेषण 
वा संज्ञा लगाते हैं; जेसे, फाला-भुजंग, लाल-अंगारा, 
पीला-जद । 

( ऐ ) क« वस्तुओं की एकत्र उत्तमता जताने फे लिए “एक?! 
विशेषण की द्विरुक्ति करके पहले शब्द को झह्रपादांन कारक 
में रखते हैं श्रै।र द्विरुक्त विशेषणों के पश्चात्‌ गुणवाचक 
विशेषण लाते हैं; जैसे, “शहर में रुकसे एक धनवान लेग 
पड़े हैं ।? “बाग में रकसे रुक सुंदर फूल हैं |” 

३४५--संस्क्रत गुशवाचक विशेषणों में तुलना-थोतक प्रत्यय 
खगाये जाते हैं । तुलना के विचार से विशेषणों की तोन अवस्थाएँ 
होती ईं-(१) मूलावस्था (२) उत्तरावस्था (३) उत्तमावस्था । 

( १ ) विशेषण के जिस रूप से किसी वस्तु की तुलना सूचित 
नहीं दाती उसे सलावस्था कहते हैं; जैसे, “सोना पीला 
होता है,” “उच्चु स्थान,” ““नम्न स्वभाव,?! इत्यादि । 

(२ ) विशेषण के जिस रूप से दो बस्तुझों में किसी एक के 
गुण की अधिकता वा न्यूनता सूचित होती है उस रूप को उ्तरा- 


( २<€२ ) 


बचू्या कहते हैं; जेसे, “वह द॒ृढ़तर प्रबल प्रमाण दे ।? (इति०) | 
“जुरुतर दोष,?” “घोरतर पाप” इत्यादि । 

(३ ) उत्तमावस्या विशेषण के उस रूप को कहते हैं 
जिससे दे से अधिक वस्तुओं में किसी एक फे गुण की झ्धिकता वा 
न्‍्यूनता सूचित द्वोती है, जैसे, “चंद के ग्राचौनतस काव्य में |”? 
( विभक्ति० )। “उद्चतम आदश” इत्यादि । 

३४६-संस्क्ृत में विशेष की उत्तरावस्था में तर या इंयस्‌ 
प्रत्यय लगाया जाता है ग्रौर उत्तमावस्था में तम वा इष्ठ प्रयय आता 
है । हिंदी में इयस्‌ और इष्  प्रत्ययों की भ्रपेत्षा तर क्लौर तम प्रययों 
: का प्रचार अधिक है। 

( हर ) “तर”? और “तम” प्रययों क॑ येग से मूल विशेषण में 
बहुत से विकार नहीं होते; कंबल श्रेय न का लोप होता है 
और “बस? प्रत्ययांत विशेषणों में सूक बदले त्‌ आता है; जैसे, 
लघु (छोटा ), लघुतर (अधिक छोटा) लघुतम (सबसे छोटा ) 


गुरु गुरुतर गुरुतम 
सहत्‌ महत्तर महत्तम 
युवन (तरुण) युवतर युवतम 
विद्वस्‌ (विद्वान) विद्रत्तर विद्वत्तम 
उन्‌ (ऊपर) उत्तर जत्तम 


[सू०-- “उत्तम”? शब्द हि दीमें मूल अथे में झाता है । परंतु “उत्तर””शब्द 
बहुघा “जवाब” शहर “दिशा” के अर्थ में प्रयुक्त होता है। “उत्ताद्ध? शब्द 
में उत्तर का श्र्थ “पिछुला”” है | “तर” ओर “'तम? प्रत्ययों के मेल से 'तार- 
तम्य”' शब्द बना है जो “तुछूना” का प्यांयवाची है। ] 

( आ ) ईयस और इष्ठ प्रशयों के योग से मूल विशेषश में बहुत 

से विकार होते हैं; पर हिंदी में इनका प्रचार कम होने के 


कारण इस पुस्तक में इनके नियम लिखने की आवश्यकता 


( २<€३ ) 


_नहों है। वहाँ केवल इनके कुछ प्रचलित उदाहरण दिये 
जाते हैं-- 
वसिष्ठ + बसुमत्‌ (धनी) + इष्ठ । 
स्वादिष्ठ ८ स्वादु (मीठा)+ इृष्ठ । 
बलिछ - बलिन + इष्ठ । 
गरिष्ठ ८ गुरु + इृष्ठ । 
(३ ) नीचे लिखे रूप विशेषण के मूल रूप से भिन्न हैं--- 
कनिष्ठ-यह “युवन! शब्द का एक रूप है । 
ज्येष्ठ, श्रेष्ठ--इन के मूल शब्दों का पता नहीं है। हिंदी में “श्रेष्ठ? 
शब्द बहुधा उत्तराबस्था में आता है; जैसे, “घन से बिद्या श्रेष्ठ 
है |?” ( भाषा० )। 
[सृ०-द्टि दी में ईयस्‌ प्रत्ययांत डदाइरण बहुघा नहीं मिलते । “इरेरिच्छा 
अली यसी” और “स्वर्गादपि गरीयसी” में संस्कृत के स्रीलिय उदाहरण हैं ।] 
३४६ (क)-हिंदी में कुछ उदू' विशेषण अपनी उत्तरावस्था श्रौरर 
उत्तमावस्था में श्राते हैं; जैसे, बिहतर ( अधिक अच्छा ), बदतर 
(अधिक बुरा), ज्यादातर (भ्रधिकतर), पेशतर (श्रधिक पहले--क्रि० 
वि०), कमतरीन (नीचतम) । 


छठा अध्याय | 
क्रिया । 


३४७-क्रिया का उपयोग विधान करने में होता है श्लौर विधान 
करने में काल, रीति, पुरुष, लिंग और वचन की श्रवस्था का उल्लेख 
करना आवश्यक होता है। 


[स्‌ृ०--संस्कृत में ये सब अवस्थाएँ क्रिया ही के रूपांतर से सूचित होती 
हैं; पर हि दी में इनके स़िये बहुघा सहकारी क्रियाओं का कास पढ़ता है । ] 


| ररू४ ) 


३७८-क्रिया में वाच्य, काल, भ्थे, पुरुष, लिंग और वचन के 
कारण विकार होता है। (क) जिस क्रिया में ये विकारं पाये जाते 
हैं स्लौर जिसके द्वारा विधान किया जा सकता है, उसे समापिका 
क्रिया कहते हैं; जैसे, “लड़का खेलता है |?” इस वाक्य में '“खेलता 
है? समापिका क्रिया है | 
[९] वाच्य । 


३४<-बाच्य क्रिया के उस रूपांतर का कहते हैं. जिससे जाना 
जाता है कि वाक्य में कत्ता के विषय में विधान किया गया है वा 
कर्म क॑ विषय में, अ्रथवा फेवल भाव के विषय में; जैसे, “स्त्री 
कपड़ा सीती है?” (कर्ता), “कपड़ा सिया जाता है? (कर्म), “यहाँ 
बैठा नहीं जाता? (भाव) । 

[ टी०--वाच्य का यद रूचयण दि दी के अ्रधिकांश व्याकरणों में दिये हुए 
लक्षणों से मिक्ष है। उनमें वाय्य का लत्तण संस्कृत व्याकरण के अलुसार 
क्रिया के केवल रूप के आधार पर कियां गया है । संस्कृत में वाच्य का निशण्य य 
केवल रूप पर से दे! सकता है; पर हि दी में क्रिया के कई एक प्रयोग--जैसे, 
लड़के ने पाठ पढ़ा, रानी ने सहद्देक्षियों को बुटाया, लड़कों का गाड़ी पर विठाया 
जाय--ऐसे हैं जो रूप के अनुसार शक वाच्य में भर अर्थ के अनुसार दूसरे 
वाच्य में थाते हैं । हसलिपु संस्कृत ब्याकरण के 'अनुसार, केवल रूप के आधार 
पर हि दीमें वाष्य का रचण करना कठिन है। यदि केवल रूप के आधार पर यद 
लरकण किया जायगा ते अर्थ के अनुसार वाद्य के कई संकी् (संलप्त) विभाग 
करने पड़े गे और यह विषय सहज द्वोने के बदल्ले कठिन हो जायगा | 

कई एक जैयाकरणों का सत है कि हि दी में वाच्य का हदण करने में 
क्रिया के केवल ''रूपांतर” का उल्लेख करना भद्ठुद्ध है, क्योंकि इस भाषा में बाध्य 
के लिए क्रिया का रूपांतर ही नहीं होता, बरन उसके साथ दूसरी किया का 
समास भी होता है | इस आपक्तेप का उत्तर ग्रह है कि कोई भाषा कितनी ही 
रूपांतर-शीछ क्यों न दो, श्समें कुछ न कुछ प्रयाग ऐसे मिलते हैं जिनमें मूल 
शब्द में ते रूपांतर नहीं होता; कि तु दूसरे शब्दों की सदायता से रुपांसर 
माना जाता है । संस्कृत के “वेजयास्‌ आस, “पठनू भवति” आदि इसी धकार 


( रेडर ) 


के प्रयोग हैं | हि दी में केवट वाय्य ही नहीं, कितु अधिक्रांश कार, अर्थ, 
कृदुंत और कारक तथा तुलना आदि भी बहुघा दूसरे क्यों के पेश से सूचित 
दोते हैं । इसलिए हि दी-व्याकरण में कहीं कहीं संयुक्त शब्दों के भी, सुमीते 
के लिए, मुल रूपांतर मान लेते हैं । 

कोई छाई वेयाकरण *वाय्य'” के! “प्रयोग”? भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत 
व्याकरया में ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। हि दी में वाच्य के संबंध से देह 
अकार की रचनाएँ होती हैं; इसलिए हमने “प्रयोग” शब्द का उपयोग क्रिया 
के साथ कर्ता वा कर्म के अन्वय सथा अनस्वय ही के अर्थ में किया हे और 
उसे “वाच्य?? का अनावश्यक पर्यायवात्ती शत् नहीं रखा । हि दी-व्याकरयाों 
के “कठ प्रधान,” “कर्म-प्रधान:? और “'भावप्रधान?? शब्य आमक होने के 
कारण इस पुस्तक में छोड़ दिये गये हैं । ] 

३४€ (क)--कत बाच्य क्रिया के डस रूपांतर को कहते हैं 
जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्यक क्रिया का कर्ता है; 
जैसे, “लड॒का दौड़ता है,” “लड़का पुस्तक पढ़ता है,” “लक 
ने पुस्तक पढ़ी,” “रानी ने सहेलियों का बुलवाया,” “हमने 
नहाया,” इटादि |? 

[ टी०---“हड़के ने पुस्तक पढ़ी !--इस वाक्य में क्रिया को कोई कोई 
वैधाकरण कर्मवाय्य ( वा कर्मणिप्रयेश ) मानते हैं । संस्कृत-पाकरण में दिसे 
हुए जचण के अनुसार “पढ़ी” किया कर्मवाचय (या कर्मणिप्रयोग ) अवश्य 
है, क्योंकि उसके पुरुष, लि'ग, वचन “पुस्तक?” कर्स के अनुसार हैं, और हि दी 
की रचना “लड़के ने पुस्तक पढ़ी” संस्कृत की रचना “बाल केन पुस्तिका पठिता?' 
के बिलकुछ समान हे | तथापि दि दी की यद्व रचना कुछ विशेष काझ्ों ही में 
होती है ( जिनका वर्णन आगे “'अयेग” के प्रकरण में किया जायगा ) और 
इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है, कि तु कर्ता की है। हसक्षिए यह रचना रूप 
'के अनुसार कर्मवाच्य होने पर भी झथे के अनुसार कस वाच्य है । इसी प्रकार 
*हानी ने सदहेलियों के बुलाया??--हस वाक्य में “बुल्लाया” क्रिया रूप के 
अनुसार तो आवधाब्य है, परंतु अथे के अनुसार कतृ वाच्य ही हैं कौर इसमें 
भी हसारा किया हुआ वाच्य का रूच्षण घटित होता है । ] 


ज-+--+-_-+++० “-जलज-++ ५+++“++-++« ला अनिल िनतजत+न+ »>--+त..... 


क श्रू०--६७८०--अ देखो । 


( २€६ ) 


३४०-- क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे जाना 
जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है; जैसे ऋूपड़ा 
सिया जाता है । चिट्ठी भेजी गई । मुझसे यह बाक न 
उठाया जायगा। 'उसे उसतरबा लिया जाय ।” (शिव० ) | 

३४१--क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वाक्य 
का उद्दे श्य क्रिया का कर्त्ता या कम कोई नहीों है उस रूप का 
भाववाच्य कहते हैं; जैसे, “यहाँ कैसे बैठा जायगा,” “धूप में 
चला नहीं जाता |” इत्यादि । 

३५४२--कठ बाच्य अकर्मक और सकमंक दोनों प्रकार की 
क्रियाश्रों में होता है; कर्मवाच्य केवल सकमेक क्रियाओं में और 
भाववाच्य केवल प्रकमेक क्रियाझों सें होता है । 

( भर ) यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाओं मे कर्त्ता का लिखने 
की झावश्यकता है| तो उसे करण-कारक में रखते हैं; जैसे, 
लड़के से रोटी नहीं खाई गई। मुझसे चला नहीं जाता। कमें- 
बाच्य में फर्त्ता कभी कभी “द्वारा” शब्द के साथ आता है; 
जैसे, “मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ।”? 

(झा ) कर्मवाच्य में उद्देश्य कभी अश्रप्रत्ययः कंकारक में (जो 
रूप में अप्रत्यय कर्ता-कारक के समान द्ोता है ) और कभी 
सप्रयय कमेकारक में झमाता है; जैसे, “डाली एक प्रमराई में 
उतारी गई |” ( ठेठ०)। “जसे डतरबा लिया जाय ।”? 
( शिव० ) | 

सि्‌०-कमेवाच्य के हह श्य को कर्म-झारक में रखने का प्रयाग भाधुनिक और 
पएुक-देशीय है | “रामसरितमानस” तथा ““प्रमसागर ” में यह प्रयोग नहीं है। 
अधिकांश शिष्ट ज्ेखक भी इससे मुक्त हैं; पर तु “प्रयोेगशरणाः वो याकरखा:ः”! 
के अजुसार इसका विचार करना पड़ता है । 

इस अ्रयेय के विषय में हिजेदी जी “सरस्वती” में लिखते हैं कि “सच खान 
बहादुर और इनके साथी (३) उसका पेश किया गया (२) ,खत को छाथा 


( श€७ ) 


गया ( ३ ) सुक्क का बरबाद किया गया, इत्यादि अशुद्ध प्रयोग कलम से 

निकालते जरूर हिचके”?। ] 

( इ ) जनना, भूलना, खाना झादि कुछ सकसंक्र क्रियाएँ बहुघा 
कर्मवाच्य में नहीं झाती । 

[खसू०--पैयुक्त क्रियाओं के वाच्य का विचार आगे ( ४२१ वे अंक में 2 
किया जायगा । ] 

३५४३--हिंदी में कर्मबाच्य क्रिया का उपयोग सर्वत्र नहीं होता, 
चह बहुधा नीचे लिखे स्थानों में झाती है--- 

(१ ) जब क्रिया का कर्ता झज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त 
करने की झरावश्यकता न हो; जैसे, “चोर पकड़ा गया है,” “क्ज 
हुक्म सुनाया जायगा,”” “न तु मारे जैहेँ सब राजा |?! (राम०) । 

(२) कानूनी भाषा कौर सरकारी कागज़-पत्रां में प्रभुता जताने 
के लिए; जैसे, “इत्तिला दी जाती है,” “तुमको यह लिखा जाता 
है,!” “सख्त कारबाई की जायगी।!? 

(३ ) अशक्तता के अथे में; जैसे, “रोगी से अन्न नहीं खाया 
जाता,” “हमसे तुम्हारी बात न सुनी जायगी ।?? 

(४) किंचित्‌ भ्रमिमान में; जेसे, “यह फिर देखा जायगा |? 
“लसैौकर बुलाये गये हैं ।”? “झापका यह बात बताई गई है |” “उसे 
'पेश किया गया |” 


३५४--कमेवाच्य के बदले हिंदी में बहुधा नीचे लिखों रचनाएँ 
आती हैं। 

(१) कभी कभी सामान्य वत्तमानकाल की भ्मन्यपुरुष बहुबचन 
क्रिया का उपयोग कर कर्त्ता का अध्याहार करते हैं; जैसे, ऐसा 
ऋटते हैं (- ऐसा कहा जाता है)। ऐसा सुनते हैं ( -- ऐसा सुना जाता 
है )। सूत का कातते हैं म्लोर उससे कपड़ा बनाते हैं (-- सूत काता 


( २5८ ) 


जाता है श्रार उससे कपड़ा बनाया जाता है)। तरावट के लिए 
ताल्ु पर तेल मलते हैं । इत्यादि । 

(२) कभी कभी कर्मवाच्य की समानाथिनी झकर्सक क्रिया का 
प्रयोग होता है, जैसे, घर बनता है (बनाया जाता है) । वह लड़ाई में 
मरा ( मारा गया )। सड़क सिंच रही है ( सीचीं जा रही है ) | 
इत्यादि । 

(३) कुछ सकमंक क्रियाथ क संज्ञाओं के प्रधिकरण कारक के 
साथ “आना”? क्रिया के विवक्षित काल का उपयोग करते हैं, जैसे, 
सुनने में झाया है (सुना गया है), देखने में भ्राता है ( देखा जाता 
है ), इत्यादि । 

(४) किसी किसी सकसेक धातु के साथ “पड़ना? क्रिया का 
इच्छित काल लगाते हैं; जैसे, “ये सत्र बाते देख पड़ेंगी आगे |”? 
(स२र० )। जान पड़ता है, सुन पड़ता है । 

(५) कभी कभी पूत्ति' (संशा या विशेषण ) के साथ “होना?! 
क्रिया के विवक्षित कालों का प्रयाग होता है, जैसे, नानक उस गाँव 
के पटवारी हुए ( बनाये गये ) | यह रीति प्रचलित हुई (की गई) । 

(६) भूतकालिक कृदंत ( विशेषण ) के साथ संबंध-कारक 
गैर “होना” क्रिया के कालों का प्रयोग किया जाता है; जैसे, 
यह बात मेरी जानी हुई है ( मेरे द्वारा जानी गई है )। वह काम 
लड़के का किया होगा ( लड़के से किया गया होगा )। 

३५५--भावबाच्य क्रिया बहुधा भ्रशक्तता क॑ श्थे में झाती है, 
जैसे, यहाँ कैसे बैठा जायगा। लड़क से चला नहीं जाता | 
( क्र ) अशक्तता के अथे में सकमंक और अकर्मक देनों प्रकार की 

क्रियाझों के अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत क॑ साथ “बनना? क्रिया 
के कालों का भी उपयोग करत हैं, जैसे, रोटी खाते नहों 
बनता, छड़के से चलते म बनेगा, इत्यादि । (शर०-४१६) । 


( रू ) 


[सख््‌०--संथुक्त क्रियाओं के भाववाध्य का विचार झागे (३२६ थे अंक में) 
किया जायगा ।] 

३५४६--द्विकरमक क्रियाओं के कर्मंवारुय में मुख्य कर्म उद्दं श्य 
होता है श्लौर गाय करे ज्यों का त्यों रहता है; जैसे, राजा को भेंट 
दी गई । विद्यार्थी का गणित सिखाया जायगा। 

( अर ) अ्रपूणं सकमंक क्रियाओं के कर्मवाच्य में मुख्य कम उदश 
होता है, परंतु बह कभी कभी कर्मकारक ही में आता है; 
जैसे, “सिपाही सरदार बनाया गया।” “कांस्टेबलों को 
कालिज के प्रहाते में न खड़ा किया जाता |? (शिव०) | 

[२] काल | 
३४७--क्रिया के उस रूपांतर का काल कहते हैं जिससे 
क्रिया के व्यापार का समय तथा उसको पूर्ण वा भ्रपूणे अवस्था का 
बाध होता है; जैसे, मैं जाता हूँ ( बत्तमानकाल ) | मैं जाता था 

(अपूर्ण भूतकाल ) । मैं जाऊँगा ( भविष्यत्‌ काल ) | 

[ सू०--(१) कार ( समय ) झनादि शोर अनंत है । उसका काई खंड 
नहीं हे! सकता । तथापि वक्ता वा ल्लेखक की दृष्टि से समय के तीन भाग कहठिफत 
किये जा सकते हैं। जिस समय वक्ता वा लेखक बोलता या किलता हा उस 
समय को वह मान काल कहते हैं और उसके पहले का समय भूतकाल तथा 
पीछे का समय भविष्यत्‌ काल कहलाता है | इन त्तीनों कालों का बोध क्रिया 
के रूपों से हेता है; इसलिए किया के रूप भी “काल” कहलाते हैं । क्रिया के 
“कार?! से केवट ब्यापार के समय ही का बोध नहों होता; कितु उसकी 
पूछता वा अपूण ता भी सूचित होती है। इसलिए क्रिया के रूपांतरों के 
अनुसार प्रत्मेक “काल” के भी भेद माने जाते हैं । 

(२) यह बात स्मरणीय है कि काल क्रिया के रूप का नाम है; इसकिए्‌ 
दूसरे शब्द जिनसे काल का बोध दोता है “काल”' नहीं कहाते; जैसे, भराज, 
कल, परसों, श्रभी, घड़ी, पल, इत्यादि | ] 

३४८--हिंदी में क्रिया के कालों के मुख्य तीन भेद होते हैं-- 
(१) वर्तमान काल (२) भूत काल (३) भविष्यत्‌ काल ! क्रिया की 


६ ३०० ) 


पूछता था अपूर्णता क॑ विचार से पहले दे काह्लों के दे दो भेद 
और होते हैं। (भविष्यत्‌ काल में व्यापार की पूर्ण वा पश्रपृण अवस्था 
सूचित करने के लिए हिंदी में क्रिया के काई विशेष रूप नहीं पाये 
जाते; इसलिए इस काल के कोई भेद नहीं होते। ) क्रिया के जिस 
रूप से केबल काल का बाध होता है श्लौर व्यापार की पथ बा 
पूर्ण अवस्था का बाध नहीं होता उसे काल की सामान्य प्रवस्था 
कहते हैं। व्यापार की सामान्य, श्रधूरे झोार पूर्ण प्रवस्था के विचार 
से कालों के जो भेद द्वोते हैं, उनके नाम श्रार उदाहरण नीचे 
लिखे जाते हैं--- 














विनिमय सामान्य | अपूण पूण 

कस मान ध्वाप्थ चलता है वह चलरहा है वह चल्षा हैं 

भूत वह चडटा । 6 चल रहा था | वह चला था 
| बह चलता था ० 

भविष्यत्‌ चह चल्लेशा ० न 


(१) सामान्य वत्त मानकाल से जाना जाता है कि व्यापार 
का झारंभ बोलने क॑ समय हुआ है; जैसे, हवा चलती है, लड़का 
पुस्तक पढ़ता है, चिट्ठी भेजी जातो है। 

(२ ) भपूर्ण वत्तेमानकाल्त से ज्ञात होता है कि वतमान काल 
में व्यापार हो रहा है; जैसे, गाड़ी आ रही है । हम कपड़े पहिन 
रहे हैं । चिट्ठी भेजी जा रहो है। 

(३) पूर्ण बतंमानकाल की क्रिया से सूचित हाता है कि 
व्यापार वर्तमानकाल में पूणे हुझ्ना है: जैसे, नाकर शझ्ाया है। 
चिट्ठी भेजी गई है । 

घि०-प्रश्रपि थत मानक्राज् एक ओर सूतकाछ से ओर दूसरी ओर भवि- 


( द३०१ ) 


ध्यत्‌ काक्ष से मर्यादित है सथापि उसझी पूर्व भार उत्तर मर्बादा पूर्णतथा विश्रित 
नहीं है । वह केवल वक्ता झा लेखक की सम्कालीम कक््पना पर निभर है। बह 
कसी कमी ते! केवड चझ-व्यापी होशा है और कमी कभी युग, मन्व तर अथ्या 
कक्प तक फेल जाता है । इसलिए भूतकाल के अत और मविष्पत्‌ू-काल के 
आरंभ के बीच का + हे भी समय वतंमानकाठ कद्ठलाता है | 

(३) सामान्य भूतकाल्ञ की क्रिया से जाना जाता है कि 
व्यापार बेलने वा लिखने क॑े पहले हुआ; जैसे पानी गिरा, गाड़ो 
झाई, चिट्टी भेजी गई । 

(४ ) प्रपुणे भूतकाल से बोध द्वोता है कि व्यापार गत काल 
में पूरा नहीं हुआ, किंतु जारी रहा; जैसे, गाड़ी आती थी, चिट्ठी 
लिखी जाती थी, नौकर जा रहा था । 

(५) पृ भूतकाल से ज्ञात होता है कि व्यापार को पूर्ण हुए 
बहुत समय बीत चुका; जैसे, नाकर चिट्ठी लाया था, सेना लड़ाई पर 
भेजी गई थी | 

( ६ ) सामान्य भविष्यत्‌-काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि 
व्यापार का आरंभ हेनेवाला है; जैसे, नौकर जायगा, हम कपड़े 
पहिनेंगे, चिट्ठी भेजी जायगी। 

( टी०--कालछों का जे! वर्गीकरयणा हमने यहाँ किया है वह प्रचद्धित हि दी- 
व्याकरणों में किये गए वर्भीकृरण से भिन्न है। उनमें काल के साथ साथ क्रिया के 
दूसरे अथे भी ( जेसे--झाशा, संभावना, संदेद भादि) वर्गीकरया के भाधार 
माने गये हैं । हसने इन दोनों आधारों ( काल और अर्थ ) पर श्रल्लण अछग 
वर्गीकरण किया है, क्‍योंकि एक आधार में क्रिया के केवल काल की प्रधानता 
है और दूसरे में केवड अथे वा रीति की । ऐसा वर्गीकरण न्याय-सम्मत भी 
है । ऊपर किले सात कालों का वर्गोकरण क्रिया के समय और व्यापार की पूर्ण 


कयवा अपूर्ण प्रतस्था के झ्राघार पर किया गया है। अथे के अनुसार काछों 
का वर्गीकरण अगले प्रकरण में किया जाथगा। 


यदि हिंदी में बच मान और भूतकाल के श्रमान मविष्यतू-काल में भी 
व्यापार की पूछ ता और अपू्शता सूचित करने के क्लिप क्रिया के रूप उपलब्ध 
होते ते दि दी की काल-व्यवस्था श्रेंगरेजी के समान पूण हो जाती और काक्षे| 


( ३०२ ) 


की संक्या सात के बदखे टीक नो होती | कोई कोई वैयाकरण समझते हैं कि 
“बह जिखता रहेगा?” अपूण भविष्यत्‌ का ओर “वह सिख 0शुझेगा”' पूछ 
अविष्यत्‌ का उदाहरण है; और इन दोनों काले| के! स्वीकार करने से हि दी की 
काल-व्यवस्था पूरी हे जायगी । ऐसा करना बहुत ही उचित होता; पर तु ऊपर 
जे उदारहण दिये गये हैं वे यथाथ में संयुक्त क्रियाओं के हैं औश इस प्रकार के 
रूप दूसरे काले में भी पाये जाते हैं; जैसे, वद दिखता रहा | वह लिख चुरा, 
इत्यादि । तब हन रूपों के भी अपूर्ण भविष्यतू ओर पूण मविष्यत्‌ के समान 
कमशः अपूण भूत और पूछ भूत मानना पड़ेगा जिसप्रे काल-व्यवस्था पूण 


हो।ने के बदले गड़बड़ और कठिन हे। जायगो । वही बात अपूर्ण वस मान के 
रूपों के विषय में भी कही जा सकती है । 

हमने इस काल के उदाहरण केवल काल-व्यवस्था की पूण ता के लिए दिये 
'हैं। इस प्रकार के रूपों का विचार संयुक्त क्रियाओं के अध्याय में किया जायगा। 
, आऔ०--४०७, ४१२, ४१९ ) | 

काक्षों के संबंध में यह बात भी विचारणीय है कि फोई कोई वैयाकरण 
इन्हें साथेक नाम (सामान्य वत्त मान, पूण भुत, आदि) देना ठीक नहीं समझते, 
क्योंकि किसी एक नाम से एक काज् के सब अर्थ सूचित नहीं हड्ोते । भट्टजी ने 
इनके नाम संस्कृत के लटू लोट छह लिड झादि के अनुकशण पर “पहला रूप”! 
“सीसरः रूप!” आदि ( कल्पित नाम ) रफ्खे हैं। कारकों के नामें के समान 
कारों के नाम भी ज्याकरण में विवाद-प्रस्त विषय हैं; परतु जिन कारणों से 


हि दी में कारकों के साथेक नाम रखना प्रयोजनीय है उन्हीं कारणों से कालों के 
साथेक नाम भी झावश्यक हैं । 
कारों के नामी में हमने केवल प्रचलित “भधासमन्त भूतकाल'” के बदल्ले 


+“पूण' वत्त मानकाल”” नाम रखा हे | इस काठ से भूतकाढ में आर'स होने- 
वाली क्रिया की पूण ता बतंमान काह में सूचित हे।ती है; इसलिए यह पिछुला 
नाम ही अधिक सार्थक जान पड़ता है ओर इससे काल्नों के नामें में पक प्रकार 
की व्यवस्था भी भा जाती है | ] 
[३ ] झर्य । 

३५<८--क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध 
होता है उसे “अर्थ” कहते हैं; जैसे, लड़का जाता है ( निश्चय ), 
लड़का जावे ( संभावना ), तुम जाझो ( आज्ञा ), यदि लड़का 
जाता ते अच्छा होता ( संकत ) | 


( ३८३ ) 


[दी०--दि दी के अधिकांश व्याकरणों में हुस रूपांतर का विचार अलग 
गहीं किया गया, कितु काअ के साथ मिह्ा दिया गया है। आदम साहब के 
व्याकरण में “नियम” के नास से इस रूपांतर का विचार हुआ है और पाघ्पे 
महाशय ने स्थात्‌ मराठी के अनुकरद पर अपनी “सापातत्वदीपिका'' में 
इसका विचार “हर्थ” नाम से किया है । इस रूपांतर का जाम काले महा- 
शय ने भी अपने अँगरेजी-संस्कृत व्याकरण में ( लोट, विधि लिकू, आदि के 
लिए) “अथ” ही रक्‍्खा है । यह नाम “नियम?” की अपेक्षा अधिक 
प्रचिक्तत है; इसलिए इम्र भी इसका प्रयोग करते हैं, यथपि यह थोड़ा अट्टुत 
आमक अवश्य है। 

क्रिया के रूपों से केवद्ष समय ओर पूर्ण अथवा अपूर्य अवस्था ही का बोध 
नहीं होता, कि तु निम्धय, संदेह, संभावना, आशा, संकेत आदि का भी 
बोच होता हैं; इसलिए हन रूपों का भी व्याकरण में संप्रह किया जाता है । 
इन रूपों से काठ का भी बोध होता है ओर अर्थ का भी; कऔर किसी किसी 
रूप में ये दोनों इतने मिले रहते हैं कि हनको अलग अलग करके बताना कटिन 
हो जाता है; जैसे, “वहाँ न जाना पुत्र, कहीं |?” (एक्ां4०) । इस वाक्य में 
केवल भाशाध ही नहीं है, कितु भविध्यत्‌ कार भी है, इसलिए कद निश्वत 
करना कठिन है कि “जाना” काल्ट का रूप है भधवा श्रथ का | कदाचित्‌ इसी 
कटिनाई से बचने के लिए हि दी के वेयाकरण काल शेर भ्र्थ का मिलाकश 
क्रिया के रूपों का वर्गीकरण करते हैं | इसके लिए उन्हें काल के रुक्षणा में यह 
कहना पढ़ता है कि “क्रिया का 'कालछ” समय के अतिरिक्त व्यापार की भ्रवस्था 
भी बताता है भथांत्‌ व्यापार समाप्त हुआ या नहीं हुआ, हे।या अथवा उसझे 
होने में संदेद हे।!? “काल? के लख्षया को हतना व्यापक कर देने पर भी आज्ञा, 
सेभावना और संकेत के ग्रथ बच जाते हैं. झौर हन अ्र्थों के अनुसार भी 
क्रिया के रूपों का वर्गीकरण करता आवश्यक होता है। इसलिए समग्र ओर 
चूणता वा अपूर्णाता के सिवा क्रिया के जो और अर्थ ढोते हैं, डनके अनुसार 
अलग वर्गीकरण करना उचित है, यद्यपि इस वर्गीकरण में थोड़ी बहुत 
अशाख्रीयता अवश्य है। ) 

३६०--हिंदी में क्रियाओं के सुख्य पाँच शथे होते हैं--( १) 
निश्वयाथे ( २ ) संभावनाथे ( ३) संदेहाथे ( ४) भाश्ञाथे और 
(५४ ) संकेताधे । 


( ३०४ ) 


: ( १ ) क्रिया क॑ जिस रूप से किसी विधान का निश्चय सूचित 
होता है उसे निश्चयार्थ कहत हैं; जैसे, “लड़का झाता है,” “नौकर 
चिट्रो नहीं लाया,” “हम किताब पढ़ले रहेंगे.” “क्या आझादमी 
न जायगा !? 

[ सू०--( क ) हि'दी में निश्चयार्थ क्रिया का काई विशेष रूप नहीं है । 
जब क्रिया किसी विशेष अथ में नहीं आती तब उसे, सुभीते के लिप, निरचयाथ 
में मान छेोते हैं । “काल?” के विवेचन में पहले (अं०-३५८ में) जो उदाहरण 
दिए गये हैं ते सब निश्ययाथ के ठदादरण हैं । 

( ख )प्रश्नवाचक वाकयों में क्रिया के रूप से प्रश्न खूथित नहीं दाता; 
इसलिए प्रश्न को किया का अलग “अथ”” नहीं मानते । यथपि प्रश्न पूछने में 
वक्ता के सन में संदेह का आमास रहता है सथापि प्रश्न का उत्तर सदेव 
संदिग्ध नहीं होता। “क्या लड़का आया है ?''-. इस प्रश्न का उत्तर निमश्नय- 
पूर्वक दिया जा सकता है; जैसे, “हड़का आया है?” अथवा “लड़का नहों 
आया? । इसके सिवा प्रश्न स्वयं कई श्थों में किया जा सक्रता है; जैसे, “क्या 
छड़का झ्ाया हैं” (निश्चय), “लड़का केसे आावे ?? ( संभावना ), “हड़का 
आया होगा”! ( संदेह ), इत्यादि । 

. (२) संभावनाथे क्रिया से अनुमान, $चछा , कत्तव्य आदि का बोध 
होता है; जैसे, कदाचित्‌ पानी बरसे ( अनुमान ), तुम्हारी जय हे। 
(इच्छा), राजा को उचित है कि प्रजा का पालन करे(कत्त व्य), इत्यादि । 

(३) संदेहाथे क्रिया से किसी बात का संदेह जाना जाता 
है; जैसे, “लड़का आता होगा," “नौकर गया होगा |”? 

(४) आज्ञाथथ क्रिया से झ्ाज्ञा, उपदेश, निषेध, आदि का बाध 
हाता है; जैसे, तुम जाओ।, लड़का जावे, वहाँ मत जाना, 
क्‍या मैं जाऊँ ( प्राथना ), इत्यादि । 

[ सू०--आज्ञार्थ और संभावनाथे के रूपों में बहुत कुछ समानता है। 
यह यात आगे काल-रचना के विवेचन में ज्ञान पड़ेगी । संभावनाथ' के 
कत्त व्य, योग्यता आदि अर्थो में कभी कभी आज्ञा का भ्रथ गभित रहता है 
जैसे, “लड़का यहाँ बैठे” । इस वाक्य में क्रिया से आशा ओर कक्त ब्य दोने 
अथ सूचित द्वोते हैं । 


( ३०४ ) 


(५) संकेताशे क्रिया से' ऐसी दे। घटलाओं की भसिद्धि सूचित 
देती है जिनमें फार्य-कारण का संबेंध होता है; जैसे “यदि मेरे 
पास बहुतसा धन होता ते मैं चार काम करता ।?! (भाषासार०) | 
“यदि तूने भगवान को इस मंदिर में बिठाया होता ते यह प्रशृुद्ध 
क्यों रहला |! ( गुटका० ) | 

[सु०-संकेतार्थक वाकयों में जे---ते। ससुश्यत्रोधक अव्यय बहुचा आते हैं ।] 
३६१-संब श्रथों के अ्रमुसार कालों के जे भेद होते हैं उन 
की. संख्या, नाम झ्ौर उदाहरण आगे दिये जाते हैं-- 





| 





निश्रयाथ|. संभावना 
| 
(५) सामान्य । (७) संभाष्य 
वत्त मान । चत मान रे 
। बह चलता हो 
000 है (८) संभाव्य 
(२) पूण भूत 
वत्तमान | वह चढा हो। 
वह चला है. ' 2 यादव 
!.. भविध्यत 
"बी सामाख्य . (हु बल्ले 
भूत , 
बह चलता था 
(४) अप 
भूत | 
वह चत्का. | 
(२) एण भूत | 
वह चल्चा था । 
(६) सामान्य | 
अविष्यत्‌ 
बह चल्लेगा 


२० 


। संदेह थ | 


वत मान 
वह चलता 
होगा 
(११) संदिग्ध 
भूत 
वह चला 
होगा 








! १०)संदिग्ध| (१२) प्रत्यक्ष 


| 









आजा | संकेताथे 
(१४) 
विधि संकेता् 
तू चछ | वह चल्लता 
(१३)परोक्ष | (११) भपूर्ण 
विधि संकेतार्थ 
तू चलना | वह चढछता 
होता 
(१६) पूण 
संकेताथ 





व चढा 
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खि०--(१) इस शदाहरणों से जान पड़ेगा कि हिंदी में कालों की 
संब्या कम से कम सोल्इ है। भिन्न-मिश्न हि दी व्याकरणों में मह सेल्या 
भिन्न भिन्न पाई भाती है जिसका कारण थट्ट है फि कोई कोई वैयाकरण कुछ 
कालों के स्वीकृत नहीं करते भथवा उन्हें अम-वश छोड़ जाते हैं | अपये बत'- 
मान, अपूर् भविष्यत्‌ शोर पूर्ण भविष्यत्‌ काज्लों को छेड़, जिनका विवेचन 
संयुक्त क्रियाओों के साथ करना ठीक जान पड़ता है, शेष काढ इमारे किये हुए 
वर्गीकरण में ऐसे हैं जिनका प्रयोग भाषा में पाया आता है और जिनमें कात्ट 
तथा अथ के रक्षण घरसे हैं | कालों के प्रचल्षित नामों में हमने दे गाम बदल 
दिये हैं“-(१) भ्ासब्रभूत (२) हेतुहेतुमदूभूत । “झासब्र॒भूत' नाम बदखने का 
कारण पहले कट्दा जा चुका है; तथापि कालह-रचना में इसी नाम का उपयोग 
ठीक जान पड़ता है । “द्ेशुद्देतुमद्‌भूत”” नाम बदलने का कारण यह है कि इस 
काऊह के तीन रूप दोते हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रयोग अलग झलग प्रकार का 
है चर जिनका अर्थ एक ही नाम से सूचित नहीं होता। ये काल केवल संकेता्थ 
में आासे हैं; इसलिए इनके नामें के साथ “संकेत” शब्द रखना उसी प्रकार 
आवश्यक है जिस प्रकार “संमाज्य” ओर संदिग्ध!” शब्द संभावनाथ और 
धदेहार्थ सूचित करने के लिए आवश्यक होते हैं । 

जे। काठ शौर नाम प्रचलित व्याकरणों में नहीं पाये जाते वे शदाहरण 
सहित यहाँ लिखे जाते हैं-- 


प्रचसित नाम नया भाम शदाहरण 
झाससल भूतकाल पृ वतमानकाल यह चला है 
५ सैमाज्य व्तमानकाल बहू चला हो 
>९ स भाज्य भूलकाल बह चला हो 
चिघधि प्रत्यक्ष विधि तू चल 
डेतुद्देतुमदभूसकारू. सामान्‍य सकेतार्थ. वह चढता 
रू अपूण सकेताथ वह चढता होता 
॥ पृ्ण स केतार्थ वह चला होता 


(२) काले के विशेष झर्थ वाक्य-विन्यास में लिखे जायँंगे । ] 
(४ ) पुरुष, लिंग और वचन 
प्रयोग 
३६२-हिंदी क्रियाओं में तीन पुरुष (उत्तम, मध्यम झयौर भ्न्य), 
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देश क्विंय ( पुछ्धिंग चर स्त्रीक्षिण ), कौर दे! क्चन ( एकबचन झोर 
अहुवचन ) होते हैं । उद्य०-- 


पुष्चिग । 
- पुरुष एक वचन बहुवचन 
. उत्तम पुरुष मैं चलता हूँ हम चलते हैं 
मध्यम ,, तू चलता है तुम चलते दे 
अन्य ,, वह चलता है वे चलते हैं 
खीलिंग । 
पुरुष एक वचन बहु वचन 
उन्तम पुरुष मैं चलती हूँ हम चलती हैं 
मध्यम ,, तू चलती है तुम चल्लती हा 
अन्य ,, बह चलती है वे चलती हैं 


३६३-पृश्चिग एक्वचन का प्रत्यय भा, पृश्चिंग बहुवबचन का 
प्रत्यय ए, स्रीलिंग एक वचन का प्रत्यय ई और सलोलिंग बहुबच्न 
का प्रद्य ई बाई है। 

३६४-संभाव्य भविष्यत और विधि-कालों में लिंग के कारण 
काई रूपांतर नहीं होता | स्थितिदशेक होना” क्रिया के सामान्य 
बतमान के रूपों में भी लिंग का काई विकार नहीं होता । ( झआँ०- 
इष्घद-१, ३८७ ) । 

३६५४-त्राक्य में कर्ता वा कसे के पुरुष, लिंग और वचन के 
अ्रनुसार क्रिया का जे| पभ्रन्वय वा झनन्वय होता है उसे अयेग 
कहते हैं। हिंदी में तीन प्रयोग होते हैं-( १ ) कत्तेरिप्रयोग ( २ ) 
कमंणिप्रयोग शरौर ( ३ ) भावेप्रयोग । 

(१) कर्त्ता के लिंग, वचन झौर पुरुष के अनुसार जिस क्रिया 
का रुपांतर होता है उस क्रिया का कत रिप्रयेशग कहते हैं; जैसे, मैं 
चलता हूँ, वह जाती है, थे भाते हैं, लड़की कपड़ों सीती है, हत्यादि। 


( ३०५ ) 


(२) जिस क्रिया के पुरुष, लिंग धर बचन कर्म के पुरुष, 
लिंग और वचन के प्रनुसार होते हैं उसे कम खिग्रयोग कहते हैं; 
जैसे, मैंने पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ी गई, रानी ने पत्र लिखा, इत्यादि । 

( ३ ) जिस क्रिया के पुरुष, लिंग '्लार बचन कर्ता वा कर्म के 
अनुसार नहीं होते, ह्र्थात्‌ जो सदा भ्रन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन में 
रहती है उसे भावेप्रयेगग कहते हैं; जैसे, रानी ने सह्देलियों का बुलाया, 
मुझसे चला नहीं जाता, सिपाहियों का लड़ाई पर भेजा जावेगा । 

३६६-सकमंक क्रियाझ्ों के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों 
के ( ध्रं०-३८८ ) छोड़कर कर्ट्वाच्य के शेष कालों में तथा अकर्मक 
क्रियाओं के सब कालों में कत्तेरिप्रयाग आता है। कक्तरिप्रयाग में 
कर्त्ता-कारक श्रप्रत्यय रहता है । 

अप०-( १ ) भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों में बालना, 
भूलना, बकना, लाना, समझना श्रैर जनना सकर्मक क्रियाएँ 
' कत्तेरिप्रयोग में ञ्राती हैं, जेसे, लड़की कुछ न बाली, हम बहुत 
बके, ““राम-मन-अ्रमर न भूला?। ( राम०) । “दूसरे गर्भाधान में 
केतकी पुत्र जनी?? । (गुटकूा०) | कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे। 
( कहा० ) । नौकर चिट्ठी क्लाया, इत्यादि । 

झप०--( २ ) नहाना, छींकना, आदि श्रकर्मक क्रियाएँ भूत- 
कालिक कृदंत से बने हुए कालों में भावेप्रयोग में आती हैं, जैसे 
हमने नहाया है, लड़की ने छींका, इत्यादि । 

प्रत्य ०---कोई कोई लेखक बोलना, समभना शेर जनना क्रियाझओों 
के साथ विकल्प से सप्रत्यय कर्त्ा-कारक का प्रयोग करते हैं; जैसे, 
“उसने कभी क्ूठ नहीं बोला” । ( रघु० )। “केतकी ने लड़की 
जनी” । (गुटका० )। जिन स्त्रियों ने तुम्हारे बाप के बाप का जना 
है ।!!( शिव० ) | “जिसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं समझता |? 
( विचित्र ० ) | 
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सितारै-हिंद “पुकारना” क्रिया को खूदा कत्तरिप्रयोग में 
लिखते हैं; जेसे, “चेबदार पुकारा?” | जो तू एक बार भी जी से 
पुकारा होता।”? ( शुटका० ) । 


सखि्‌०--संयुक्त क्रियाओं के प्रयोगों का विचार जाक्य-विन्यास में किया 
जायरा । ( अ०--६२८--६श८ ) । 


३६७--कर्मशिप्रयोग दे! प्रकार का होता है--( १) कतू « 
वाधच्य कम्मेणिप्रयोग ( २) कर्मवाच्य कर्मणिप्रयोग ! 

(१ ) “बोल्ना?”-बगे की सकमंक क्रियाओं को छोड़ शेष 
कठंवाच्य सकर्क क्रियाएँ भूतकालिक कृदंत से बने कालों में 
(अप्रत्यय कर्मकारक के साथ) कर्मणिप्रयोग में आती हैं; जैसे, मैंने 
पुस्तक पढ़ी, मंत्री ने पत्र लिखे, इत्यादि। कतृ वाच्य क॑ कर्मणिप्रयोग 
में कर्त्ता-कारक सप्रत्यय रहता है। 

( २ ) कर्मंबाच्य की सब क्रियाएँ ( अर०--३५०, ३<३ ) 
अप्रत्यय कर्मकारक के साथ कम्मंणिप्रयोग में झाती हैं । जैसे, 
चिट्ठी भेजी गई, लड़का बुलाया जायगा, इत्यादि | यदि कर्मवाच्य के 
कमेशिप्रयोग में कर्ता की आवश्यकता हो ते वह करण-कारक में 
अथवा “द्वारा”शब्द के साथ आता है; जैसे, मुझसे पुस्तक पढ़ी 
गई । मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ो गई । 

३६८--भावेप्रयोग तीन प्रकार का होता है--( १ ) कत बाच्य 
भावेप्रयोग ( २ ) कर्मंवाच्य भवेप्रयोग ( ३ ) भाववाच्य भजेप्रयोग। 

(१ ) क॒ठ बाच्य भावेप्रयोग में सकमेक क्रिया के कर्त्ता और 
के दोनों सप्रत्यय रहते हैं मर यदि क्रिया अकर्मक हो ता फेवन्न 
कर्त्ता सप्रत्यय रहता है; जैसे, रानी ने सहंेलियों को! बुलाया, हमने 
नहाया है, लड़की ने छींका था । 

(२ ) कर्ंवाच्य भाेप्रयोग में कमे सप्रत्यय रहता है और यदि 
कर्ता की श्रावश्यकता हे। ते बह “द्वारा” के साथ झथवा करण- 


( ३१० ) 


कारक में प्राता है; परंतु बहुधा वह लुप्त ही रहता है; जैसे, 
“उसे पेश किया गया? । 

[स्‌०--सप्रत्यय कमे कारक का उपयोग बाक्‍्य-विन्यास के कारक-प्रक रण में 
लिखा जायगा ( औ०---१२० »। ] 

( ३ ) भाववाच्य भावेप्रयोग में कत्ता की आवश्यकता हो। तो 
उसे करण-कारक में रखते हैं; जैसे, यहाँ बैठा नहीं जाता, मुझसे 
चला नहीं जाता, इत्यादि । भाववाच््य भावेप्रयोग सें सदा झकमंक 
क्रिया आती है। (झअ०-३५४५२ ) । 

(४) कूदंत । 

३६४--क्रिया के जिन रूपों का उपयोग दूसरे शब्द-भेंदों क॑ 
समान होता है उन्‍हें कृदंत कहते हैं; जैसे, चलना ( संज्ञा ), 
चलता ( विशेषण ), चलकर ( क्रिया-विशेषण ), मारे, लिए ( संबंध- 
सृचक ), इत्यादि । 

सि्‌०--कई कृद तों का उपयोग काल-रखना तथा संयुक्त क्रियाओं में 
होता है और ये सब धातुओं से बनते हैं । | 

३७०--हिंदी सें रूप के भअनुसार कृदंत दे। प्रकार के होते 
हैं--( १)विकारी ( २) अविकारी वा भरव्यय । विकारी कृद॑तों का 
प्रयोग बहुधा संज्ञा वा विशेषण के समान हाता है और कूदंत 
अव्यय बहुधा क्रिया-विशेषण वा कभी कभी संबंधसूचक के समाल 
झाते हैं। ( औअ०--६२० ) | यहाँ फेवल उन कृदंतों का विचार 
किया जाता है जे काल्-रचना तथा संयुक्त क्रियाञ्रों में उपयुक्त 
दोते हैं । शेष ऋदंत व्युत्पत्ति-प्रकरण में लिखे जायेंगे | 
। १--थिकारी कृदंत | 

३७१-विकारी कृदंत चार प्रकार क॑ हैं- (१) क्रियाथक संज्ञा 
(२) कर्ठृंबाचक संज्ञा (३) वत्तमानकालिक कृदंत (४) भूतकालिक 
कुदंत । 
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३७२-बातु के झत में “ना” जोड़ने से क्रियार्थक संज्ञा बनती 
है। ( प्ले०-- १ ८८-ञ्र ) | इसका प्रयोग संज्ञा भार विशेषय दोनों 
के समान होता है। क्रियाथेक संज्ञा केबल पुटिंलग और एकवचन में 
झाती है, झेर इसकी कारक-रचना संबोधन कारक को छोड़ शेष 
कारकों में झाकारांत पुष्चिंग ( तड्धज ) संज्ञा के समान होती है 

( भ्रं०--३१०), जैसे, जाने को, जाने में, इत्यादि । 

( भझ्र ) जब क्रियाथक संज्ञा विशेषण के समान झ्राती है तब उसका 
रूप उसकी पृत्ति वा कर्म ( विशेष्य ) के लिंग बचन के प्रनु- 
सार बदलता है; जैसे, 'तुमका परीक्षा करनी हेो। ते शो ।” 
(परीक्षा०) । “बनयुवतियों की छबि रनवास की स्त्रियों में 
मिलनी दुलंभ है।”” (शकु०)।* “देखनी इमकी पड़ी औरं- 
गजेबी अत में ।!” (भारत०) | “बात करनी हमें मुश्किल 
कभी ऐसी ते न थी !” “पहिनने के वस्त्र ग्रासानी से चढ़ने 
उतरनेवाले होने चाहिएँ |? (सर०)। 

लि०-क्रियाथंध विशेषण को लेखक ले।ग कभी कभी अविक्ृत दी रखते हैं, 
जैसे, “मत फेलाने के सिए लड़ाई करना ।” ( इति०)। कौनसी बात समाज 
को मानना चाहिए।?” (स्वा०) | '“मनुष्य-गणना करना चाहिए । (शिव०) ।] 
३७३-क्रियाथेक संज्ञा के विकृत रूप के अंत में “वाला” क्गाने 
से कतु बाचक-संज्ा बनती है; जैसे ,बलनंवाला,जानेबाला ,इत्यादि। 
इसका प्रयाग कभी कभी भविष्यत्कालिक कृदंत विशेषण के समान 
द्वोता है; जैसे, झाज मेरा भाई झानेवाला है। जानेबाला नौकर। 
कत्त वाचक संज्ञा का रूपांतर संज्ञा भौर विशेषण के समान होता है। 
[स्‌०-- “वाह? प्र्यय के बदलते कभी-कभी “हारा” प्रध्यय्ष आता है। 

“प्रवा” और “होना” क्रियाथंक संश्ञाओं के अंत्य “शा” का होप करके 

“हारा” के बढ़्के “हार लगाते हैं; जोसे, मरनहार, होनहार | “बाला” या 

“हार”! केवल प्रह्यय है, सथलंत्र शल््‌ नहीं है । परतु गुसाइंजी ने सूल्ठ शब्द 

और इस प्रत्यय के बीच में 'हु” अवधारण-बेधक भ्रव्यय रख दिया है, ज से 


( ३१२ ) 


भय न झहह मे होनिहुँ “हारा!” (शाम० )। कोई कोई आशधुशिक लेखक 
"दाह! का मूल शब्द से अछूण खिखते हैं । ।्‌ 
“वाढ्ा? का काई कोई पेयाकरण संस्कृत के “बत!' था “बढ” से और 
कोई कोई “पाल से ब्युस्पन्न हुआ मानते हैं; घोर “हारा” को संस्कृत के 
“कार” प्रत्यय से निकला हुआ समझते हैं । ] 
३७४-वर्तेमानकालिक कृदंत घातु के झंत में “ता” 
लगाने से बनता है, जैसे, चलता, बोलता, इत्यादि | इसका प्रयोग 
बहुधा विशेषण के समान होता है और इसका रूप झाकारांत 
विशेषण के समान बदलता है, जेसे, बहता पानी, चलती चको, 
जीते कीड़े, श्यादि ! कभी-कभी इसका प्रयोग संज्ञा के समान द्वाता 
है ग्रौर तब इसकी कारक-रचना श्राकारांत पुह्निंग संशा के समान 
होती है, जैसे, मरता कया न करता। डूबले के। तिनके का सहारा 
बस है। मारतों के भागे, भागतों के पीछे । 
३७५--झ्लतकालिक कूदंत धातु क॑ अंत में झा जोड़ने से 
बनता है। इसकी रचना नीचे लिखे नियमें के अनुसार होती है- 
( १ ) शझकारांत धातु के भअंत्य “ध्य” के स्थान में “शा? कर 


देते हैं, जैसे, 
बेलना--बेोला पहचानना --पहचाना 
डरना--डरा मारना--मारा 
समभमना--समका सखोंचना--खींचा 


(२ ) धातु के प्रेत सें श्रा, ए वा ओ हो ते धातु के प्रेत में 
“यह कर देते हैं, जैसे, 


ज्ञाना--लाया बाोना--बोया 
कहलाना-- कहलाया डुबोना--डुवाया 
खेना--खेया सेना--सेया 


(हम ) यदि धातु के छत में ई हो ते उसे हखख कर देते हैं, जैसे, 
पीना--फ्यि जीना--जिया सीना--सिया । 


( देश३ ) 


( ३ ) ऊकारांत धातु की “ऊ” को हस्त करके उसके 
झागे “अा” लगाते हैं, जैसे, 


धूना---चुझआा छूना--छुपा 

३७६--नीचे लिखे भूतकालिक कृद त नियम-विरुद्ध बनते हैं-- 
हेनना--हुश्मा जाना--गया 
करना--किया मरना---मुशझ्ना 
देना--दिया लेना--लिया 


सखि०--'मुझ्रा” केवक् कविता में आता है । गय में “मरा” शब्द प्रचलित 
है। मुझा, छुचा, आदि शब्दों का कोई कोई लेखक मुया , हुवा, छुया, आदि 
रूपों में खिखते हैं, पर ये रूप अशुद्ध हैं, क्योंकि ऐसा उच्चारण नहीं होता और 
ये शिष्ट-सम्मत भी नहीं हैं। करना का भूतकालिक कृदुत “करा” प्रान्तिक 
प्रयेग है । “जाना?! का झखूत काल्तिक कृदंत “जाया” संयुक्त क्रियाओं में 
झाता है। इसका रूप “गया?! सै०--गतः से प्रा०--गशओ के द्वारा बना है । ] 

३७७--भूतकालिक कृदंत का प्रयाग बहुधा विशेषश फे समान 
होता है; जैसे, मरा घाड़ा, गिरा घर, उठा हाथ, सुनी बात, 
भागा चोर । 


3. र 


( श्र ) वतेमानकालिक और भूतकालिक कृदंतों के साथ बहुधा 
“हुआ?” लगाते हैं प्लौर इसमें भी मुल कृदंतों के समान 
रूपांतर होता है; जैसे, दाड़ता हुआ घाड़ा, चलती हुई गाड़ी, 
देखी हुई बस्तु, मरे हुए लोग, इ्यादि । खोलिंग बहुवचन का 
प्रयय कंवल्ल “हुई?” में लगता है; जेसे मरी हुईं मक्खियाँ । 

( श्रा ) भूतकालिक कृदंत भी कभी कभी संज्ञा के समान पह्ाता 
है; जैसे, हाथ का दिया, पिसे के! पीसना | “गई बहेरि 
गरीब निवाजू ।|?? ( राम० )। 

( इ ) सकमंक क्रिया' से बना हुआ्ला भूतकालिक ऋृदंत विशेषय 

कर्मवाच्य द्ोता है ह्र्थात्‌ वह कमे फी विशेषता बताता है; 


( ३१४ ) 


जैसे, किया हुआ काम, बनाई हुई बात, इलादि। इस रथ में 
इस क्ृदंव के साथ कोई कोई लेखक “गया” कृदंत जेड़ते 
हैं; जैसे, किया गया काम, बनाई गई बात, इत्यादि । 
३७८--जिन भूतकालिक कूदंतों में झा” के पृ्वे “य” का 
आ्रागम होता है उसमें ““ए” धार “६” प्रत्ययों के पहले व्रिकल्प से 
““य” का लोप हो जाता है; जैसे, लाये वा लाए; ल्ञायो वा लाई। 
यदि “'य” प्रयय के पहले “इ” हो तो “य? का ल्लोप होकर “इ?? 
प्रद्यय पूर्व ''इ” में संधि के प्रनुसार मिल जाता है, जैसे, लिया - 
ली, दिया--दी, किया--की, सिया--सी, पिया--पी, जिया--जी, 
“वाया? का भी ख्लोलिंग “गई” होता है। 

[दृ०--केई कोई खेखक इकारांत रूपों को खियी, लिई, गयी, जियी, 
जिई झादि लिखते हैं; पर से रूप सर्व-सम्मत नहीं हैं । बहुवचन में ये (छापे) 
और खस््रीकषिग में ई ( छाई ) का अयेग श्रधिक शिष्ट माना जाता है ।] 

२--कृरदंत श्व्यय । 
३७€--ऊकदंत अव्यय चार प्रकार के हैं-- 
( १ ) पृवेकालिक छुदंत ( २ ) तात्कालिक ऋदंत ( ३ ) अपूर्श 
क्रियाद्योतक ( ४ ) पृर्णे क्रियाद्योतक । 
३८०--पूर्वकालिक कृदंत अव्यय धातु के रूप में रद्दता है 
अथवा धातु के अंत में “के!?, “कर” वा “करके”? जोड़ने से 
बनता है; जैसे, 


क्रिया धातु पुर्बंकालिक ऋदंत 

जाना ज्ञा जाके, जाकर, जाकरके 
खाना खा खाके, खाकर , खाकरके 
बैड़ना दाड़ देड़क, देड़कर, देड़करके 


[खि०-- करना! क्रिया के धातु में केवछ “के” जोड़ा आता है; जैसे, 
करके । “आामा'' क्रिया के, नियमित रूपों के सिया, कभी-कभी दे! रूप और 


( ३१४ ) 

हेतते हैं, जेसे, आन और झानकर । उद्दा०- शक्ुतक्ां स्वान करके खड़ी हे!” 
( शक्कुं> )। “ दूत ने आनकर यह खबर दी ।” “ आग पहुँची” । कबिता 
में स्वरांत धातु के परे कभी कसी “य?' जोड़कर पूर्वकासिक कृंदंत अन्यय 
बनाते हैं; जैसे, जाना-जाय, बनाना-बनाय, इत्पादि । पूर्वकालिक कृदुत का 
“अर” प्रत्यव संस्कृत के “य', प्रत्यप से निकला है और उसका एक पूर्वकालिक 
कृष त “विहाय'' (छोड़कर) भपने मूल रूप में हि दी रूविता में आता है; जैसे, 
“जप बिद्याय जेदि भावै भोगू।” ( राम० ) | 

(क) पूर्वकालिक कृदंत झ्रव्यय से बहुधा मुख्य क्रिया के 
पहले होनेवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है; जैसे, “हम 
नगर देखकर लौटे।” क्रियान्समाप्ति क॑ भ्रतिरिक्त, पूर्वकालिक क्रिया 
से नीचे लिखे पश्रथे पाये जाते हैं--- 

(१) काार्य-कारण; जैसे, लड़का कुसंग में पड़कर बिगड़ 
गया | प्रभुता पाइ जाहि मद नाहों । ( राम० )। 

(२) रीति; जैसे, बचा दौड़कर चलता है। “सोंग कटाकर 
बलड़ों में मिलना |? ( कहा० ) । 

(३) द्वारा; जैसे, इस पवित्र आश्रम के दशन करके हम 
अपना जन्म सफल फरें। ( शकु० )। फाँसी लगाकर मरना । 

(५) विरोध; जैसे, तुम ब्राह्मण होकर संस्कृत नहीं जानते । 
पानी सें रहकर मगर से बेर । (कहा०) । 

३८१--वतंमानकालिक कृंदंत के “ता? का “ते” आदेश 
करके उसके आगे “ही?” जोड़ने से तात्कालिक कदंत अव्यय बनता 
है; जैसे, बालतेह्दी, आतेही, इत्यादि । इससे मुख्य क्रिया क॑ साथ 
द्वोनवाल्ले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है; जैसे, “उसने 
आतेही उपद्रव मचाया |? 

३८२--अपुर क्रियाद्योतक कृदंत भ्रव्यय का रूप तात्कालिक 
कुदंत अवज्यय के समान “ता” को “ते” आदेश करने से बनता है; 
परंतु उसक॑ साथ “ही” नहीं जेड़ी जाती; जैसे, सेते, रहते, देखते, 


( ३१६ ) 


इत्यादि । इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की पअ्रपूद्षेता 
सूचित होती है; जैसे, “मुके घर लौटते रात हो जायगी।” 
“उसने जहाजों को एक पाती में जाले देखा ??। ( विचित्र ० ) | तू 
अपनी विवाहिता को छोड़ले नहीं जाता ।? ( शर्कु० ) | 


३८३--पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत झव्यय भूतकालिक कृदंत विशे- 
बश के श्रेय “झा” को “ए? झादेश करने से बनता है; जैसे, 
किये, गये, बीवे, लिये, भारे इत्यादि । इस ऋदंत से बहुघा मुख्य 
क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की पूर्णता का बोध होता है; जैसे, 
इतनी रात गये तुम क्‍यों झाये १ इस बात का हुए कई वर्ष बीत 
गये । इससे मुख्य क्रिया की रीति भी सूचित होती है; जैसे, 
“महद्दााराज कमर कसे बैठे हैं।” ( विचित्र० )। “लिये! और 
“मारे? छुद्दतों का प्रयोग बहुधा संबंध-सूचक शअव्यय के समान 
होता है।( आझअ०--२३४--४ ) | 


३८४--अपूर्श क्रियाद्ोततक और पृणे क्रियाद्योतक कृदंतों के 
साथ बहुधा ( अ०--३२७७--अ ) “होना?! क्रिया का पू्ो क्रिया - 
ओतक कृदंत भ्रव्यय “हुए?” लगाया जाता है; जैसे, “दो एक दिन 
आले हुए दासी ने उसका देखा था” । ( चंद्र० )। “धर्म एक 
वैताल के सिर पर पिटारा रखवाये हुए झाता है।” (सत्य०)। 


[स्‌०--तात्कालिक कृद त, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदस और पूण' किसा- 
झोतक कृद त यथारथे में किया के कोई भिन्न प्रकार के रूपांतर नहीं हैं; किसु 
चत्त सानकाजिक और भूसकादिक कृद तों के विशेष प्रयोग हैं। कृद'तों के 
वर्गी करण में हन तीनों के झक्॒य झलग स्थान देने का कारण यह है कि इनका 
अग्रेग कई एक संयुक्त क्रियाओं में ओर स्वतन्र कर्ता के साथ तथा कभी 
कभी क्रिय्ा-विशेषण के समान होता है: इसलिए इनके अल्ण अकूग नाम 
रखने में सुमीता है। कृद तों के विशेष अथ ओर अयेग बाक्य-विश्यास 
में लिखे जायेगे । 


( ३१७ ) 


(६) कालश-रचना । 

इ८५--क्रिया के वाच्य, झथ, काल, पुरुष, लिंग मर वचन 

रे कारण होनेवाल्षे सब रूपों का संग्रह करता काल-रचना कदलातो 
। 

( के ) हिंदी के सोलह काल रचना के विचार से तीन वर्गों 
में बाँटे जासकते हैं । पहले वर्ग में वे काल झ्राते हैं जो धातु में 
प्र्ययों के लगाने से बनते हैं; दूसरे बर्ग में वे काल हैं जे बल मान- 
कालशिक कृदल में सहकारी क्रिया “होना? के रूप खगाने 
से बनते हैं और तीसरे वर्ग में थे काल झाते हैं जो भ्रृतकाशिक. 
कूद'ल में उसी सहकारी क्रिया के रूप जोड़कर बनाये जाते हैं । 
इन वर्गों के अनुसार काल्ोों का वर्गीकरण नीचे दिया जाता है-- 

पहला वर्ग । 
( धातु से बने हुए काल ) 

(१ ) संभावज्य-भ्विष्यत्‌ 

(२ ) सामान्य-भविष्यत्‌ 

( ३) प्रत्यज्ष-विधि 

( ४ ) परोक्ष-विधि 

दूसरा बग । 
( वत मानकालिक कृदंत से बने हुए काल ) 

(१ ) समान्य संकंताथ ( हेतुद्देतुमद्भू तकाल ) 

(२ ) सामान्य वर्तमान 

(३ ) भपूरण-भूत 

( ४ ) संभाव्य-बत्तमान 

( ५) संदिग्ध-वत्तेमान 

( ६ ) भपूरं-संकेता्थ 


( ११८ ) 
तोयरा बर्ग । 
( भूतकालिक छद॑त से बने हुए काल ) 


(१ ) सामान्यभूत 

(२ ) झ्ासआ्नभूत ( पृर्णवत्तमान ) 

(३ ) पूर्णभूत 

( ४ ) संभाव्य-भूत 

( ५ ) संदिग्ध-भूत 

( ६ ) पूर्णसंकेताश 

( ख ) इन तीन वर्गों में से पहले वग के चारों काल तथा 
सामान्य संकेताध हमार सामान्य भूत कंवल प्रत्ययों के योग से बनते हैं, 
इसलिए ये छः काल साधारण काल कहलाते हैं; भ्ैौर शेष दस 
काल सहकारी क्रिया के योग से बनने के कारण स युक्त काल कहे 
जाते हैं। कोई काई वैयाकरण कंवल पहले छः काज्नों को यथार्थ 
“काल” मानते हैं, श्रैर पिछले दस कालों का संयुक्त क्रियाओं में 
गिनते हैं, क्योंकि इनको रचना दे। क्रियाओं के मेल से द्ोती है। 
पहले ( श्रे०-३४<-टी० में ) कहा जा चुका है कि हिंदी संम्कृत के 
समान रूपांतरशील श्रौर संयोगात्मक भाषा नहीं#है; इसलिए 
इसमें शब्दों के समासों का भी कभी कभी, सुभीते क॑ लिए, उनका 
रूपांतर मान लेते हैं। इसकं सिवा हिंदी में “संयुक्त क्रियाएँ” झलग 
मानने की चाल पुरानी है जिसका कारण यह है कि कुछ संयुक्त 
करियाएँ कुछ विशेष कालों में ही आाती हैं ग्रार कई एक संयुक्त 
क्रियाएँ संक्षाप्रों क॑ मेल से बनती हैं। हस विषय का विशेष 
विचार झागे ( अ्रे०-४०० में ) किया जायगा। जिन कालों को 





# दि दुस्थान की और झोर भाग्येभाषाओं--मराठी, गुजराती, बंगढ़ा, 
आवि--की भी यही भ्रक्‍स्था है । 


( ३१ ) 


“संयुक्त काक्ष”? कहते हैं, वे ऋूदंतों क॑ साथ केक्श एक ही सह- 
ऋरी क्रिया के मेल से बनते हैं भर उनसे संयुक्त क्रियाओं के विशेष 
अधे---भ्रवधारद, शक्ति, भारंभ, झ्रवकाश, झ्रादि--सूचित नहीं होते; 
इसलिए संयुक्त कालों को संयुक्त क्रियाओ्रों से अभ्रलग मानते हैं। 
“संयुक्त काल”? शब्द के विषय में किसी-किसी का जे पझाक्षेप है 
उसके संबंध में केवल इतना ही कद्दना है कि “कहल्पित” नाम की 
अपेक्षा कुछ भी साथेक नाम रखने से उसका उल्लेख करने में 
अधिक सुभीता है । 
९--कतु वाच्य । 

2८६--पहले वर्ग कं चारों कालों के कर्ट्वाच्य के रूप नीचे 
लिखे भ्रनुसार बनते हैं- 

(१) संभाव्य भविष्यन्‌ काल बनाने के लिए धातु में ये प्रत्यय 
जोड़ जाते हैं - 


पुरुष एकचचन बहुवचन 
ज० पु ऊँ ष्र 
स० पु० ए्‌ श्प्रे 
ञआए० पु० ए पं 


(श्र ) यदि धातु अ्रकारांत हा तोये प्रत्यय “झा” क खान में 
लगाये जाते हैं; जैसे, “लिख” से “लिखें??, “कह? से कहे, 
“बाल” से “बोलें”, इत्यादि । 

( झा ) यदि धातु के अत में झोकार वा श्रेकार हो ते “ऊँ? झौर 
“'श्रे!” को छोड़ शेष प्रत्ययों के पहले विकल्प से “व” का 
भ्रागम हाता है; जैसे, “जा? से जाए वा जाबे, “गए? से 
गाए वा गावे, “खे।? से खेए वा खेाबे, इत्यादि । इकारांत 
ग,रर ऊकारांत धातुओं में जब थिकरूप से ' 'ब? का झागम 
नहीं होता तब उनका अंत्य स्वर हस्व हो. जाता है; जैसे 


( ३२० ) 


ह जि्ँ, जिश्ले,, पिए वा पीवे, सिएँ वा सीवें, छुए वा छूवे । 

(६ ) एकारांत धातुओं में ऊँ यार ओझे का छोड़ शेष प्रत्ययों के पहले 
“ब्” का झ्रागम होता है; जसे, सेवे, खेवें, देवें, इत्यादि । 

(६ ) देना गैर लेना क्रियाश्रों के धातुओ्रें में विकल्प से (क्र ) 
और ( इ ) क॑ प्नुसार प्रत्ययां का स्रादेश होता है; जैसे, 
दूँ ( देऊँ), दे ( देवे ), दा ( देश ), छें ( लेऊँ ), ले 
( ल्षेबे ), लो ( लेझे ) । 

(ड ) भ्राकारांत धातुओं क॑ परे ए और एक स्थान में विकल्प से 
क्रमशःय और ये झाते हैं; जेसे जाय , जाये, खाय ,खाये, इत्यादि | 

( ऊ ) “होना” के रूप ऊपर लिखे नियमों के विरुद्ध द्वोते हैं | ये 
झ्रागे दिये जायेंगे | ( ओआ०--शे८७ ) | 

खि*--कई लेखक छाबो, पिये, जाये, जाव, श्रादि रूप लिखते हैं; पर ये 
अशद्॒ हैं । 

(२ ) सामान्य भविष्यलू काल की रचना के लिए संभाग्य 
भविष्यत्‌ के प्रत्येक पुरुष में पुल्लिंग णएकबचन के लिए गा, पुश्निंग 
बहुवचन के लिए गे, भेर ल्लीलिंग एकवचन तथा बहुवचन के लिए 
गी गाते हैं; जैसे, जाऊँगा, जायेंगे, जायगी, जाझ्रागी श्ादि। 

[ख्‌०-- भाषा-प्रभाकर में स्लोलि|ग बहुबचन का चिन्ह गीं लिखा है; 


परंतु भाषा में “गी” ही का प्रचार है और स्वव बयाकरण ने जे! डदाहरण 
दिये हैं उनमें भी “गी” ही आया है । इस प्रत्यय के संर्बध में हमने जे 
नियम दिया है वह सितारै-दिद और ५० रामसजन के ब्याकरखों में पाया 
जाता है। सामान्य सविष्यत्‌ का प्रत्यव गा” संस्कृत-नातः; प्राक्ृ०--नाध्ो से 
निकला हुआ जान पढ़ता है। क्‍योंकि यह लिंग ओर वचन के छानुसार बदलता 
है तथा इसके और मूल क्रिया के बीच में “ही” अव्यय आसकता है| ( औ०-- 
२२७ )। 


( ३ ) प्रत्यक्ष विधि का रूप संभाव्य भविष्यत्‌ क॑ रूप के समान 
होता है; दोनां में केवल मध्यम पुरुष के एकबचन का अंतर है। 


(३२११ ) 
विधि का भज्यम पुरुष एकवचन घातु ही के समान होता है; जैसे, 
“कहना” से “कह”, “जाना?” से “जञा?, इत्मादि । 
सू०--शक्कु६”” में विधि के मध्यम पुरुष प्रकवचन का रूप संभाग्य 
अधिष्यत्‌ ही के सप्रान आया दे; जैसे, कल्व---हे बेटी, मेरे नित्य कर्म में विजन 
मत डाले । 

( भर ) भ्ादर-सूचक ““झाप” के लिये मध्यम पुरुष में धातु के साथ 
साथ “६इये” वा “इयेगा” जोड़ देते हैं; जैसे, झाइये, बैठिये, 
पान खाइयेगा । 

( भा ) लेना, देना, पीना, करना प्रौर होना के झ्रादर-सूचक विधि 
काह में, “इये? वा “इयेगा” के पहले ज का आागस 
होता है शौर उन्तके खरों में प्रायः बह्दी रूपांतर दोता है 
जा इन क्रियाझों के भूतकालिक ऋदंत बनाने में किया जाता 
है ( श्रे०--३०६ ); जैसे, 
लेना---ली जिये करना---की जिये देना--दीजिये 
होना---हजिये पीना--पी जिये 

(३ ) “करना”? का नियमित झादर-लुचक विधिकाल “'करिये”? 
“शक्कु०” में झाया है; पर यह प्रयोग भ्रमुकरणीय नहीं है । 

( ह ) कभी कभी झादर-सूचक विधि का उपयोग संभाव्य भविष्यत्‌ 
के अथे में होता है, जैसे, “मन में ऐसी झाती है कि सब 
छोड़ छाड़ बैठ रहिये!” | (शक्ु०) । “बायस पालिय पझति 
झअनुरागा? । ( राम० ) 

(७ ) “चाहिये”! यथाशे में झआादर-सूचक विधि का रूप है; पर इससे 
वर्त्तमान काल की आवश्यकता का बोध होता है; जैसे, मुभे 
पुस्तक चाहिये । 

(ऊ ) आादर-सूचक विधि का दुसरा रूप ( गांत ) कभी कभी 
झादर के लिये सामान्य भविष्यत्‌ भर परोक्ष विधि में भी 

२१ 


€ ३२२ ) 
झोता है; जैसे, “कान सी रात झाम मिलियेगा? । “पक्के 
दास समझकर कृपा रखियेगा?! । 

( ४ ) परोक्ष विधि केबल मध्यम पुरुष में भाती है ओर दोनों 
बंचनों में एक ही रूपे का प्रयोग होता है। इसके दे रूप होते 
हैं--( १ ) क्रियाथक संज्ञा तद्गत्‌ परोक्ष विधि होती है ( २) भादर- 
सूंचक विधि के प्लत में ओे भरादेश होता है; जैले, ( १) तू रहना 
सुख से पति-संग ( सेर० 9)। प्रथम मिलाप को भूल मंत जाना | 
( शकु० )। (२) तू किसी के सोंहीं मत कह्ियो । ( प्रेम० )। 
पिता, इस छॉंता को मेरे ही संमान गिनिया। (शक ) | 
(हा ) “झाप” के साथ झादर-सृचक् विधि का दूखरा रूप 

भ्राता है [ (३) ऊ ]। जैसे, “श्राप पहाँ न जाइयेगा” । 
“श्राप न जाइया” शिष्ट-प्रयोग नहीं है । 

( शा ) भ्रादर-सूचक विधि में ““ज” के पम्बात इए और इये बहुधा 
क्रम से ए झार ओर हे जांते हैं; जैसे, लीजे, दीजे, कीजे।, 
पीजा, हूजे झ्ादि। ये रूप झकसर कविता में श्राते हैं, 
जैसे, “कह गिरिधर कविराय कहो भ्रत्र कैसी कीजे ! जल 


खारी हौ गया कह्दे। अत कैसे पीजे! । “स्वावलस्थ हम सब 
को दीजेः?। (भारत०) | “कीओ सदा धमम से शासन?? | 
( सर० )। 


सू०--किसी किसी का मत है कि “इये'” का “हुए” लिखना चाहिये, अर्थात्‌ 
“बाहिगे” “कीजिये”, आदि शब्द “चाहिए” “कीजिए”, रूप में खिखे जावे । 
इस मत का प्रचार थोड़े ही वर्षा से हुआ है, और कई त्ेग हसके विरोधी 
भी हैं। हस बर्ण-विन्यास के प्रवत्तेक पं० महावीरप्रसादनी द्विवेदी हैं जिनके 
प्रभाव से इसका मद्दत्त्व बहुत बढ़ गया है। स्थानाभाव के कारण हम यहां 
दोनों पक्षों के वादों का विचार नहीं कर सकते; पर इस मत का परहय करने 
में विशेष कठिनाई यह है कि यदि “कीजिये” के “कौजिए” खिले' तो फिर 
#ड्रीजियो”” किस रूप में क्षिखा जायगा ? यदि “कीजिये” को "कीजिशे” 


( हे१३१ ) 


लिखे' से “खरे” के 'खिओं" खिखना चाहिये और जो शक को “कीजिए” 
ओर दूसरे के “क्रीजिमा”' किखे' ते प्राथः एक प्रकार के दोलों रूपों को 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न किखने से व्यर्थ ही अम उत्पन्न होगा। इस प्रकार के 
दे।नों झनमिल रूप भारत-भारती में पाये जाते हैं ; जैसे, 

“इस देश को हे दीमबन्घो, आप फिर अपनाइए 

भगवान्‌ ! सारतवष क्रो फिर पुण्य-भूमि बनाइए,” 

“ता | तुम्हारी जय रहे, हमकेा दया कर दी जियो, 

माता | मरे हवा ! हा! इमारीशीघ्र दी सुध लीजिये। 

हम अपने मत के समथेन में भारत-मित्र-संपादक पं० अबिकाप्रसाद 
चाजपेयीजी के पक लेख का कुछ शथेश यहाँ उद्श्त करते हैं--- 

'ब्रब! “वचाहिये!! और “किये” जेसे शब्यों पर विचार करना चाहिये । 
हि दी-शब्दों में इकार के बाद स्वत: यक्षार का एचारण होता है, जैसा किया, 
दिया, श्रादि से स्पष्ट है। इसके सिवा “दवानि” शब्द इफारांत है। इसका 
बहुबचन में “इानिश्रों” ल होकर “हाजियों” रूप होता है। २ 
»% . $% खच तो यो है कि द्विदी की प्रक्ृति इकार के वाद यकार उच्चारण 
करने की है । इसलिए $ 'चाहिमे'', “खिये!, “दीजिये”, “कीजिये?! जैसे शब्दों 
के अंत में एकार न लिखकर “'पेकार”” ही क्िखना चाहिये ।” 

इ८७--संयुक्त काल्लों फी रचना में “होना! सहकारी क्रिया के 
रूपों का काम पड़ता है, इसलिये ये रूप धागे लिखे जाते हैं। 
हिंदी में “होना” क्रिया के दे। भ्रथे हैं---(१) स्थिति (२) विकार । 
पहले प्रथ में इस क्रिया के फेवल दे! काल होते हैं। दूसरे अथे 
में इसकी फाक्-रचना प्रैर क्रियाञ्मों के समान होती है, पर इसके 
कुछ कालों से पहला झथे भी सुचित द्वोता है। 


दाना ( स्थितिदर्शक ) 
(१) सामान्य वर्तमानकाल 
करत्ता--पुष्चिग वा ख्रीछ्तिंग 


एकवचल बहुकचन 
खकपु० मैं हूँ इम्र हैं 


( ३१२४ ) 


एकवबचन . अहृवचन 
सण्पु० तू है तुम दो 
ध्र०पु० वह हे बे हैं 
(२) सामान्य भूतकाल 
कर्ता--पुष्चिंग 
रु० पु० मैं था हम थे 
म०पु० तूुथा तुम थे 
झण्पु० वहथा थे थे 
फर्ता--छीलिंग 
१--३ घी घी 
होना ( विकारदरक ) 
(१) संभाज्य भविष्यत्‌-काक्ष 
कर्ता--पुष्चिंग वा ख्लीलिंग 
१--मैं होऊँ हम हों, होतें 
२--तू हो, हो।वे तुम्र होझ्मे।, हो। 
३--बह हो, दोवे वे हैं।, होतें 
(२) सामान्य भविष्यत्‌-काल 
कर्त्ता--पुश्षिंग 
१---मैं द्दे।कँगा हम होंगे, द्ोवेंगे 
२---तू होवेगा, तुम होप्रेगे, होगे 
३--बह होगा, दोवेगा वे हैंगे, होवेंगे 
कर्त्ता--खोलिंग 
१---मैं हो ऊँगी हम हेंगी, द्वोबेंगी 
२--सतु होगी, दैे।वेगी तुम द्ोधोगी, देगी 


३--वह हें।गी, दोवेगी वे होंगी, हेवेंगी 


( ३१५४ ) 
(३ ) सामान्य संकेता्थ 


कर्ता--पुश्चिंग 
एकवचन बहुबचन 
१--मैं होता हम होते 
२--तू होता तुम होते 
३--वह होता वे होते 
कर्त्ता-- सख्रोलिंग 
१--१ होती द्वोतीं 


सू०««“हाना” ( विकार-दृर्शक ) के शेष रूप भागे यथास्थान दिये 
जायँगे । 


शे८पप--दूसरे बर्ग के छञ्मों कतृंवाच्य काल वर्त मानकालिक 
'कुदंत के साथ “होना? सहकारी क्रिया के ऊपर लिखे कालों के 
रूप जोड़ने से बनते हैं। स्थितिदशेक सामान्य वत्तमान काल प्रौर 
विकार-दशेक संभाव्य भविष्यत्‌-काल का छोड़ सहकारी क्रिया के 
शेष कालें के रूप कर्सा के पुरुष-ल्लिंग-वचनानुसार बदलते हैं। 

( १ ) सामान्य संकेताथे बत मानकालिक कृदंत का कर्ता के पुरुष- 
लिंग-वचनासनुसार बदलने से बनता है। इसके साथ सहायक क्रिया 
नहीं झाती, जैसे, मैं श्राता, वह भ्राती, हम झाते, वे झ्ातीं, इल्यादि। 

(२ ) सामान्य वर्त मान वर्त मानकालिक कृदंत के साथ स्थिति- 
दशेक सहकारी क्रिया के सामान्य वतमान-काल के रूप जोड़ने से 
बनता है, जैसे, मैं ध्राता हूँ, वह आती है, तुम झाती हो, इत्यादि! 
( झ ) सामान्य व्तमानकाल के साथ “हीं? झ्ाने से बहुधा 

सहकारी क्रिया का ले।प हा जाता है; जैसे, “दे भाइयों 
में भी परस्पर झब यहाँ पटठी नहीं?। ( भारत० )। 

( ३ ) अ्रपूणे भूतकाल बनाने के लिए कृदंत के साथ स्थिति- 
दशक सहकारी क्रिया के सामान्य भूतकाक्ष के रूप ( था ) जोड़ते 


( ३५६ ) 

हैं; जैसे, में भ्राता था, तू आती थो, वष्द थ्याती थी, वे धाती 

थीं, इत्यादि । ; 

(ञ्र ) जब इस काल से भूतकाल्त के अभ्यास का बोध होता है 
तब बहुघा सहकारी क्रिया का लोप कर देते हैं; जैसे, “में 
बराबर विनय-पूृवेंक स्वाधीनता के लिए महाराज से अधथेना 
करता ते वह कहते, भ्रभी सत्र करे??? ( विचित्र ० )। 

( भरा ) बेलचाल की कविता में कभी कभी संभाव्य भविष्यत्‌ के 
झागे स्थितिदशेक सहकारी क्रिया के रूप जेड़कर सामान्य 
वत्तमान और अपुरं भूतकाल बनाते हैं; जैसे, “कहाँ जले 
है वह झागी? । ( एकांत० )। “पृ सुधाकर--भफक्षक 
मनाहर दिखलाबव था सर के तीर।” (हिं० प्रं०)। 
इसका प्रचार श्ब घट रहा है | 

(४ ) वर्तमानकालिक कृदंत के साथ विकार-दशेक सहकारी 
क्रिया के संभाव्य-भविष्यत्‌काल के रूप लगाने से संभाव्य-बत्त - 
मान काल बनता है; जैसे, मैं आता होऊँ, वह झाता हो, वे झ्राती 
हों, इत्यादि । . 

( ४ ) वत्त सानकालिक कृदंत के साथ सदकारी क्रिया के 
सामान्य-भविष्यत्‌ के रूप लगाने से संदिग्ध वत्त मान काल बनता 
है; जैसे, मैं ध्राता होऊँगा, वह पश्राता होगा, वे झाती होंगी । 

(६ ) अपृश्य संकेताथ काल बनाने के लिए वर्त्तमानकालिक 
कृदत के साथ सामान्य संकेताथे काल के रूप लगाये जाते हैं; 
जैसे, भ्राज दिन यदि बढ़ई दल न तैयार करते होते ते हमारी 
कया दशा देती | 
( भ्र ) इस काल का प्रचार भ्रधिक नहीं है। इसके बदले बहुघा 

सामान्य संकेताथे झाता है। इस काल में “होना” किया 


( शै९७ ) 


का प्रयाग नहीं होता, क्योंकि उसके साथ होता” शब्द की 

निरशेक द्विरुक्ति होती है । 

शेप्€--तीसरे बसे के छश्मों कतृंवाच्य क्राल भूतकालिक ऋदंत 
के साथ “होना?” सहायक क्रिया के पूर्वोक्त पाँचों काक़ें फे रूप 
जोड़ने से बबते हैं। इस काले में “'बेखना? वा की क्रियाझों 
का छोड़कर शेष सकसेक क्रियाएं कम्मख्चिप्रयेग वा भ्रे-प्रयोग में 
झाती हैं। (हझो०--३६६, ३६७, ३६८) ग्रहाँ केवल क्त्त रि- 
प्रयोग के रद्ाहरण दिये जाते हैं-- हि 

( १ ) सामान्य भूतकाकह्ष भूतकालिक कृदंत में कर्त्ता के पुरुष 
लिंग-बचनानुखार रूपांतर करने से बनता है। इसके साथ सह- 
कारी क्रिया नहों झाती; जैसे, मैं ्राया, हम झाये, बद् बोला, थे 
बोल्लीं । 

(२ ) झ्रासन्न-भूत बनाने के लिए भूतकालिक कृदंत के सा 
सहकारी क्रिया के सामान्य वत्त मान के रूप जेड़ते हैं; जैसे, में 
बोक्षा हूँ, बह बेला है, तू भाया है, वे झाई हैं । 

(३ ) पृर्णभूतकाल् भूतकालिक कृदंत के साथ सहकारी क्रिया 
के सामान्य भूवकाल के रूप जोड़कर बनाया जाता है; जैसे, मैं 
झाया था, वह भाई थी, तुम थाली थीं, हम बोली थों । 

( ४ ) भूतकालिक कदंत के साथ सहकारी क्रिया के संभाव्य 
भविष्यत््‌ काल्न के रूप जोड़ने से संभाव्य भूतकाल बनता है; जैसे, 
मैं बोला हे।ऊँ, तू बेला हो, वह झाई हो, हम झाई हैं। । 

(५४ ) भूतकालिक कृदंत के साथ सद्दकारी क्रिया के सामान्य 
अविष्यतू-काल के रूप जोड़ने से संदिग्ध भूतकाल्न बनता है; जैसे, 
मैं झ्राया होऊँगा, वह झाया होगा, वे श्माई हें।गी । 

(६ ) पूरे संकेताथे काल बनाने के लिए भूतकालिक ऋृदंत 
के साथ सामान्य संकंताशे काछ् के रूप छगाये ज्ञात हैं; जैसे, “जो 


( ३१८ ) 


सू एक बार भी जी से पुकारा होता ते तेरी पुकार तीर की तरह 
सारों के पार पहुंची होती” । ( गुटका० )। 

३४०---भाकारांत क्रियाप्रें में पुरुष के कारण भेद नहीं 
पद़ता; जैसे, मैं गया, तू गया, बह गया । जब उनके साथ सहकारी 
क्रिया ब्राती है तव सख्ोलिंग के बहुबचन का रूपांतर केवल सह- 
कारी क्रिया में द्वोता है; जैसे, मैं जाती हूँ, हम जाती हैं, वे जाती थों । 

३<१---उत्तम पुरुष, खीलिंग बहुबचन के रूप बहुधा (प्रे०-- 
११८--७ ) 'बोक्ष-चात्ध में पुष्ठचिग ही के समान दोते हैं। राजा 
शिवप्रसाद का यही मत है ध्ौर भाषा में इसके प्रयाग मिलते हैं; 
जैध्वे गौतमी--हम जाते हैं। ( शक्ु०)। रानी--भव हम महल 
में जाते हैं | ( कपूर० ) । 

३४२---झागे कत्त वाच्य के सब कालों में तीन क्रियाहों के 
रूप लिखे जाते हैं। इन क्रियाञ्रों में एक ह्रकमेक, एक सहकारी 
हर एक सकर्मक है। पह्कर्मक क्रिया हलंत धातु की श्यौर सक- 
मंक क्रिया खरांत धातु की है। सहकारी “'द्वोना?? क्रिया के 
कुछ रूप भ्रनियमित होते हैं-- 


(अ्रकसंक) “चलना?! क्रिया (कतृ बाच्य) 


धातु ... ग श »-- चल (हलंत) 
कठृवाचक संज्ञा न्‍ ३ .. चलनेवाला 
वत्तमानऋालिक कृदंत जो .... चलता-हुआा 
भृूतकालिक ऋदेंत १4 पर -»« पल्ला-हुआ 
पृवेकालिक कृद त रे ३५ .... चल, चलकर 
वात्कालिक कृदत न 2३५ .. चलतलेहदी 
* अपूर्श क्रियाद्योतक कृदंत ह ४४ .» . चलते-हुए 


पूरणे क्रियाधोतक कद॒त शी .... चल्चे-हुए 


( ३२< ) 


(क) घालु से बने-हुए काल 
कशेरिप्रयोग 
(१) संभाव्य भविष्यत्‌ू-काल 
कर्शा--पुश्चिंग वा खोलिंग 
एकवचन बहुवचन 
१ मैं चलते हम चलें 
२ तू चलते तुम चलो 
३ वह चल्ले वे चलें 
(२) सामान्य भविष्यत्‌-काल 
कर्ता--पुश्चिग 
१ मैं चलूंगा हम चल्लेंगे 
२ तू चलेगा ठुम चलोगे 
३ बह चलेगा वे चलेंगे 
कर्त्ता--ललीलिंग 
१ मैं चलूँगी हम चलेंगी 
२ तू चलेगी तुम चलेगी 
३ बह चलेगी बे चलेंगी 


(३) प्रत्यत्ष विधिकाक् (साधारण) 
कर्त्ता --पुष्ठिग वा ल्लीलिंग 


१ मैं चलू हम चलें 
२ तू चल तुम चले 
३ वह चले वे चलें 
(भादहर-सूचक) 
र्अ झाप चलिये या चलियेगा 


(४) परोक्ष विधिकाल ( साधारण ) 
२ तू चल्लना वा चलिया तुम चलना वा चलिये। 


( ३३० ) 


(आादर-सूचक) 
२ झाप चलियेगा 
(ख) बत्तमानकालिक कृदंत से घने हुए काल 
कक्तरिप्रयोग 
(१) सामान्य संकेताथेकाल 
कत्ता--पुश्चिंग 
एकवचन बहुवचन 
१ मैं चल्तता हम चलते 
२ तू चल्लता तुम च बते 
३ बचद्द चल्नता वे चलते 
करत्ता--श्षो लिग 
१ मैं चलती हम चक्षतीं 
२तू चल्मती लुम चलतों 
३ वह चलती वे चलती 
(२) सामान्य वत्त मानकाल 
क॒त्ता- पुल्लिंग 
१ मैं चलता हूँ हम चलते हैं 
२ तू चलता है तुम चलते दो 
३ बचह्द चलता है वे चलते हैं 
कप्तो--ल्री लिंग 
१ मैं चलती हूँ हम चह्लती हैं 
२ तू चलती है तुम चल्लती हे। 
३ वह चक्तती हैं वे चलती हैं 
(३) झ्पू्ं भूतकाल 
कर्त्ता--पुश्निंग 


१ मै चहुता था हम चछ्चते थे 


( शेई१ ) 


एकवबचन बहुबचन 

२तू चलता था तुम चलते थे 
३ वह थल्षता था वे चक़ते थे 

कत्ता---ख्ती छिंग 
१ मैं चलती थी हस चलती थों 
२ तू चल्मतती थी तुम चलती थीं 
३ वड्ध चल्तती थी वे चलती थी 

(४) संभाव्य वत्तमानकाल 

कर्त्ता--पुद्धिंग 
१ मैं चल्लता होऊँ हम चल्तते हैं। 
२ तू चलता हो तुम चलते दोओे। 
३ बह चल्लता हा वे चलते दें 

का--घ्लो क्षिंग 
१ मैं चलती द्वोऊँ हम चल्षती दें। 
२ तू चलती दो तुम चलती होओ। 
३ वह चल्नती हो वे चल्षती दें। 

(४) संदिग्ध वत्तमानकाल 

कत्तोा--पुश्चिंग 
१ में चल्तता होऊँगा हम चलते होंगे 
२ तू चल्लता होगा तुम चलते होगे 
३ वही चलता होगा वे चलते होंगे 

कर्ता--श्री लिंग 
१ मैं चलती हे।ऊँगी हम चलती होंगी 
२ तू चलती दोगी तुम चलती होगी 


३ व्ठ चल्लतती होगी बे चलती होंगी 


( ३३२ ) 


(६) प्रपूणे संकेताथे 
कर्ता--पुष्चिंग 
एक पथन बन्ुवचन 

१ मैं चलता होता इम चलते होते 
२ तू चल्तता होता तुम चलते देते 
३ वह 'चक्तता होता वे चलते होते 

कत्ता--खीलिंग 
१ मैं चलती होती हम चलती दोतों 
२ तू चलती होती तुम चल्त्ती द्वोतीं 
३ बह चक्षती देती वे चलती द्वोतीं 


( ग) करतकालिक कृदंत से बने हुए काल 
| हे; 4 सी हु 


(१) सामान्य भूतकाल 


करत्ता--पुल्लिंग 
१ मैं चला इम चले 
२तू चल्ला तुम चले 
३ बह चक्ता वे चले 
कत्ती--स्रो लिंग 
१ मैं चली हम चल्लीं 
२ तू चली तुम चस्तों 
हे वह चली थे चलों 
(२) झासन्न भूतकाल 
कर्ता--पुश्चिंग 
१ मैं चला हैं हम चल्ले हैं 
२ तू चला है तुम चले हो 


३ वह चला है वे चले हैं 


एकवचन 
१ मैं चली हूँ 
२ तू चली है 
३ बह चली है 


१ मैं चलाथा 
२तू चल्ला था 
३ वह चक्षा था 


१ मैं चली थी 
२तू चलो थी 
३ वह चली थी 


१ मैं चलता होऊँ 
र२तू चल्का है। 
३ वह चल्ला दे। 


१ मैं चली होऊँ 
२तू चल्षी दो 
३ वह चली हे! 


१ मैं चला होझेँगा 


( डेढे३ ) 
कर्ता---खो छिंग 


(३) पृर्थ भूतकाल 


कर्ता--पुश्चिंग 


कर्त्ता--खी किंग 


(४) संभाग्य भूतकाक 


कर्ता--पुश्चिंग 


कर्ता--सख्रो लिंग 


(५) संदिग्ध भूतकाल 


कत्तो---पुल्लिग 


अहुबचन 


हम चली हैं 
तुम चली हो 
बे चली हैं 


हम चले थे 
तुम चले थे 
वे चले थे 


हम चली थीं 
तुम चली थीं 
बे चल्ती थों 


हम चले हैं 
तुम चले देोजे। 
वे चले हों 


हम चलो हों 


तुम चली दो! 
वे चली हों 


इम चले होंगे 


( शे३ें४ ) 


एकबचन .. ., बहुबचन 
२ तू चल्ला होगा तुम चज्ने होगे 
३ वह चल्ता होगा वे चज्ने होंगे 
कत्ता--ख्रो लिंग 
१ मैं चल्ली होर्केंगी हुम चली द्वोंगी 
२ तू कली दड्ोगी तुम चली होगी 
३ बच्द चली होगी वे चली होंगी 
(६) पूर्ण संकेता्थ 
कर्त्ता---पुलिंशग 
१ मैं चल्षा होता इम चले होते 
२ तू चलता दोता तुम चले द्वोते 
३ बह चला होता वे चले होते 
कत्ता--खत्रो लिग 
१ मैं चली होती हुप्त चली दहोतों 
२ तू चली होती तुम चली होतीं 
३ बह चली होती वे चली होतों 


( सहकारी ) “होना” ( विकार-दशेक ) क्रिया (कत्त बाच्य ) 


घातु पक हो ( स्वरांत ) 
कवतृवाचक संक्ञा १३ '*" होनेवाला 
वत्तमानकालिक कृदंत... '** *** होता-हुआ 
भूतकालिक ऋदंत पा *** हुआा 
पृर्वेकालिक कृदंत कु **' हो, होकर 
तत्कालिक कृदंत डे "-“* होतेडी 





.. # इस किया के कुछ रूप अनियमित हैं ( ओ०-इधब-ऊ )। 


( ३३४ ) 
अपूर्य क्रियाद्रोतक ऋुदत *"* होते-हुए 
पुर्थ क्रियाद्योतक कदंत.. *“* हुए 
( क ) धातु से बने हुए काल 
कक्तरिप्रयोग 
(१ ) संभाव्य भविष्यत्‌-फाल 
(२ ) सामान्य भविष्यत्‌ू-काल 
सू०--इंनें कालों के रूप श८७ वे अंक में विये गये हैं । 
(३) प्रत्यक्ष विधिकाल ( साधारण ) 
कर्ता पुछ्चिंग वा स्नीलिंग 


एकवचन बहुवचन 
१ मैं होऊँ हम हों, होचें 
र्तूहो तुम द्ोशे।, हो 
१ वह दे, होवे वे हों, होतें 
( श्रादर-सुचक ) 
र्‌ > आप हूजिये वा हुजियेगा 
( ४ ) परोक्ष विधिकाल ( साधारण ) 
२ तू देना वा हूजिया तुम होना बा इजिया 
अझरादर-सूचक 
र्‌ >< झ्ाप हृजियेगा 
( ख ) वत्त मानका लिक कुदंत से बने हुए काल 
कत्तारिप्रयाग 


(१ ) सामान्य संकेताथ काल 
सू०--हस काढ के रूपों के लिए ३८७ माँ अंक देखे | 


( शेढ६ ) 
(२ ) सामान्य व्तेमानकाल् 


कर्ता-- पुलिक्षग 
एकबंचन यबहुबचन 
२ मैं होता हूँ हम होते हैं 
२तू होता है तुम होते हो। 
३ बच द्ोता है वे होते हैं 
कर्ता--खीलिंग 
१ मैं चोती हूँ हम होती हैं 
२तू होती है तुम दोती हे 
३ वह द्वोती ह्टै वे होतो हैँ 
( ३ ) भपृणं-भूतकाल 
कर्त्ता--पुल्लिग 
१ मैं होता था हम होते थे 
श२तू होता था तुम होते थे 
३ वह होता था बे होते थे 
कर्तता--ल्ली लिंग 
१ मैं हेतीयथी : हम होती थीं 
२तू होती थी ठुम होती थीं 
३ बह होतो थी वे होती थीं 
( ४ ) संभाव्य वत्तेमानकाल 
क्तो--पुल्लिंग 
१ मैं होता धोऊें हम होते हों 
२-तु होता हो तुम होते होश 
३ वह होता हो : बेहोतेहों 
कर्शा---सत्रीलिंग 


१ मैं होती हों हम होती हों 


( १३७ ) 


एकवचन बहुबचर्न 
२ तू होती दी तुम होती होओ। 
३ वह द्वोती हो। बे होती हो 
( ४ ) संदिग्घ वत्तमानकाल 

कर्ता--पुरिंश्ग 
१ मैं ड्ोता होऊँगा हम होते होंगे 
२ तु होता होगा तुम होते होंगे 
2 वह होता होगा वे होते होंगे 

कर्त्ता--स्त्री लिंग 
१ में छ्ती होऊेँगो हम होती दोंगी 
२ तू होती होगी तुम द्ोती होगो 
३ बह होती होगी वे देती देंगी 


( ६ ) पश्रपू्े संकेताथ-काल 
सू०--इस कार में “होना” क्रिया के रूप नहीं होते । 


( ग ) भ्रूतकालिक कुदंत से बने हुए काल 
कत्तरिप्रयाग 
( १ ) सामान्य भूतकाल 

करत्ता---पुस्खलिंग 

२ मैं हुआ हम हुए 

२ तू हुआ .... तुम हुए 

३ बह हुझा वे हुए 
कर्ता--स्त्रीलिंग 

१ मैं हुई दम हुई 

२ तू हुई तुम हुई" 


३ वह हुई वे हुई 
२२ ; 


.( रैडे८ ) 
( २ ) झ्रासन्न-भूतकाल 


कर्ता--पुस्लिंग 
एकवचन 

$ मैं हुआ हूँ 
२ तू हुआ है 
३ वह हुआा है 

कर्ता--स्त्री लिंग 
१ मैं हुई हूँ 
२तू हुई है 
३ वह हुई है 

( ३ ) पूर्ण भूतकाल 

कर्ता--पुल्लिग 
२ मैं हुआ था 
र२तू हुआ था 
३ वह हुश्मा था 

करत्ता--स्त्रो लिंग 
२ में हुई थी 
२तू हुई थी 
३ वह हुई थी 

( ४ ) संभाग्य भूतकाल 

करत्ता--पुल्निंग 
१ मैं हुआ होऊ 
२ तू हुथा हो 
३ वह हुमा दे। 

कत्तां-स्त्रीक्षिंग 
$ मैं हुई होऊे 


बहुवचन 
हम हुए हैं 
तुम हुए हो 
बे हुए हैं 


हम हुई हैं 
तुम हुई हो। 
वे हुई हैं 


हम हुए थे 
तुम हुए थे 
वे हुए थे 


हम हुई थीं 
तुम हुई थों 
वे हुई थीं 


हम हुए दो 
तुम हुए द्वोधश्े 
वे हुए हों 


दम हुई हों 


( श३१७ ) 


एकवचल 
२6 हुई है। 
३ वह हुई हो 
€ ५ ) संदिग्व भृतकाछल 
क्ता--पुल्निंग 
२ मैं हुआ दोऊँगा 
२तु हुआ होता 
३ बह हुआ होगा 
कर्ता--स्त्रीखिंग 
१ मैं हुई होऊँगी 
२ तू हुईं होगी 
३ बह हुई दोएगी 
(६) पूर्ण संकेताथेकाल 
कर्ता--पुश्चिंग 
१ मैं हुआ होंता 
शतू हुआा द्ोता 
३ बह्द हुआ होता 
कर्ता--स्त्रीलिंग 
१ मैं हुई होती 
२ तू हुई द्वोती 
३ बच्द हुई द्वोती 


अधि भय 


जहुतचन 
तुम हुई होधे। 
वे हुई हों 


'हम हुए होंगे 
तुम हुए होगे 
वे हुए होंगे 


हम हुई होंगी - 
तुम हुई होगी 
जे हुई दवोंगी 


हम हुए होते 
तुम हुए होते 
वे हुए ते 


दम हुई द्ोतों 
तुम हुई होतों 
वे हुई द्ोतों 


सकसंक “पाना”? क्रिया (कतृवाच्य) 


वत्त मानकालिक कदंत............----- पाता-हुआा 

भूतकालिक कृदंत, , .....०००००००-०००००० «»«पाया-हुआा 

पूवेकालिक कृदंत. ... ... ... ... ..---०००००० पा, पाकर 

तात्कालिक छृदंत, ...... .. ..«. -- हलक पातेषी 

झ्पूर्ण क्ियाद्योतक कृदंत. ...... . . . . ....००- पाते-हुए 

पुणे क्रियायोतक कृदंत, ,. . ... ... . .. . .. - -- «- पाये-हुए 
(क) चातु से बने हुए काल 

कत्तारि-प्रयोग 


(१) संभाव्य भविष्यत्‌-काल 
कर्त्ता-पुद्चिंग वा ख्ोलिंग 
एकवचन * बहुबचन 
१ मैं पाऊँ हम पाएं , पावें, पायें 
२ तू पाए, पावे, पाय तुम पाओे। 
३ वहद्द पाए, पावे, पाय वे पाएँ, पावें, पायें 
(२) सामान्‍य भविष्यत्‌-काल 
कर्त्ता--पुल्लिंग 
१ मैं पाऊँगा दम पाएँगे, पायेंगे, पायेंगे 
२ तू पाएगा, पावेगा, पायगा तुम पाओागे 
३ वहच्द पाएगा, पावेगा, पायगा, वे पाएँगे, पाबेंगे, पायेंगे 
कर्ता--झ्ली लिंग 
१ मैं पारऊँगी हम पाएँगी, पार्वेगी, पायंगी 
२ तू पाएगी, पावेगो, पायगी. तुम पराश्मागी 
३ वच्द पाएगी, पावेगी, पायगी बे पाएँगो, पावेंगी, पायेंगो 
(३) प्रत्यक्-विधिकाल ( साधारश ) 
कर्त्ता--पुष्चिंग वा जीलिंग 
१ मैं पाऊँ हम पाएं, पावें, पायें 


( ३४१ ) 


एकवचन बहुवचन 
श्तूपा तुम पाओ। 
३ वह पाए, पावे, पाय वे पाएं, पावें, पायें 
€ झ्रादर-सूचक ) 
र्‌ >> , श्राप पाइये वा पाइयेगा 
( ४ ) पराक्ष-विधिकाक्ष ( साधारण ) 
२ तू पाना वा पाइयो तुम पाना वा पाश्ये 
€ प्रादर-सूचक ) 
र्‌ भर झ्राप पाइयेगा 


( ख ) वर्त्तमानका लिक कृदंत से बने हुए काल 


कश्तेरि प्रयोग 
(१ ) सामान्य संकेतार्थंकाल 
कर्त्ता--पुश्चिग 
१ मैं पाता हम पाते 
२ तू पाता तुम पाते 
३ बच्द पाता वे पाते 
कर्ता--स्त्रोलिंग 
१ में पाती इस पाती 
शतू पाती तुम पाती 
३ वह पाती वे पाती 
(२ ) सामान्य वत्तमानकाल 
करत्ता--पुष्चिंग 
२ मैं पाता हूँ हम पाते हैं 
२6ू पाता है तुम पाते दो 


३ वह पाता है जे पाते हैं 


एकबचल 
१ मैं पाती हूँ 
२ तू पाती है 
३ वह पाती है 


१ से पाता था 
शतू पता था 
३ वह्ठध पाता था 


१ में पाती थी 
शतू पाती थी 
३ वहद्द पाती थी 


(३ ) अपूर्ण-भुतकास 


बहुवचन 
हम पाती हैं 
तुम पाती हो 
वे पाती हैं 


हम पाते थे 
तुम पाते थे 
वे पाते थे 


हम पाती थीं 
तुम पाती थीं 
वे पाती थीं 


( ४ ) संभाव्य वत्तमानकाल 


१ मैं पाता होऊँ 
२तू पाता हो 
३ बह पाता हैः 


१ में पाती द्ोऊँ 
२ तू पाती हो 
३ वह पाती हो 


हम पाते हों 
तुम पाते होशे। 
वे पाते हों 


हम पाती हो 
तुम पाती होझो 
वे पाती हों 


(५ ) संदिग्ध वत्तंमानफाल 


१ मैं पाता होऊँगा 


इस पाते होगे 


( शे४३ ) | 
एकवचन बहुवचन 


२ तू पाता होगा तुम पाते होगे 
३ बच्द पाता होगा वे पाते होंगे 
क्ता-स्त्रीलिंग 
१ मैं पाती होऊँगी हम पाती होंगी 
२ तू पाती हेगी छुम पाती देएगी 
३ बड् पाती होगी वे पाती होंगो 
(६ ) अपूर्ण संकेताथकाल 
कर्त्तां-पुल्लिंग 
१ मैं पाता द्वोता हम पाते होते 
2२ तू पाता होता तुम पाते छोते 
३ बचद्द पाता होता | वे पाते होते 
कर्त्ता-खो लिंग 
१ मैं पाती द्वोती हम पाती द्वोतों 
२ तू पाती देती तुम पाती होतीं 
३ वह पाती देए्ती बे पाती होती 
(ग) म्ूसकालिक कृदंत से बने हुए काल 
कमेणि-प्रयोग 
( १) सासान्य भूतकाल 
करम्मे-पुष्ठचिग, एकवचन कर्म-ललीलिंग, एकवचन 


मैंने वा हमने मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाया तूने बा तुमने | पाई 


उसने था इन्होंने उसने वा उन्होंने 


| 


( ३४४ ) 


कर्म-पुश्चिंग, बहुवचन 
मैंने वा हमने 


तूने वा तुमने | पाये 
उसने वा उन्होंने 


कर्म-श्लो लिंग, बहुबचन 
मैंने वा हमने 


तूने वा तुमने | पाई 
उसने वा इन्होंने 


( २ ) भासन्न भूतकाल 


कमे-पुश्चिग, एकवचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाया है 
उसने वा उन्होंने 

कर्म-पुल्लिंग, बहुबचन 
मैंने वा हमने 


तूने वा तुमने | पाये हैं 
उसने वा उन्होंने 


कर्म-ओोलिंग, एकबचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाई 
उसने वा उन्होंने 
कर्म-स्लीलिंग, बहुवचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाई 
उसने वा उन्होंने 


( ३ ) पूर्ण-भूतकाल 


कर्म-पुश्चिग, एकवचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाया था 
उसने वा उन्होंने 

कर्म-पुश्चिग, बहुबचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाये थे 
उसने वा उन्होंने 


कर्म-ल्ो लिंग, एकवचन 
मैंने वा हमने 
तूने बा तुमने | पाई थी 
उसने वा उन्होंने 
कर्म-स्रोकिंग, बहुवचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने 


| पाई थीं 
उसने वा उन्होंने 


( ३४५ ) 
( ४ ) संभावष्य-भूतकाल 


कर्म-पुश्चिंग : एकवचन 
मैंने वा हमने । 
तूने वा तुमने पाया हो 
उसने वा उन्होंने 
कर्म-छ्ी लिंग एकबचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने । पाई हे। 
उसने वा उन्होंने हे 
(५ ) संदिग्घ-भूतकाल 
कर्म-पुश्चिंग एकवचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाया होगा 
जसने वा उन्होंने 
कमे-स्ोलिंग एकवचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाई द्वेगगी 
उसने वा उन्होंने 
(६ ) पूरे संकेताथे काल 
कमे-पुश्चिंग एकवचन 


मैंने वा हमने ] 
तूने वा तुमने [ पाया द्लोता 
उसने वा उन्होंने ) 


बहुवचचन 
पाये हों 
बहुवचन 


पाई हैं 


बहुवचन 
पाये हैं।गे 
बतुबचन 


पाई होंगी 


बहुचचन 


पाग्े होते 


€ रेष्ट६ ) 


कमे-खोलिंग एकवचम. बहुवचन 
मैंने वा हमने | 
तूने वा तुमने ५ पाई होती. पाई हीतीं 
उसने वा उन्होंने | 
२--कम वाच्य 


३४३--कर्मवाच्य क्रिया बनाने के लिए सकसमेक धातु के भूत- 
कालिक कृदंत के झागे “जाना” (सहकारी ) क्रिया के सब 
कालों और अ्रथों के रूप जोड़ते हैं। कर्मवाच्य क॑ कर्मणि-प्रयोग 
में ( ग्न्‍०--३६७) करे उद्देश होकर ह्प्रत्यय कर्त्ता--रश के रूप में 
भाता है, और क्रिया के पुरुष, लिंग, वचन उस कम के प्रनुसार 
होते हैं; जैसे, लड़का बुलाया गया है, लड़की बुलाई गई है। 

३&४--(क) जब सकमेक क्रियाओं का भ्रादर-सुचक रूप संभाव्य 
भविष्यत्‌-काल्न के अर्थ में भाता है (अ०-३८६-३-६), तब वह 
करमवाच्य होता है कौर “चाहिये? क्रिया का छोड़कर शेष क्रियाएं 
भावेप्रयोग में झाती हैं; जेसे, “क्या कहिये?, बायस पालिय 
पति अनुरागा । ( राम० ) | 

(ख) चाहिये! का काई-कोई लेखक बहुवचन में चाहिये? 
लिखते हैं; जेसे, “वैसे ही स्वभाव के ल्लोग भी चाहिये? । (सत्य ०)। 
पर यह प्रयोग सावंत्रिक नहीं है। “चाहिये? से बहुधा सामान्य 
वत्तेमानकाल्ञ का थे पाया जाता है, इसलिए भूतकाल के लिए 
इसके साथ “था” जोड़ देते हैं; जैसे, तेरा घोसला किसी दीवार के 
ऊपर चाहिये था। इन उदाहरणों में “चाहिये” कम्मेशिप्रयोग 
में है और इसका भथे “इष्ट”ः वा “अपेक्षित” है। यह क्रिया, 
प्रन्यान्य क्रियाओं की तरह, विधिकाल तथा दूसरे काल्ों में 
नहीं आती । 


€( ३४७ ) 


३४१--आगे “देखना?” सकर्मक क्रिया के कर्मबारय ( कर्मणि- 
प्रयोग ) के केवल्ल पुरिंछग रूप दिये जाते हैं। ख्रोलिंग रूप कर्ठंवाच्य 
कात-रखना के भ्रनुकरण पर सहज ही बना लिये जा सकते हैं । 


( सकसंक ) “देखना” क्रिया ( कम वाच्य) 


घालें: 2५० न 2०००० लक कट, देखा जा 
कर्तंवाचक संझ्ञा.............. देखा जानेबाला 
वत्तमान कालिक कुदंत. ......... देखा जाता हुझ्ा 
भूतकालिक कृद्षत, ...... ... . .... देखा गया ( देखा हुआ ) 
पूर्वकालिक कृदंत......... ..... देखा जाकर 
तात्कालिक कृदंत.... .... .. . .. . . देखे जाते ही 
अ्रपूणे क्रियाद्योतक ऋृदंत........ . देखे जाते हुए 
पूणे क्रियाद्योतक क्ृदंव....... .. देखे गये हुए | (कचित्‌) 
( क ) धातु से बने हुए काल 
कमेणि-प्रयोग 
( कर्म-पुद्धिंग ) 
( १ ) संभाव्य भविष्यत्‌-काक्ष 
एकवचन बहुवबचन 
१ मैं देखा जाऊँ हम देखे जाएँ , जावें, जाये 
२ तू देखा जाए, जावे, जाय. तुम देखे जाधे। 
शवद्द ,, ,, + » पे देखे जाएँ, जावें, जाये 
(२ ) सामान्य भविष्यत्‌-काल 
१ मैं देखा जाऊँगा हम देखे जाएँगे, जावेंगे, जायेंगे 


२ तू देखा जाएगा, जावेगा, जायगा तुम देखे ज्ञाभोगे 
शव ,, ५». » पै देखे जाएं गे, जावेंगे, जायेंगे 


( ३४८ ) 
( ३ ) प्रत्यक्ष-विधिफाल (साधारण) 


एकबचन बहुवचन 
१ मैं देखा जाऊँ हम देखे जाय, जाबें, जाये 
२ तू देखा जा तुम देखे जाओे। 


३ वह देखा जाए, जावे, जाय... वे देखे जाएँ, जावें, जाये 
( ४ ) परोाक्ष-विधिकानज्न (साधारण) 

२ तू देखा जाना वा जाइया।.. तुम देखे जाना वा जाइयो 

सू०--कमेवाच्य में आदर-सूचक विधि के रूप नहीं पाये जाते । 


( ख ) वर्त्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल 


कर्मणि-प्रयोग 
( कर्म पुल्लिंग ) 
(१ ) सामान्‍य संकताथेकाल 
१ मैं देखा जाता हम देखे जाते 
शतू ,, ॥; छुम ,, $ 
३ वह १9. 99 वे 99). 939 
(२ ) सामान्य वत्तमानकाल 
१ मैं देखा जाता हूँ हम देखे जाते हैं 
२ तू देखा जाता है तुम देखे जाते हो 
+ 2 । अमल बे देखे जाते हैं 
(३ ) अ्पूर्ण भूतकाल 
१ मैं देखा जाता था हम देखे जाते थे 
र्‌ त्तू 9१7 9१ ११ तुम 9) 39) १9) 
३ चंद 3898, जज 85 वे हक. - १9 


( ४ ) संभाव्य वत्तमानकाक्ष 
१ मैं देखा जाता होऊँ हम देखे जाते हों 


( ३े४< ) 


एकवचन बहुब॑ंचन 
२ तू देखा जाता हो तुम देखे जाते होचो 
इ३२बह ,, ,, ,, वे देखे जाते हों 
(४ ) संदिग्ध वत्तमानकाल 
१ मैं देखा जाता होऊँगा हम देखे जाते होंगे 
२ तू देखा जाता द्वोगा तुम देखे जाते होगे 
३वचह ,, ,, , वे देखे जाते देंगे 
(६ ) अपूणं संकताथेकाल 

१ मैं देखा जाता होता हम देखे जाते द्वोते 
शतू ... 5 - छुम ,, १) 
बे अं बे ,, का 

(ग) भ्रृूतकालिक कूदंत से बने हुए काल 

कमेणिप्रयोग 
( कम पुश्चिंग ) 
( १ ) सामान्य भूतकाल्ञ 
१ मैं देखा गया हम देखे गये 
श्तू ,, ठुम ,, 
३ बह ,, वे १9 
( २ ) झ्ास न्न भूतकाल 
१ मैं देखा गया हूँ हम देखे गये हैं 
२ तू देखा गया है तुम देखे गये हो। 
श्वह्द ,, ,, ,; वे देखे गये हैं 
( ३ ) पूर्ण भूतकाल् 


१ मैं देखा गया था हम देखे गये थे 


| ( ३४५० ) 


एकबचन बहुवचन 
बे तू 59 ११ १939 तुम ११ 99 ११ 
ई् बह १ 99 959 वे 99 39 379 
( ४ ) संभाव्य भूतकाल 
१ मैं देखा गया हे।ऊँ हम देखे गये हों 
२तू देखा गया हो तुम देखे गये हो 
5: बहू... पं 25 वे देखे गये हों 
( ५ ) संदिग्ध भुतकाल 
१ में देखा गया होझँगा हम देखे गये होंगे 
२ तू देखा गया होगा तुम देखे गये होगे 
शेवह ,, » $% बे देखे गये होंगे 
( ६ ) पूर्ण संकेताथेकाल 
१ मैं देखा गया होता हम देखे गये होते 
र्‌ तू 995 99 99 तुम 99 हैंड 939 
३ बह १3 १9 १7 बे १9 32 97१ 
३--भाववाच्य 


३€६--भाववाच्य (श्र०---३५११) अकमेक क्रिया के उस रूप की 
कहते हैं जे कर्मवाच्य के समान द्वोता है। भाववाच्य क्रिया में कर्म 
नहीं दाता और उसका कत्तों करण-कारक में श्राता है। भाववाच्य 
क्रिया सदैव अन्यपुरुष, पुटिलंग, एकबचल सें रहती है; जैसे, हमसे 
चला न गया, रात-भर किसी से जाया नहीं जाता, इत्यादि । 

३€७--भाववाच्य क्रिया सदा भावेप्रयोग में झती है ( झ०- 
३६८-३ ) गौर उसका उपयोग प्शक्तता के ध्थे में “नए वा 
“नहीं? के साथ द्वोता है। भाववाच्य क्रिया सब कालों और 
कद तो में नहीं झाती । 


(३५१) . ; 
३८८--अब अ्रकर्मक क्रिया के आादर-सूचक विधिकाल का रूप 


सेमाउ्य भविधष्यतू-काल के भअ्रथे में झाता है तब बचह्द भाववाच्य 
होता है; जैसे, “मन में झ्राती है कि सब छोड़-छाड़ बैठे रहिए? ॥ 
( शक्ु० )। यह भाववाच्य क्रिया भी भावेप्रयोग में झाती है। 


३४७--यहाँ भावषाच्य के केवल उन्हों रूपों फे उदाहरण दिये 


जाते हैं जिनमें दस का प्रयोग पाया जाता है-- 


( खकमक ) “चला जाना?! क्रिया ( भाववाच्य ) 


सू०--इस क्रिया से और कृदंत नहीं बनते । 
(क) धातु से बने हुए काल 
भावेप्रयोग 
(१) संभाव्य भविध्यत््‌-कालछ 
एकवचन बहुवचन 

१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चक्का जाए, जावे, जाय 
३ उससे वा उनसे 

(२) सामान्य भविष्यत्‌-कालछ 


भसे वा हमसे 
१ मुझसे वा € | चला जावेगा, जाएगा, 


२ तुझसे वा तुमसे अधि 


३ उससे वा उनसे 
(ख) वत्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल 
भावेप्रये!ण 
(३१) सामान्य संकेताथे 
१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चला जाता 
३ उससे वा उनसे 


( द४२ ) 
(२) सामान्य वत्तेसानकाल 
एकबचन वहुवचन 
१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चलता जाता है 
३ उससे वा उनसे 
(३) झ्पूरों भूतकाल 

१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चला जाता था 
३ उससे वा उनसे 

(४) संभाव्य वत्तमानकाल 
१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चला जाता हो 
३ उससे वा उनसे 

(५) संदिग्ध वत्तंमानकाल 
१ मुझसे वा दमसे | 


२ तुझसे वा तुमसे चला जाता होगा 
३ उससे वा उनसे | 
(ग) प्वूतकालिक-कृदंत से बने हुए काल 
भावेप्योग 
(१) सामान्य भूतकाल 
१ मुझसे वा इमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चल्ञा गया 


३ उससे वा उनसे 


( १४३ ) 
(२) झ्ासन्न भूतकाल 


१ मुभसे वा हमसे 

२ तुझसे वा तुमसे । चक्षा गया है 
३ उससे वा उनसे 

(३) पूणे भूतकाल 

१ मुझसे वा हमसे 

२ तुझसे वा तुमसे | चला गया था 
३ उससे वा उनसे 

(४) संभाव्य भूतकाल 


१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चलता गया हे। 
३ उससे वा उनसे 

(५) संदिग्ध भूतकाल 
१ मुझसे वा हमसे 
२ तुभसे वा तुमसे | चल्ला गया होगा 
३ उससे वा उनसे 


स॒०--कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो संयुक्त क्रियाएँ आती हैं उनका 
विचार आगामी अध्याय में किया जायगा | ( झअ० ४२३१-४२६ ) ! 





सातवाँ अध्याय 
संयुक्त क्रियाएँ | 
४००--धातुझ्में के कुछ विशेष कृदंतों के झागे ( विशेष भथे 
में ) काई-काई क्रियाएं जोड़ने से जे क्रियाएं बनती हैं उन्हें संयुक्त 
क्रियाएँ कहते हैं; जैसे, करने छ्गना, जा सकना, भार देना, इत्यादि। 
इन उदाहरणों में करने, जा झार भार कृदंत हैं शलौर इनके 
२३ 


( ३६४४ ) 


झागे लगना, सकना, देना क्रियाएं जोड़ो गई हैं । संयुक्त क्रियापरें 
में मुख्य क्रिया का कृद॑त रहता है और सहकारी क्रिया के काल 
के रूप रहते हैं । 

४०१--कऋदंत के झागे सहकारी क्रिया पाने से सदैव संयुक्त 
क्रिया नहीं बनती। “हछड़का बड़ा है! गया”, इस वाक्य में मुख्य 
, धातु वा क्रिया “होना” है; “जाना? नहों। “जाना” केवल सह- 
कारी क्रिया है, इसलिए “दो गया” संयुक्त क्रिया है; परन्तु लड़का 
“तुम्हारे घर हो! गया,” इस वाक्य में “हो” पूरवकालिक ऋृदंत 
“वाया” क्रिया की विशेषता बतलाता है; इसलिए यहाँ “गया”? 
(इकहरी) क्रिया ही मुख्य क्रिया है। जहाँ छृूदंत की क्रिया मुख्य 
होती है क्रौर काक् की क्रिया उस कदंत की विशेषता सूचित करती 
है वहीं देनों का संयुक्त क्रिया कद्दते हैं। यह बात वाक्य के अ्रथे 
पर अ्रवलंबित है; इसलिए संयुक्त क्रिया का निश्चय वाक्य के भ्रथे 
पर से करना चाहिये | 

[ टी०--“संयुक्त काल्ले”” के विवेचन में कहा गया है कि हिंदी में संयुक्त 
क्रियाओं को “संयुक्त काले” से अठग मानने की चाल है: शेर वहाँ इस 
बात का कारण भी संक्षेप में बता दिया गया है । संयुक्त क्रियाओं के। अलग 
मानने का सबसे बड़ा कारण यह हे कि इनमें जो सहकारी क्रियाएँ जोड़ी जाती 
हैं उनसे “काल” का कोई विशेष अर्थ सूचित नहीं होता; किंतु मुख्य क्रिया 
सथा सहकारी क्रिया के मेल से एक नया अर्थ उत्पन्न होता है। इसके सिवा 
“सैयुक्त” काले में जिन कृद तों का उपयेग होता है उनसे बहुधा भिन्न कृद त 
+संयुक्त” क्रियाओं में आते हैं; जेसे, “जाता था? संयुक्त काल है; पर “आने 
कछगा” वा “जाया चाहता है” संयुक्त क्रिया है। इस प्रकार अर्थ और रूप 
दोनें में “संयुक्त क्रियाएं” “संयुक्त काले” से भिन्न हैं; यद्यपि दोनें मुख्य 
क्रिया और खडकारी किया के मेल से बनते हैं । 

संयुक्त क्रियाओं से जो नया धर्थ पाया जाता है वह काले के विशेष 
“डे” से ( अ०--३२१६ ) भिन्न होता है और वह झर्थ इन क्रियाओं के 
किसी विशेष रूप से सूचित नहीं होता । पर कालें का “अर्थ” ( भ्राशा, 


(६ ३४५ ) 


संभावना, संदेद, आदि ) बहुधा क्रिया के रूप ही से सूचित होता है। 
इस इष्टि से संयुक्त क्रियाएँ हकहरी क्रियाओं के उस रूपांतर से भी मिश्न हैं 
जिसे “अर्थ” छहते हैं । 

किसी-किसी का मत है कि जिन दुहरी ( वा तिहरी ) क्रियाओं को हि दी 
में संयुक्त क्रियाएँ मानते हैं वे यथाथ में संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं, किंतु क्रिया- 
वाक्यांश हैं; और उनमें शब्दों का परस्पर ब्याकरणीय संबंध पाया जाता है; 
जैसे, “जाने लुगा” वाक्यांश में “जाने? क्रियार्थेक संज्ञा भअधिकरण-कारक , 
में है. पलौर वह "रूगा? क्रिया से “झाघार? का संबंध रखती है । दस 
युक्ति में बहुत-कुद बल है; परंतु जब हम “जाने में गा” ओर “ज्ञाने 
लगा”! के श्र्थ का देखते हैं तब जान पड़ता है कि दोनों के श्रथों में बहुत 
अंतर है। पक से अपूर्णता और दूसरे से आरंभ सूचित हाता है। इसी 
प्रकार “सा जाना?” और “सेाकर जाना” में भी अर्थ का बहुत अंतर है । 
इसके सिवा “स्वीकार करना!?”?, “बिंदा करना”?, “दान करना??, “स्मरण 
होना?” आदि ऐसी संयुक्त क्रियाएं हैं जिनके अंगों के साथ दूसरे शब्दों का 
संबंध बताना कठिन है; जेसे, “में भ्रापकी बात स्वीकार करता हू?”?। इस 
वाक्य में “स्वीकार!” शब्द भाववाचक संज्ञा है। यदि हम इसे “करना”? 
का कमे माने तो “बात”? शब्द का किस कारक में मानेंगे? और यदि बात! 
शब्द को संबंध कारक में मान ते “मैंने आपकी बात स्वोकार की”?, हस 
चाश्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार न मानकर “बात का?” संबंध 
कारक के अनुसार मानना पड़ेगा जो यथार्थ में नहीं हे। इससे संयुक्त 
क्रियाओं के अलग मानना ही उचित जान पड़ता है । जो ले इन्हें केवल 
वाक्य-विन्यास का विषय मानते हैं वे भी तो एक प्रकार से इनके विवेचन की 
आवश्यकता स्वीकार करते हैं । रही स्थान की बात, सा उसके लिये इससे 
बढ़कर कोई कारण नहीं हे कि काल-रचना की कुछ विशेषताभों के कारण 
संयुक्त क्रियाओं का विवेचन क्रिया के रूपांतर ही के साथ करना चाहिए । 
काई-काई ज़ेग संयुक्त क्रियाओं के खप्तास मानते हैं ; परंतु सामासिक शब्दों 
के विरुद्ध संयुक्त क्रियाओं के श्रेयों के बीच में दूसरे शब्द भी आ जाते हैं; 
जैसे, “कहीं कोई भ्रा न जाय??, इत्यादि ।] 


४०२--रूप के प्रनुसार संयुक्त क्रियाएं झाठ प्रकार की 
होती हैं-- 


( १४६ ) 

(१) क्रियाथंक सेज्ञा के मेल से बनी हुई । 

(२) वत्तेमानकालिक छुदंत के मेल से बनी हुई । 

(३) मूतकालिक ऋदंत के मेल से बनी हुई । 

(४) पृर्बंकालिक कऋूदंत के मेज्ञ से बनी हुई । 

(५) अ्रपूर्श क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई । 

(६) पूण क्रियाद्योतक क़ृदंत के मेल से बनी हुई । 

(७) संज्ञा वा विशेषण से बनी हुई । 

(८) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं ! 

४०३--संयुक्त क्रियाश्रों में नीचे लिखी सत्रह सहकारी कियाएँ 
भाती हैं :--होना, पड़ना, चाइना, चुकना, सकना, पाना, देना, 
लगना, छेना, रहना, डालना, जाना, करना, झाना, उठना, बैठना, 
बनना । इनमें से बहुधा सकना श्लौर चुकना को छोड़ शेष क्रियाएँ 
सतन्त्र भी हैं श्रौर भ्रथे के भ्रमुसार दूसरी सहकारी क्रियाह्रों से 
मिलकर स्थय' संयुक्त क्रियाएं हे सकती हैं । 


(१) क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएं 


४०४--क्रियाथेक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रिया में 
क्रियाथेक संक्षा दे रूपों में भ्राती हैं--(१) साधारण रूप में (२) 
विक्ृत रूप सें ( झ्ले०--३०७ ) | 

४०५--क्रियाथेक संज्ञा के खाधारणा रूप के साथ “पड़ना,” 
“होता? वा “चाहिये? क्रियाओं का जाड़ने से सावश्यकता- 
बोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे, करना पड़ता है, करना 
चाहिये । जब इन संयुक्त क्रियाओं में क्रियाथेक संज्ञा का प्रयोग 
प्राय: विशेषण के समान होता है तब वह विशेष्य के क्िंग-नचन के 
प्रनुसार बदक्षती है ( ह०--३७२-घ ); जैसे, कुलियों की मदद 
करनी चाहिये। मुझे दवा पीनी पड़ेगी। “जो होनी है से। 


( ३५४७ ) 
हागीए (सर० )। “पड़ना”, “होना” झौर “बाहिये?” के प्रथे 
और प्रयाग की विशेषता नीचे लिखी जाती है:-- 

पड़ना--हइससे जिस झावश्यकता का बाघ होता है उसमें 
पराधीनता का श्रथे गशित रहता है; जैसे, मुझे वहाँ जाना 
पड़ता है। 

हे।ना--इस सहकारी क्रिया से प्रावश्यकता वा कर्त॑ज्य के 
सिवा भविष्यत काल का भी बोध होता है; जैसे, “इस सगुन से 
क्या फल है।ना है।”? ( शकु० )। यह क्रिया बहुधा सामान्य 
कालों ही में झाती है; जैसे, जाना है, जाना था, जाना द्ोगा, 
जाना होता, इत्यादि | 

चाहिये--जब इसका प्रयेशग खतंत्र क्रिया के समान (झे०-- 
३४४-ख) होता है तव इसका प्थे “इष्ट वा भ्रपेक्षित” होता है; 
परंतु संयुक्त क्रिया में इसका भ्रथे “आवश्यकता वा कत्तंव्य” होता 
है। इसका प्रयोग बहुधा सामान्य वत्तंमान और सामान्य भुत- 
काल्न ही में होता है; जैसे, मुझे जाना चाहिये, मुझे जाना चाहिये 
था। “चाहिये? भूतकालिक कृदंत के साथ भी प्राता है। 
( झ०--४१० )। 

४०६--क्रियारथंक संज्ञा के विकूत रूप से तोन प्रकार को 
संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं-(१) भ्रारंभ-बेघक (२) ध्रनुमति-बे।धक 
(३) झवकाश-घेघक । 

(१) झारंभ-बेधक क्रिया “लगना”? क्रिया के योग से 
बनती है; जैसे, वह कहने लगा । 

(झा) भारंभ-बेधक क्रिया का सामान्य भूतकाल्न, “क्यों? के 
साथ, सामान्य भविष्यत्‌ की झसंभवता के भ्रथे में आता है; जैसे, 
हम वहाँ क्‍यों जाने लगे- हम वहाँ नहीं जायंगे। “इस रूप- 
आन युवक को छोड़कर वह हमें क्‍यों पसंद करने लगी !?”? (रघु०)। 


( शेष८ ) 


(२) “देना” जोड़ने से श्रनुमति-बोधक क्रिया बनती है; 
जैसे, मुझे जाने दीजिये, उसने मुझे बोलने न दिया, इत्यादि । 

(३) सवकाश-बोधक क्रिया भथे में भ्रचुमति-बेधक क्रिया 
की विरोधिनी है। इसमें “देना” के बदले “पाना”? जोड़ा जाता 
है; जैसे, “यहाँ से जाने न पावेगी? (शकु० )। “बात न 
होने पाई ।? 

(झा) “पाना? क्रिया कभी-कभी पूर्वकालिक कृदंत के धातुवत्‌ 
रूप के साथ भी झ्ाती है; जैसे, कुछ लोगों ने श्रोमान को बड़ी 
कठिनाई से एक रृष्टि देख पाया |” ( शिव० )। 

[ टी०--अधिकांश हिंदी व्याकरणों में “देना” और “पाबा” दोनों से 
बनी हुई संयुक्त क्रियाएं अ्वकाश-बोधक कही गई है; पर दोनें से एक ही 
प्रकार के अवकाश का बोध नहीं द्वाता और दोनें में प्रयोग का भी अन्तर है 
जो आगे ( श्रै०--३३६--६३७ में ) बताया जायगा । इसलिये हमने इन 
दाने क्रियाओं के अलग-अलग माना है । ] 

(२) वत्त सानकालिक कूदंत के येगग से बनी हुई 

४०७--वत्तेमानकालिक कृद॑ंत के भ्रागे भाना, जाना वा रहना 
क्रिया जोड़ने से नित्यता-बोधक क्रिया बनती है। इस क्रिया 
में ऋदंत के लिग-वचन विशेष्य के अनुसार बदलते हैं; जैसे, यह 
बात सनातन से होती प्ाती है, पेड़ बढ़ता गया, पानी बरसता 
रहेगा, इल्ादि । 

( अर ) इन क्रियाप्रों में अथे की जे! सूक्मता है बह विचारणीय है! 
''लड़की गाती जाती है,” इस वाक्य में “गाती जाती है? 
का यह भी अर्थ है कि लड़को गाती हुई जा रही है। इस 
अथे में “गाती जाती है? संयुक्त क्रिया नहीं है। 
( धार० ४०० )। 

(था ) “जाता रहना? का अथ बहुधा “मर जाना?, “ नष्ट 


( शेशंड ) 


होना” वा “चक्षा जाना” होता है; जैसे, “'मेरे पिता जाते 
रहे?, “चाँदी की सारी चमक जाती रही” (गुटका०), 
“लैकर घर से जाता रहेगा।” 

(३ ) “रहना” के सामान्य भविष्यत्‌-क्राक्ष से श्पुरशता का बोध 
होता है; जैसे, जब तुम झाग्रेगो तब हम लिखते रहेंगे। 
इस ध्थे में काई-काई बैयाकरण इस संयुक्त क्रिया का अपूण 
भविष्यत्‌-काल मानते हैं। ( झं०--३५४८, टी० ) | 

(३ ) झाना, रहना श्रौर जाना से क्रमशः भूत, वत्तमान झौर 
भविष्य नित्यता का बोघ द्वोता है; जैसे, लड़का पढ़ता झावा 
है, लड़का पढ़ता रहता है, लड़का पढ़ता जाता है | 

( 5 ) “चल्तना? क्रिया के व्त मानकालिक ऋदंत के साथ “होना?! 
वा “बनना” क्रिया के सामान्य भूत-काज् का रूप जोड़ने से 
पिछली क्रिया का निश्चय सूचित होता है; जैसे, वह 
प्रसन्न हो चलता बना | 

(३ ) भ्वूतकालिक कूदंत से बनो हुई। 
४०८--प्रकसेक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत के आगे 

“ज्ञाना? क्रिया जोड़ने से तत्परता-बोघक संयुक्त क्रिया बनती है । 

यह क्रिया केवल्ल वत्तमानकालिफ कृदंत से बने हुए कालों में ह्माती 

है; जैसे, लड़का झाया जाता है, “मारे बू के सिर फटा जाता 
था?” (गुटका०), मारे चिंता के वह मरी ज्ञातो थी, मेरे रोंगटे खड़े 
हुए जाते हैं, इत्यादि । 

( हरा) “जाना” के साथ “जाना? सहकारी क्रिया नहीं झाती । 
“चलना” के साथ “जाना” लगाने से बहुधा पिछली क्रिया 
का निश्चय सूचित होता है; जैसे, बह चला गया। 

( झा ) कुछ पर्यायवाची क्रियाओं के साथ इसी ध्थे में “पड़ना”? 
जोड़ते हैं; जेसे, बह गिरा पड़ता है, तू कूदी पढ़ती है । 


( ३६० ) 


४०७--भूतकालिक ऋूदंत के श्ागे “करना” क्रिया भेड़ने से 
झभ्यासबोधक किया बनती है; जैसे, तुम हमें देखे न देखे, 
इम तुम्हें देखा करें; “बारह बरस दिल्लो रहे, पर भाड़ ही 
फेंका किये? ( भारत० )। 

[ खू०--हस क्रिया का प्रचलित माम “नित्यता-बेषक” है ; पर जिसके। 
हमने नित्यता-बोधक खिखा है ( अं०--४०७ ) उसमें और इस क्रिया में रूप 
के सिवा अर्थ का भी ( सूक्ष्म ) अंतर है; जैसे, “लड़का पढ़ता रहता है!” 
और “क्ड़का पढ़ा करता है ।?” इसलिए इस क्रिया का नाम अभ्याख-बोधक 
उचित ज्ञान पढ़ता है । ] 

४१०--भूत कालिक ऋद॑ंत के प्रागे “चाहना” क्रिया जोड़ने से 
इष््ा-बोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे, तुम किया चाहोगे 
ते। सफाई होनी फौन कठिन है !?? ( परी० ), “देखा चह्दों जानकी 
माता? ( राम० ), 'बेटाजी, हम तुम्हें एक झपने निज के काम 
से भेजा चाहते हैं? ( मुद्रा० )। 


( भ्र ) अ्रभ्यास-बोंधक और इच्छा-बोधक क्रियाप्रों में “जाना?” का 
भूतकालिक कृदंत “जाया?! आर “मरना” का “मरा 
होता है; जैसे, जाया करता है, मरा चाहता है। 
( आ्ौ०---३७०६ )। 


( भा ) इच्छा-वाधक क्रिया के रूप में '“चाहना”? का भादर-सूचक 
रूप “चाहिये?” भी भाता है ( प्े+--४०५ ); जैसे, 'महा- 
राज, धझव कहां बल्तरामजी का विवाह किया चाहिये।”? 
(प्रेम० )। “'मसातु उचित पुनि झायसु दीन्हा। अवशि 
शीश घर चाहिये फीन्हा।” ( राम० )। यहाँ भी 
“चाहिये?” से कतंज्य का बोध होता है कौर यह क्रिया 
भावेप्रयोग में झाती है । 


( ३६१ ) 


( इ ) इज्कायोधरक क्रिया से कभी-कभी झासभ भविष्यत्‌ का भी 
पीष होता है; जैसे, “रानी रोहिताश्व का स्ृत-कंबल फाड़ा 
पाहती है कि रंगभूमि की प्रथ्वी हिलती है ।? ( सत्य० )। 
“तू जय शब्द कहा चाहती थी, से भाँसुप्े ने रोक लिया ।?? 
( शकु० )। “गाड़ी श्ाया चाहती है?। “घड़ो बजा 
चाहती है |!” इसी शथे में कतंवाचक संज्ञा (प्रं०--३७३) 
के साथ “देना”? क्रिया के सामान्य फालों के रूप जाड़ते 
हैं, जेश्ने, “वह जानेवाला है”, “'भ्रब यह मरनहार भा 
साँचा? | ( राम० )। 

(६ ) इच्छा-बेधक क्रियाश्रों में क्रियाथेक संज्ञा के अविक्ृत रूप 
का प्रयोग झ्रधिक होता है; जैसे, मैंने तपस्वों की कन्या को 
रोकना चाहा” ( शकु० )। “(रानी) उन्मत्त की भाँति 
उठकर दोड़ना चाहतो है” ( सत्य ० )। भूतफालिक 
कृदंत से बने कालों में बहुधा क्रियाधेक संज्ञा ही भाती है; 
जैसे, “मैंने उसे देखा चाहा” के बदले “मैने ढसे देखना 
चाहा”? झधिक प्रयुक्त है। 

(४ ) पू्वकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई । 

[वि०--पूर्वेकाल्षिक कूद त का एक रूप ( अ०--इरू० ) घासुवत्‌ होता है; 
इ्सकिए इस कृद त से बनी हुई संयुक्त क्रियाओं का हिंदी के वेयाकरण “धातु 
से बनी हुई” कहते हैं; पर हि'दी की उप-भाषाओं और हि दुस्थान की दूसरी 
आय -भाषाओं का मिलान करने से जान पढ़ता है कि इन क्रियाओं में मुख्य 
क्रिया धातु के रूप में नहीं, किंतु पूवकालिक कद त के रूप में झाती है। 
स्वयं बोलचालढ की कविता में यह रूप प्रचल्षित है; जैसे, “सन के नद को 
उम्रभाय रही” । ( क० क० )। यही रूप ध्न्मभाषा में प्रचलित है; जैसे, 

“जिसका यश छाय रहा चह-ुँ देश ।” ( प्रेम० ) | रामचरितमानस में इसके 

झनेकों उदाहरण हैं; जैसे, “राखि न सकहि” न कह्दि सक जाहू ।” दूसरी 

भाषाओं के उदादरण ये हैं--करून चुके ( मराठी ), कही चुकबूँ (गुज०), 
ऋरिया चुकन ( बंगला ), करि सारिया ( डड़िया ) ] 


( 3१६४३ ) 


४१९१--पूर्वकालिक कूदंत के योग से तीन प्रकार फी संयुक्त 
क्रियाएँ बनती हैं--( १) भ्रवधारणबेधक, (२) शक्तिबेघक, (३) 
पुश्चेतावाधक । 

४१२--अवधा रण-बोधक क्रिया से मुख्य क्रिया के शथ्थ में 
झधिक निश्चय पाया जाता है। नीचे लिखी सद्दायक क्रियाएं इस 
श्रथे में झ्ाती हैं। इन क्रियाओं का ठोक-ठाक उपयोग खर्बधा 
व्यवहार के प्लहुसार है; तथापि इनके प्रयोग के कुछ नियम यहाँ 
दिये जाते हैं-- 

उठना--इस क्रिया से भ्रचानकता का बाघ होता है। इसका 
उपयोग बहुघा स्थितिद्शक क्रिया्रों के साथ होबा है; जैसे, बेल 
उठना, चिल्ला उठना, रो उठना, कॉप उठना, चौंक उठना, इत्यादि । 

बैठना--यह क्रिया बहुधा ध्रृष्टता के ध्थे में झाती है। 
इसका प्रयोग कुछ विशेष क्रियाओ्रों ही फे साथ होता है; जैसे, 
सार बैठना, कह बैठना, चढ़ बैठना, खे बैठना । “जठना” के 
साथ “बैठना” का हझ्र्थ बहुधा श्रचानकता-बाधक होता है; जैसे, 
बह डठ बैठा । 

खसाना--कई स्थानों में इस क्रिया का खतंत्र अथ पाया जाता 
है; जैसे, देख झ्माश्रे- देखकर भाओ्रा; लौट श्राश्रे- लैटकर 
आओझे । दूसरे स्थानों में इससे यह सूचित दाता है कि क्रिया का 
व्यापार वक्ता की श्रार होता है; जेसे, बादल्त घिर झ्माये, प्राज यह 
चेर यम के घर से बच झाया, इत्यादि । “बातहिबात कर्ष बढ़ि 
खाई ।” ( रास० ) 

( झा ) कभी कभी बोलना, कहना, राना, हँसना, झादि क्रियाध्रों 
के साथ “काना” का ध्थे “उठना”? के समान अ्रचानकता 
का द्वोता है ; जैसे, 'कह्यो चाहे कछू तो कछू कहि झाये !? 
(जगत्‌०) । उसकी बात सुनकर मुझे रे! खाया । 


( ३६३ ) | 
खाना--यह क्रिया कर्मबाच्य और भाववाच्य बनाने में प्रयुक्त 
होती है; इसलिए कई एक सकसमेक क्रियाएं इसके योग से प्रक- 
कर्म दो जाती हैं; जैसे, 


कुचललना--कुचल जाना खेाना--खे जाना 
छाना--छा जाना लिखना -- लिख जाना 
घेना---थे। जाना सीना---सी जाना 
छूना--छ जाना भूलना --भूल जाना 


पकड़ना--पकड़ जाना 

उदा०--मेरे पैर के नीचे कोई कुचल गया। मैं चांडाल्ों से 
छू गया हैँ। “थदि राक्षस लड़ाई करने का उद्यत द्वोगा ते भी 
पकड़ जायगा?। (मुद्रा>)। ह 

इसका प्रयोग बहुधा स्थिति वा विकारदशक पश्रकमेक क्रियाभ्रों 
के साथ पूर्णता के अर्थ में द्वाता है; जैसे, हे। जाना, बन जाना, 
फैल जाना, बिगड़ जाना, फ़ूट जाना, मर जाना, इत्यादि | : 

व्यापारदर्शक क्रियाधों में “जाना” के योग से बहुधा शीघ्रता 
का बोध दाता है; जैसे, खा जाना, निगल जाना, पी जाना, पहुँच 
जाना, जान जाना, समभ जाना, झा जाना, घूम जाना, कद जाना, 
इत्यादि । कभी कभी “जाना” का धझथे प्रायः खत त्र होता है भार 
इस झथे में “जाना”? किया “आना” क॑ विरुद्ध द्वोती है; जैसे, 
देख जाप्रो -- देखकर जाझ्रो, लिख जाओ -- लिखकर जाभ्रो, लौट 
जञाना ८ लैटकर जाना, इत्यादि । 

लेन[--जिस क्रिया के व्यापार का ज्ञाभ कर्ता ही फो प्राप्त 
होता है उसके साथ “लेना” क्रिया भझ्ाती है। “लेना”? के योग 
से बनी हुई संयुक्त क्रिया का भथे संस्कृत के आत्मनेपद के समान 
होता है; जैसे, खा लेना, पी लेना, सुन लेना, छीन लेना, कर लेना, 
समभ लेना, इत्यादि । ह 


( ३१६४ ) 


“होना” के साथ “लेना” से पुर्णंवा का अर्थ पाया जाता है; 
जैसे, “जब तक पहले बातचीत नहीं हो लेती तब तक किसीका 
किसीके साथ कुछ भी संबंध नहीं हे सकता |” (रघु०) | खे 
छोना, मर छ्षेना, त्याग छोना झादि संयोग इसलिये भ्रशुद्ध हैं कि 
इनके व्यापार से कर्त्ता को कोई ल्लञाभ नहीं हे। सकता । 

देना--यह क्रिया अथे में “लेना” फे विरुद्ध है पार इसका 
उपयोग तभी द्ोता है जब इसके व्यापार का छाभ दूसरे फो मिल्षता 
है; जैसे, कह देना, छोड़ देना, समकका देना, खिल्ला देना, सुना 
देना, कर देना, इत्यादि । इसका प्रयाग संस्कृत के परस्मैपद के 
समान होता है| री 

“देना? का संयोग बहुधा सकमक क्रियाहों के साथ होता है; 
जैसे, मार देना, डाल देना, खे देना, त्याग देना, इत्यादि । 
चलना, हँसना, रोना, छींकना, श्रादि भ्रकर्मक क्रियाओ्रों के साथ भी 
“देनएं” झ्ाता है; परन्तु डनके साथ इसका ह्॒रथ बहुधा भ्रचानकता 
का होता है | 
(झा) मारता, पटकता आदि क्रियाओ्रों के साथ कभी-कभी “देना? 

पहले श्ाता है प्लार काल का रूपांतर दूसरी क्रिया में देता 

है; जैसे, दे मारा, दे पटका, इत्यादि । 

“लेना?” और “देना”? झपने अपने क्ृदंतों के साथ भी गझ्राते 
हैं; जैसे, के लेना, दे देना । 

पड़ना-यह क्रिया श्रावश्यकता-बेघक क्रियाशरों में भी झ्ाती 
है। पश्रवधारण-बेधक क्रियाों में इसका श्रथ बहुघा “जाना” के 
समान होता है कौर उसीके समान इसके योग से कई एक सकमेक 
क्रियाएं भ्रकर्मक हे जाती हैं; जैसे, सुनना--सुन पड़ना, जानना- 
जान पड़ना । देखना--देख पड़ना, सूफना--सुझ पड़ना । सम- 
भफना--समझक पड़ना । ' 


( ३६५४५ ) 


“पड़ना” क्रिया सभी सकर्क क्रियाप्रों के साथ नहीं झ्ाती । 
झ्रकमंक क्रियाओं के साथ इसका भ्रथ “घटता” होता है; जैसे, 
गिर पड़ना, चौंक पड़ना, कूद पढ़ना, हँस पड़ना, भा पढ़ना, 
इत्यादि । 

“बनना”? के साथ “पड़ना” के बदले इसी भ्रथे सें क मी-क्भी 
“श्राना” क्रिया भाती है; जैसे, बात घन पड़ी बन भाई । “हैं 
बनियाँ बनि आये के साथी ।”? ह 

डालना---यह क्रिया केवल सकमेक क्रियाप्रों के साथ झाती 
है। इससे बहुघा उप्रता का बाघ द्वोता है; जैसे, फोड़ डालना, 
काट डालना, मार डालना, फाड़ डालना, तोड़ डालना, कर 
डालना, इत्यादि | 

“पार देना” का अ्रथे “चोट पहुँचाना” झौर “मार डालना? 
का प्रथे “प्राण लेना” है। 

रहना--यह क्रिया बहुधा भूतकालिक ऊुदन्तों से बने हुए 
काज्लों में भ्राती है। इसके भासन्न-भूत प्रौर पूर्णभूत काल्ों से . 
क्रमशः झ्पूणंबर्तमान श्र भ्रपूणेभूत का बोध होता है; जैसे, लड़के 
सेल रहे हैं। लड़के खेल रहे थे । (हं०-३४८, टी०)। दूसरे 
काह्लों में इसका प्रयोग बहुधा प्रकमेक क्रियाभों के साथ दोता है; 
जैसे, बैठ रहे, वह से। रद्दा, हम पड़ रहेंगे । 

रखना---इस क्रिया का व्यवहार झधिक नहीं होता श्र धथे 
में यह प्रायः “लेना?” के समान है; जैसे, समर रखना, रोक रखना, 
इत्यादि । छोड़ रखना? के बदले बहुधा 'रख छोड़ना! भ्ाता है । 

निकलना--यह क्रिया भी कचित भ्राती है। इसका प्रथे 
प्राय: “पड़ना? के समान है; भार उसीके समान यह यहुधा झकमेक 
क्रियाभों फे साथ ग्राती है; जैसे, चक्त निकलना, झा निकक्षना, इ०। 
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8१३---एक ही छृदंत के साथ सिन्न-मिन्न झरथों में मिन्न-मिन्न 
सहकारी क्रिया्नों के योग से भिन्न-भिन्न अवधारण-बोधक क्रियाएँ 
अनती हैं; जैसे, देख लेना, देख देना, देख डालना, देख जाना, देख 
पड़ना, देख रहना, इत्यादि । 

४१४--शक्तिबो घक क्रिया '“सकना” के योग से बनती है ; 
जैसे, खा सकना, मार सकना, दौड़ सकना, हो सकना, इत्यादि । 

“सकना” क्रिया खतंत्र होकर नहीं श्ाती; परंतु रामबरित- 
मानस में इसका प्रयोग कई स्थानों में खतंत्र हुआ है; जैसे, “सकहु 
ते आ्रायसु घरहु सिर”? । 

औँगरेज़ो के प्रभाव से काई-कोाई लोग प्रभु्ताँ प्रद्शित करने के 
लिये शक्ति-बोधक क्रिया का प्रयोग सामान्य वत्तमानकाल्ष में भ्राज्ञा 
के धथे में करते हैं; जैसे, तुम जा सकते हा (तुम जाओ्रेी)। वह जा 
सकता है (वह जावे ) । 

४१ ५--पूणताबो चक क्रिया “चुकना!! क्रिया के योग से बनती 
है; जैसे, खा चुकना, पढ़ चुकना, दौड़ चुकना, इत्यादि । 

कोई-कोाई लेखक पृर्णताबोधक क्रिया के सामान्य भविष्यत्‌-काल 
को अँगरेजोी की चात्त पर “पृणे भविष्यत्‌-काल्” कहते हैं; जैसे, 
“बह जा चुकेगा? । इस प्रकार के नाम पूण ताबोधक क्रियाध्ों के 
सब कालों का ठीक-ठीक नहों दिये जा सकते; इसलिए इनके 
सामान्य भविष्यत्‌ के रूपों का भी संयुक्त क्रिया ही मानना उचित 
है। (्े०--३५८-टी०)। 

इस क्रिया के सामान्य भूतकाल्त से बहुधा किसी काम के 
विषय में कर्त्ता की श्रयोग्यता सुचित द्वोतो है; जैसे, तुम जा चुके ! 
वह यह काम कर चुका ! 

“चुकना? क्रिया का कोई-कोई वैयाकरण ““सकना” के समान 
परतंत्र क्रिया मानते हैं; पर इसका ख्तत्र प्रयोग पाया जाता है; 
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जैसे, “गाते गाते चुके नहीं बह चाहे में ही चुक जाऊँ?? (एकांत ०) । 
(५) श्रपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई। 

४१६--भपुरण क्रियाद्योतक कदंत के आगे “बनना” क्रिया के 
जोड़ने से योग्यताबोघक क्रिया बनती है; जैसे, उससे चल्लते नहीं 
धनता, लड़के से किताब पढ़ते नहीं बनती ; इत्यादि । इससे बहुघा 
भाववाच्य का अथे सूचित होता है। (अआ०--३५५) | 

यह क्रिया बहुधा पराधीनता के प्र्थ में भी भाती है; जैसे, 
उससे झाते बना। कभी-कभी पझ्ाश्चय के प्रथे में तात्कालिक 
कद॑ंत के श्लागे “बनना” जोड़ते हैं; जैसे, यह छबि देखलेही 
बनती है । * 

(६) पृणण क्रियाद्योतक कृदंत से बनी हुई। 

४१७---पृ्ण क्रियाद्योतक कृदंत से दे प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ 
बनती हैं--(१) निरंतरता-बेघक (२) निश्चय-बोधक । 

४१८--सकसमेक क्रियाझों के पुणे क्रियाद्योतक कृदंत के झागे 
“ज्ञाना” क्रिया जाड़ने से निर तरता-बोधक क्रिया बनती है; 
जैसे, यह मुझे निगले जाता है। इस छता को क्यों छेड़े जाती 
है। लड़की यह काम किये जाती है। पढ़े जाझ्ो । 

यह क्रिया बहुधा वत्तेमानकालिक कृदंत से बने हुए काल्ों 
में तथा विधि-कालों में प्राती है। 

४१४--पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के झआागे छेना, देना, डालना, 
श्रैर बैठना, (म्रवधारण की सहायक क्रियाएं) जोड़ने से निश्चय- 
येघक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। ये क्रियाएँ बहुधा सकमक 
क्रियाध्रों के साथ वत्तमानकालिक ऋृदंत से बने हुए कालह्लों में 
ही भ्ाती हैं; जैसे, मैं यह पुस्तक लिझ लेता हूँ । वह कपड़ा दिये 
देता है। हम कुछ कहे बैठते हैं। वह मुझे मारे डालता है। “'मैं 
उस झाज्ञापत्र का श्रनुवाद किये देता हूँ?? । (विचित्र०) | 
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४२०--संज्ञा ( वा विशेषण ) के साथ क्रिया जोड़ने से जो 
संयुक्त क्रिया बनती दै उसे नाम-बेधक क्रिया कहते हैं; जैसे, भस्म 
होना, भस्म करना, स्वीकार होना, स्वीकार फरना, मोल्त लेना, 
दिखाई देना | 
सू०--नामबोधक संयुक्त क्रियाओं में केवछ वही संज्ञाएँ अ्श्वा विशेषण 
आते हैं जिनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ नहीं होता । “ईश्वर ने 
रूड़के पर दबा की”?, इस वाक्य में “दया करना”? संयुक्त क्रिया नहीं है; कयेंकि 
“दुबा?” संज्ञा “करना!” किया या के है; परन्तु “लड़कर दिखाई विया'?, इस 
वाक्य में “दिखाई देना”? संयुक्त किया है; क्योंकि “दिखाई? संज्ञा का 'दिया! 
से कोई संबंध नहीं है। यदि “दिखाई” का “दिया” क्रिया का कमे मानें 
ते “लड़का?” शब्द सप्रध्यय कर्सा कारक में होना चाहिये और क्रिया कर्मणि 
प्रयोग में आमी चाहिये; जैसे “लड़के ने दिखाई दी''; पर यह प्रयोग अशुद्ध है; 
इसलिए “दिखाई देना” को संयुक्त क्रिया मानने ही में व्याकरण के नियमों 
का पालन हो सकता है। इसी प्रकार “में भ्रापक्री योग्यता स्वीकार करता हू?! 
इस वाक्य में “करता हू”? क्रिया का कर्म, “स्वीकार” नहीं है; किन्तु “स्वीकार 
करता हूँ” संयुक्त क्रिया का कम “योग्यता” है । 
४२१--नामबाधक संयुक्त क्रियाओ्रीं में “करना”, “होना” 
( कभी-कभी “रहना? ) और “देना” श्ाते हैं। “करना” पार 
“होना के साथ बहुधा संस्कृत की क्रिया्थेक संक्षाएं श्रैर “देना?” 
के साथ हिन्दी को भाववाचक संज्ञाएँ भ्राती हैं; जैसे, 
होना 
खीकार द्वोना, नाश होना, स्मरण होना, कंठ होना, याद 
होना, विस जन होना, प्रारंभ होना, शुरू द्वाना, सहन होना, भस्म 
होना, बिंदा होना । 


( डे६<€ ) 
करना 


' स्थोकार करना, झ्रेगीकार करना, नाश करना, झारभस करना, 
प्रहण करना, अवश करना, उपाजेन करना, संपादन करना, विदा 
करना, त्याग करना | 


देना 


दिखाई देना, सुनाई देना, पंकड़ाई देना, छुलाई देना, 
बंघाई देना । 
(झर) “देना? क॑ बदले कभी-कभी “पड़ना” शध्ाता है; जैसे, शब्द 

सुनाई पड़ा । 

सू००-कझाई-काई लेखक नामबोधक क्रियाओं की संज्ञा के बदले, व्याकरण 
की शुद्धता के लिये, उसका विशेषण-रूप उपगेग में छाते हैं; जैसे, “सभा 
विसर्जन हुई" के बदले “सभा विसर्जित हुई”: “स्वीकार करना” के बदले 
“स्वीकृत करना,” इत्यादि । यह प्रयोग अभी सार्वेत्रिक नहीं है और न इसके 
प्रचार की कोई झावश्यकता दी दीख पड़ती है । 


(८ ) पुनरुक्त सयुक्त क्रियार। 

४२२--जब दा समान झअथ वाली वा समान ध्वनिवाली क्रियाओं 
का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं कहते हैं; जैसे, 
पढ़ना-लिखना, करना-धरना, समभनानबूझना, बोलना-चालना, 
पूछना-ताछना, खाना-पीना, द्वाना-हवाना, मिलना-अुछना, देखना- 
आछना | 
(झा ) जे किया कंवल्ल यमक (ध्वनि) मिलाने के लिये भाती है वह 

निरण क रहती है; जैसे, वाछना, भालना, हवाना | 

( भझ्रा ) पुनदक्त क्रियाओ्रें में दोनों क्रियाओं का रूपांहर होता है; 
परंतु सहायक क्रिया केवल पिछली क्रिया के साथ झाती है; 
श्षट | 
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जैसे, अपना काम देखे।-भालोा, यह वहाँ जाया-झाया करता है, 
जहाज यहाँ धाय-जायेंगे , मिल-जुल्कर , बेलता-चालता हुआ | 
४२३--संयुक्त क्रियाश्रों में कभी-कभी सहकारी क्रिया के 
रूद॑त के झागे दूसरी सहकारी किया भ्ाती है जिससे तीन अ्रथत्रा 
चार शब्दों की भी संयुक्त क्रिया बन जाती है; जैसे, '“डसक्की तत्काल 
सफाई कर लेना चाहिये” | (परी०) | “उन्हें बह काम करना 
पड़ रहा है।” (झादशे०)। “हम यह पुस्तक उठा ले जा 
सकते हैं |” इत्यादि | 

४२४--संयुक्त क्रियाओं में अंतिम सहकारी किया के धातु को 
पिछले कदंत वा विशेषण के साथ मिलाकर संयुक्त धातु मानते हैं; 
जैसे, “डठा ले जा सकते हैं?? क्रिया में “उठा ले जा सक” धातु 
साना जायगा। संस्कृत में भी ऐसे ही संयुक्त धातु माने जाते हैं; 
जैसे, प्रमाणीक्, पयाधरीभू, इत्यादि । 

४२५--संयुक्त क्रियाश्रों में केक्‍ल नीचे लिखी सकसेक क्रियाएं 
कर्मवाच्य में श्राती हैं-- 

(१) झ्रावश्यकता-बे। धक क्रियाएँ जिनमें “'हे।ना?? श्रौर “चाहिये”? 
का योग होता है; जैसे, चिट्ठी लिखी जानी थी । काम देखा जाना 
चाहिये, इत्यादि | 

(२) श्रारंभ-बेघक, जेसे, वह विद्वान समझा जाने छगा। 
आाप भी बड़ों में गिने जाने लगे । 

(३) झवधारण-बेधक कियाएँ जे। लेना”, “दना??, ''डाल्ना??, 
“रखना? के योग से बनती हैं; चिट्ठी भेज दी जाती है, काम कर 
लिया गया, पत्र फाड़ डाला जायगा, इत्यादि 

(४) शक्ति-बोधक क्रियाएँ; जैसे चिट्ठो भेजी जा सकती न्चै » काम 
न किया जा सका, इत्यादि । 
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(५) पृश्चेता-नोघधक क्रियाएं; जैसे, पानी ज्ञाथा जा चुका। 
कपड़ा सिया जा चुकेगा, श्यादि। 

सू०--भार भ-बोधक, शक्ति-बोधक और पूथण ता-पोघक क्रियाओं में सुख्य 
क्रिया के पश्थास्‌ “जाना” क्रिया के रूप झाते हैं; और फिर सहकारी क्रिया 
जोड़ी जाती है । ह 

(६) नाम-पोंधक क्रियाएं जे! बहुधा संस्कृत क्रियाथक संक्षा के 
याग से बनती हैं; जेसे, यह बात स्वीकार की गई, कथा श्रवण की 
जायगी; हाथी मोल लिया जाता है, इत्यादि । 

(७) पुनरुक्त क्रयाएँ; जैसे, काम देखा-भाला नहीं गया, बात 
समकरी-बूक्ो जायगी, इत्यादि । 

(८) नित्यता-बेघरू; जैसे, काम किया जाता रहेगा -- द्वोता 
रहेगा । चिट्ठी लिखो जाती रही । 

४२६--भाववाच्य में केवल नाम-बोघक श्रार पुनरुक्त अकमेक 
क्रियाएं झ्ातो हैं; जैसे, प्रन्याय देखकर किसी से चुप नहीं रहा 
जाता । लड़के से केसे चला-फिरा जायगा, इत्यादि ! 


आठवीं अध्याय । 
विकूत झव्यय । 


[ शब्दों के रूपांतर के प्रकरण में अज्ययों का उललख नन्‍्यायस गत नहीं है, 
क्योंकि अध्ययें में लिग घचनादि के कारण विकार ( रूपांतर ) नहीं होता । 
पर भाषा में निरपयाद नियम बहुत थोड़े पाये जाते हैं । माषा-संबंधी शास्त्रों में 
बहुघा अनेक अपवाद और प्रत्मपवाद रहते हैं । पूर्व में अब्ययों के अविकारी 
शब्द कहा गया है; पर तु काई-काई अज्यय विक्ृत रूप में भी आते हैं । हस 
अध्याय में इन्हीं विकृत भअव्ययों का विचार किया जायगा । ये सब अव्यय 
बहुधा झाकारांत देने के कारण झाकारांत विशेषणों के समान वपयोग में 
आते हैं और उन्हों के समान कि ग-वबचन के कारण इनका रूप पतटता है।] 


( ३७२ ) 


४२७--क्रिया विशेषज---.जब प्ाकारांत विशेषज्ञों का प्रयोग 
क्रियाविशेषशों क॑ समान हे।ता है तब उनमें बहुधा रूपांतर होता है । 
इस रूपांतर के नियम ये हैं-. 

( ञ्र ) परिमाणवाचक वा प्रकारवाचक क्रिया विशेषद जिस विशेष की 
विशेषता बताते हैं उसी के विशेष्य के अनुसार डनमें रूपांतर 
होता है; जैसे, “जा जितने बड़ हैं उनक्री पा उतनी ही 
बड़ी है”। (सत्य०)। “शाखाभ्यास उसका जैसा बढ़ा हुआ 
था, उद्योग भी उसका बैसाहो भदभुत था? (रघु०)। 
“जर-पर्बत के कसूर बड़े भारी हैं?! । (विज्वेत्र०) | 

( झा) अ्रकर्मक क्रियाओं के कत्तरिप्रयोग में प्राकारात क्रियाविशेषण 
कर्ता के लिंग वचन के धमनुसार बदलते हैं ; जैसे, “त्रे उनसे इतने 
हिल गये थे? । (रघु०)। “वृक्षों की जड़ पवित्र बरहों के 
प्रवाह से घुल्कर कैसी चमकती है !” (शकु०)। “प्यादे 
ते फरजी भया सलिरहेो तिरके! जात”? । (रहीम०)। 
“जैसी चल्ले बयार”? ।( कुण्ड०) | 

झप०---इस प्रकार के वाक्यां म कभी-कभी क्रियाविशेषण का 
रूप भ्रविकृत ही रहता है; जैसे. “जितना वे पहले तैयार रहते थे 
जतना पीछे नहीं रहते? । (स्वा०)। “यहाँ की स्रियाँ डरपेक 
ओर बेवकूफ होने से उतना ही लजाती हैं जितना कि पुरुष” | 

(विचित्र ०)। ये प्रयाग झ्रनुकरणीय नहीं हैं, क्योंकि इन वाक्यों 

में आये हुए शब्द शुद्ध क्रियाविशेषण नहां हैं । वे मूल-विशेषय्ध 

छोने के कारण संज्ञा और क्रिया दोनां से समान संधब॑ रखते हैं। 

(इ ) सकमक क्तिरि ग्रैर कर्मणि-प्रयोगों में प्रकृत करिया-विशेषण 
कर्म क॑ लिंग-बचन क॑ श्रनुसार बदसखते हैं; जैसे, “एक बंदर 
किसी महाजन के बाग में जा कथ -पके फल मनभाने खाता 
था? । “खबे जमीन में सीधे गाड़े गये! । ( बविचित्र० )। 


( ३७३ ) क्‍ 
“८ समुद्र अपनी बड़ो-बड़ी लहरें ऊँथी उठाकर तट की तरफ 
बढ़ता है? | ( रघु० ) | 
झप०--जब सकमेक क्रिया में कर्म की विवक्ता नहीं रहतो तब 
उसका प्रयोग पझ्रकमंक क्रिया के समान होता है; भैर प्रकृत 
क्रियाविशेषण कर्त्ता के साथ अन्वित न देकर सदेव पुल्ल्िंग एक 
वचन (भ्रविक्कत) रूप में रहता है; जैसे, “मैं दूलना पुकारतो हूँ /! 
( सत्य० ) | “लड़की अच्छा गाती है? | “वे लिरछा लिखते 
हैं।” “इसी डर से वे थे।ड़ा बोक्षते हैं? | ( रघु० ) | 
(ई ) लकर्मक भावेप्रयाग में पूर्वोक्त क्रियाविशेषक्ष विकल्प से 
विकृत श्रथवा अविकृत रूप में ग्राते हैं; हर अ्कर्मक भावे- 
प्रयोग में बहुधा भ्रविकृत रूप सें; जैसे, “एकमात्र नेदिनी ही 
का उसने सामने खड़ी देखा” । (रघु०) | “इसको (हमने) 
इतना बड़ा बनाया।” ( सर० )। “मुझसे सीधा नहीं 
चला जाता? | ( श्रं०--५€6२ )। 
सू०--सदा, सवंदा, बहुधा, वृधा, आदि आकाशंत क्रियाविशेषयों 
का रूपांतर नहीं होता, क्योंकि ये शद सूऊ में विशेषण नहीं हैं । 
४२८--संबंध सूचक झअव्यय--जे। संबंध-सूचक झ्रव्यय 
मूल में विशेषण हैं (मं०--३४०) उनमें श्राकारतां शब्द विशेष्य के 
लिंगवचनानुसार बदलते हैं | विशेष्य विभक्तय त किंवा संबंधसूचकांत 
है। ते संबंध-सूचक विशेषशण विक्ृत रूप में श्राता है; जैसे, “तुम 
सरोखे छोाकड़े!, “यह श्राप सरेसे महात्माक्रों ही का कास 
है”, इत्यादि । 


दूसरा भाग । 


शब्द-साधन । 


तीसरा परिच्छेद। 
व्युपपत्ति । 

पहला अ्रध्याय | 
विषयार भ। 


४२७--शब्द-साधन कं तीन भाग हैं--वर्गी करण, रूपांतर और 
व्युत्पत्ति । इनमें से पहले दे! विपयों का विवेचन दूसरे भाग के 
पहल्ले शलौर दूसरे परिच्छेदों में हे! चुका हैं। इस तीसरे परिच्छेद 
में व्युत्पत्ति ग्रथात्‌ शब्द-रचना का विचार किया जायगा | 


सू००-व्युत्पत्ति-पकरण में केंवश ब्रोगिक शब्दों की रचना का विचार 
किया जाता है, रूढ़ शब्दों का नहीं। रुढ़ शब्द किस भाषा के किस शब्द 
से बना है, यह बताना इस प्रकरण का विषय नहीं हैं। इस प्रकरण में 
केबल इस बात का स्पष्टी-करण होता हैं कि भाषा का प्रचलित शब्द भाषा 
के भ्रन्‍्य भचलित शब्द से किस प्रकार बना है। उदाहरणा्, “हटीला!”” 
शब्द 'हठ” शब्द से बना हुआ एक विशेषण हैं, अर्थात्‌ “हठीढा” शब्द 
यौगिक है, रूढ़ नहीं है; श्र केवल यहां व्युत्पसि इस प्रकरण में बताई 
जायगी । “हट” शब्द किस भाषा से किस ग्रकार हि दी में आया, इस 
बात का विचार इस पकरण में न किया जायगा। “हठ” शब्द दूसरी भाषा 
में, जिससे बह निकला है, चाहे योगिक भी हो, पर हि'ढी में यदि उसके खंड 
सार्थक नहीं हैं तो वह रूठ ही माना जायगा। इसी प्रकार “रसोई-घर” 
शब्द में झेवछू यह बताया जायगा कि यह शल “रसोई” और “घर” शबदों 


( ३७४ ) 


के समास से बना है, परंतु “रखाई” और “घर” शब्दों की व्युत्पक्ति किन 
भाषाओं के किन शठदों से हुई है, यह बात व्याकृरण-विषय के बाहर 
की हे। 

४३०--एक ही भाषा के किसी शब्द से जे दूसरे शब्द बनते 
हैं बे बहुधा तीन प्रकार से बनाये जाते हैं। किसी-किसी शब्द के 
पूर्ष एक-दे। झत्तर छगाने से नये शब्द बनते हैं; किसी-किसी शब्द 
के पश्चात्‌ एक-दे अ्र्तर कगाकर नये शब्द बनाये जाते हैं; पर 
किसी-किसी शब्द के साथ दूसरा शब्द मिलाने से नये संयुक्त शब्द 
तैयार होते हैं । 


( भ्र ) शब्द क॑ पूर्व जे अत्तर वा भ्रक्षर-समूह लगाया जाता है उसे 
उपसग कहते. हैं; जैसे, “बन” शब्द कं-पूर्व '“अ्रन” निषे- 
धार्थी प्रक्षर-समृह लगाने से “भ्रनबन” शब्द बनता है।. 
इस शब्द, में “झन” (पझतक्तर-समूह) का उपसग कहते हैं । 

सू०--संस्‍्कृत में शब्दों के पूर्व आनेवाल्ले कुछ नियत अच्चरों ही को 
उपसरग कहते हैं ओर बाकी के अव्यय मानते हैं। यह अतर उस भाषा 
की दृष्टि से महस्व का भी हो, पर हिंदी में ऐसा अंतर मानने का कोई 
कारण नहीं हैं। इसलिए हि दी में “उपसग”” शब्द की येजना अधिक 
व्यापक भर्थ में होती हैं । 

( आरा ) शब्दों क॑ पश्चात्‌ (भागे) जो झक्षर वा भ््षर-समूह लगाया 
जाता है उसे घत्यय कहते हैं; जैसे, “बड़ा?! शब्द में '“झ्ाई'! 
( प्रच्तर-समूह ) से “बड़ाई” शब्द बनता है, इसलिए 
“श्रा3 प्रत्यय है । 

सू०--रूपांतर-प्रकरयो में जो कारक-प्रत्यय और काल-प्रत्यय कहे गये 
हैं उनमें और व्युत्पक्ति-प्रत्ययों में अंतर है। पहले दो प्रकार के प्रत्यय 
चरम-प्रत्यय हें अर्थात्‌ उनके पश्चात्‌ ओर कोई प्रत्यय नहीं ढूग सकते । हि दी 
में अधिकरण कारक के स्‍भर्यय इस नियम के अपवाद हैं, तथापि विभक्तियों का 
साधारणतया चरम-प्रस्यय मानते हैं । परन्तु व्युत्पत्ति में जो प्रत्यय आते हैं जे 


( ३७६ ) 


चश्म-प्रवध नहीं हैं; क्पोंकि इनके पश्चात दूसरे प्रयप भरा सकते हैं । उदा- 
इश्ण के किये “चतुराई” शब्द में “आई” प्रत्यय है भार इस प्रत्यथ के 
परचात से! 'का', आदि भ्रत्यय रूगाने से “चतुराई से” '“अलुराई का” आदि 
शब्द सिद्ध दोते हैं; एर “से” “को”, झादि के पश्चात्‌ “आई” अथवा 
और कोई व्युत्पसि-प्रस्थय नहीं रूग सकता । 

यागिक शब्दों में जे। भब्यय हैं ( जैसे, चुपके, लिये, घोरे, आदि ) उनके 
प्रत्यर्धों के झागे भी बहुधा दूसरे प्रत्यय नहीं झाते : परतु उनके चरम-प्रत्यथ 
नहीं कहते, क्योंकि उनके पश्चात्‌ विभक्तियों का लेप देे। जाता हैं। सारांश 
यह है कि कारक-प्रत्यय और फाल-प्रत्ययें ही को चरम-प्रत्यय कहते हैं । 
(३) दे! झ्रथवा अधिक शब्दों के मिलने से जो संदुक्त शब्द बनता 

है उसे समास कह हैं; जैसे, रसेई-घर, मंकपार , पेंसेरी , इत्यादि । 

सू०--एक अक्षर का शब्द भी द्वोता है; और अनेक अक्षरों के उपसर्ग 
ओर प्रत्यय भी होते हैं; इसलिए बाह्य स्वरूप देखकर यह बताना कठिन है कि 
शब्द कीनसा है झौर उपसर्ग अथवा प्रत्यय कीनसा है। ऐसी अवस्था में 
डनके भ्रथ के अंतर पर चिचार करना आवश्यक है । जिस अक्तर या अ््तर- 
समूह में स्वतश्रतापूवक कोई अर्थ पाया जाता है उसे शब्द कहते हैं; और 
जिस अक्षर या अक्तर-समूह में स्वतंत्रतापूवेंक कोई अर्थ नहीं फाया आता 
अर्थात्‌ स्वतंत्रता-पूर्वक्क: जिसका प्रयोग नहीं होता और जो किसी शब्द के 
आश्रय से उसके पीछे अथवा आगे आकर अर्थवान होता है, उसे प्रत्यय 
अथवा उपसर्ग कहते हैं | 

४३१--उपसग॑ प्रत्यय ब्रौर समास से बने हुए शब्दों क सित्रा 
हिंदो में ध्रौर दे। प्रकार क॑यैगिक शब्द हैं जा क्रमश: पुनरुक्त भर 
अनुकरण-वाचक कहलाते हैं । पुनरुक्त शब्द किसो शब्द का दुह- 

३. के हध 

राने से वनते हैं; जैसे, घर-घर, मारामारी, कामधाम, उद्‌ -सुदू', 
काट-कूट , इत्यादि । 'भ्रनुकरण-वायक शब्द, जिनका कोई-कोई वैया- 
करण पुनशक्त शब्दों का ही भेद मानत्ते हैं, किसी पदार्थ को यथार्थ 
अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं; जैसे, 
स्नटखवटाना, घड़ाम, चट, इत्यादि । 


| ( ३७७ ) क्‍ 
४३२--प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के दे मुख्य भेद हैं-- 
कूर्दत प्रोर तद्धित | धाठुों से परे जे प्रत्यय क्षयाये जाते हैं 
उन्हें कृत कहते हैं, और #त्‌ प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं 
वे कृदंत कहलाते हैं । धातुझों के छोड़कर शेष शब्दों के झ्ागे 
प्रत्यय लगाने से जे! शब्द तैयार होते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं । 


सू०--हिंदी-भाषा में जे शब्द प्रचक्षित हैं उनमें से कुछ पेसे हैं जिनके 
विषय में यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि उनकी च्युत्पत्ति कैसे डुईं | इस 
प्रकार के शब्द देशज़ कहलाते हैं। इन शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी है 
और संभव है कि आधुनिक आयेभाषाओं की बढ़ती के नियमों की अधिक 
खोज भैर फ्चान होने से श्रत में इनकी संख्या बहुत कम हो जायगी। 
देशज शब्दों का छोड़कर हिंदी के अधिकांश शब्द दूसरी भाषाओं से भ्रामे 
हैं जिनमें संस्क्रत, उदूं और आजकल अँगरेजी मुख्य हैं / इनके सिवा मराठी 
और बंगला भाषाओं से भी हिंदी का थोड़ा बहुत समागम हुआ है। 
च्युत्पत्तिप्रकरण में पूर्वोक्त भाषाओं के शब्दों का अलग-अलूय विचार किया 
जायगा । 


दूसरी भाषाओं से ओर विशेषकर संस्कृत से जे शब्द नूल शब्दों में 
कुछ विकार होने पर हिंदी में रूढ़ हुए हैं वे तक्लच कहलाते हैं । दूलरे 
प्रकार के संस्कृत-शरब्दों का तत्सम कइते है । हिदो में तत्सम शब्द भी 
आते हैं । हस प्रकरण में केबठ तत्सम शब्दों का विचार किया जायगा, 
क्योंकि सद्भव शब्दों की ज्युत्पक्ति का विधार करना व्याकरण का विषय नहीं, 
कि सु काश का है । 

हि दी में जा येशगिक शब्य्‌ प्रचलित हैं थे बहुधा उप्ती एक भाषा के 
प्रत्ययों कौर शब्दों के येग से बने हैं जिस भाषा से वे झाये हैं; परंतु कोई 
कोई शद ऐसे भी हैं जो दो भमिन्न-भिश्ष भाषाओं के शब्दों और प्रत्यवें के बेग 
से अने हैं। इस बात का स्पष्टीकरण यथास्थान किया जायगा । 


( ३७८ ) 
दूसरा अध्याय । 


उपसग। 

29३३-- पहले संस्कृत अपसर्ग मुख्य अथ और चंदा हरणख 
सहित दिये जाते हैं। संस्कृत में इन उपसर्गों का धातुओं के साथ 
जोड़ने से उनके भ्रथ में हेरफर होता है#; परंतु उस ध्थे का 
स्पष्टीकरण हिंदी-व्याकरण का विषय नहीं है। हिंदी में उप- 
सर्म-युक्त जे! संस्कृत तत्सम शब्द प्राते हैं उन्हीं शब्दों के संबंध 
में यहाँ उपसगगों का विचार करना कत्तव्य है। दि उपसर्ग कभी- 
कभी निरे हिंदी शब्दों में लगे हुए भी पाये जाते हैं जिनके उदा- 
हरश यथासथान दिये जायेंगे । 


(क) संस्कृत उपसग। 

खति-- अधिक, उस पार, ऊपर; जैसे, अतिक्राल्, भ्रतिरिक्त, 
झतिशय, अत्यंत, झत्याचार । 

सू०--हिंदी में 'अ्रति” इसी अर्थ में स्वतंत्र शब्द के समान भी प्रयुक्त 
हेो।ता है; जैसे, “अति बुरी होती है।” “अति संघ ण? ( राम० ) । 

अधि-- ऊपर, स्थान में, श्रेष्ठ; जैसे, अधिकरण, अ्रधिकार , 
अ्रधिपाठक, अधिराज, श्रघिष्ठाता. भ्रध्यात्म । 

अनु >पोछे, समान ; जैसे, झनुकरण, भनुक्रम, भनुप्रह, भ्रनुचर , 
अनुज, अनुतवाप, झनुरूप, अनुशासन, भअ्रनुस्वार । 

अप > बुरा, ह्वीन, विरुद्ध, अभाव, इत्यादि; जैसे, अपकीर्तति, 
अ्रपञ्नंश, भ्रपमान, अपराध, अपशब्द, अपसव्य, अपहरण । 

खभि ओर, पास, सामने ; जैसे, श्रम्मिप्राय, प्रभिमुख, झभि- 
मान, अमिल्लाष, अभिसार, भ्रभ्यागत, अभ्यास, भ्रभ्युदय ! 


# उपसर्गेश घात्वथों बल्लादुन्यन्न नीयते | 
प्रहाराह्यरसंहारविहारण्रिहारतत ॥ 


( रे७< ) 


अब - नीचे, हीन, धामाव ; जैसे, भ्रवगत, झवगाह, अ्रवगुण, 
झायतार , भ्वनत, अवलोकन, अ्वसान, भवस्था । 

सू०--माचीन कविता में “अब” का रूप बहुधा “झे।”” पाया जाता हे; 
जैसे, औगुन, औसर । 

करा -- तक, ओर, समेत, उल्टा; जैसे, आ्राकष श, पश्राकार, 
झ्राकाश, झाक्रमश, प्रागमन, झ्राचरण, श्राजन्म, अश्रावालबृद्ध, 
आरंभ, इत्यादि ! 

छत्‌ू--द्‌ -- ऊपर, ऊँचा श्र 8; जैसे, उत्कष , उत्कंठा, उत्तम, 
उद्म, लहेश्य, उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख । 

उप--निकट, सदृश, गौण ; जैसे, उपकार , उपदेश, उपनाम, 
उपनेत्र. उपभेद , उपयाग, उपवन, उपवेद । 

दुर, दुस--बुरा, कठिन, दुष्ट ; जैसे, दुराचार, दुगुंण, दुगम, 
दुर्जन, दुदंशा, दु्दिन, दुर्बल, दुलेभ, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य, दुःसह । 

नि--भीतर, नीचे, बाहर; जैसे, निकृष्ट, निदशेन, निदान, 
निपात, निबंध, नियुक्त, निवास, निरूपण । 

निर, निस --बाहर, निषेध; जैसे, निराकरण, निर्गम, 
निःशंक्र, निरपराध, निभय, निर्वाह, निश्चल, निर्दोष, नीरोग 
( हिं०--निरोगी ) | 

सू०--हिंदी में यह उपसग बहुधा “नि” हो जाता हैं; जैसे, निधन, निवत्, 
निडर, इत्यादि ! 

परा - पीछे, डल्लटा ; जैसे, पराक्रम, पराजय, पराभव, परामशै, 
पराबत्तन, इत्यादि । 

परि--अझासपास, चारों ओर, पूर्ण ; जैसे, परिक्रमा, परिजन, 
परिशास, परिधि, परिपृर्ण, परिमाण, परिवरत्तेन, परिणय, पर्याप्त । 

प्र--भधिक , आगे, ऊपर ; जैसे, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल्ल, 
प्रभु, प्रयोग, प्रखार, प्रस्थान, प्रलय । 


( डे८० ) 


. अधि--विशद्ध, सामने, एक-एक; जैसे, प्रतिकूल, प्रतित्तय, 

अ्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रतिनिधि, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, प्रत्येक । 

वि--मिन्न, विशेष, भ्रभाव; जैसे, विकास, विज्ञान, विदेश, 
विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण ( हिं०--बिसरना ) | 

समस्‌--पभ्च्छा, साथ, पूर्ण; जैसे, संकल्प, संगम, संग्रह, 
संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, सेहार । 

सु--भच्छा, सहज, भ्रधिक ; जेसे, सुकम, सुकत, सुगम, सुश्षभ, 
सुशिक्षित, सुदूर, स्वागत । 

हिंदो---छुडौल, सुजान, सुधर, सपृत | * 

४३४--कभी-ऋभी एक ही शब्द के साथ दे-तीन उपसग' श्रात 
हैं; जेसे, निराकरण, प्रत्यपकार, समालेचना, समभिव्याहार 
( भा? प्र० ) । 

४३५---संस्कृत शब्दों में कोई-काई विशेषण झौर अव्यय भी 
डपसगों के समान व्यवहृत दोते हैं। इनका यहाँ उल्लेख करना 
आवश्यक है; क्योंकि ये बहुधा सख्तत्र रूप से जपयोग में 
नहीं भाते । 

ख--भ्रभाव, निषेध; जैसे, अगम, अज्ञान, श्रधर्म, श्रनीति, 
अलौकिक, अव्यय । 

म्वरादि शब्दों के पहले “झा! के स्थान में “'अ्रनः? हे! जाता है 
और “अन” के “न? सें भागे का खर मिक्ष जाता है। इदा०- 
अमन्तर, भ्रनिष्ट, अनाचार, प्रनादि, भअ्रनायास, अनेक | 

हिं०--भरछूत , अजान, अटल, अथाह, अलग | 

अधस --नीचे ; डदा+--भ्रधागति, भअधोमुख, ध्रधाभाग, 
अधघ:पतन, अझधरतल | 

झलर --भोतर; उदा०--प्रेत:करण, इझंत:स्थ, श्रंतदेशा, 
अंतर्धान, ग्रेतर्भाव, अंतने दी । 


( शे८१ ) 
खमप--पास; उदा०--अ्रमात्य, झमावास्या । 
शलसू---सुंदर; उदा०--भप्रलंकार, झलंकृत, अल्ंकृति । यह 
अज्यय बहुघा कु ( करना ) थातु के पृर्व ह्ाता है। 
खाविर ---प्रकट, बाहर ; उददा०---झाविर्भाव, आविष्कार । 
इसि--ऐस।, यह ; उदा ०--इतिकृत्त, इतिहास, इतिकर्सव्यता। 


सू०---'इति?' शब्द हि दी में बहुचा इसी झर्थ में स्वत श्र शब्द के समान 
भी आता है ( औ०--२२७ ) । 


कु ( का, कद )--बुरा; उदा“--कुकर्म, कुरूप, कुशकुन, 
कापुरुष, कदाचार | 

हिं--कुचाक्ष, कुठार, कुडाल्, कुढंगा, कपूत । 

जिर---बहुत ; उदा०-- चिरकाल, चिर जीव , चिरायु | 

लिरस--तुच्छ ; डदा ०--तिरस्कार, तिरेहित । 

न- अभाव; ठदा८---नक्षत्र, नग, नपुंसक, नास्तिक | 

नाना---बहुत ; डददा०--नानारूप, नानाजातति । 


सू०“-द्वि दी में “नाना” बहुचा स्वतत्र शब्द के रूमान प्रयुक्त होता 
है।; जेस. “लागे विटप मनाहर नाना ( राम० ) | 


युरस --सामने, आगे; जैसे, पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरोहित । 

पुरा--पहले : जैसे पुरातस्व, पुरातन; पुरावृत्त | 

पुनर्‌ --फिर ; जैपे, पुनजेन्म, पुनर्विवाह, पुनरुक्त । 

प्राकू-पहल्ले का ; जैसे प्राकथन, प्राकर्म, प्राक्तन | 

आतर --सवेरे ; जैसे, प्रातः:काल, प्रात:स्लान, प्रात:स्मरण । 

मादुर्‌ --परकट ; जैसे प्रादुर्भाव । 

वहिर्‌ -- बाहर ; जैसे, वहिद्वार, वहिष्कार । 

स--स हित; जैसे, सगोत्र, सजातीय, सजीव, सरस , सावधान , 
सफक्ष ( हिं०--सुफल ) | 


( शे८२ ) 

हिंदी--सचेत, सबेरा, सलग, सहेली, साढ़े (खें०--साद्ं), 
इत्यादि ! 

सत्‌ू--भच्छा ; जैसे, सज्जन, सत्कम, सत्पात्र, सदगुरु | 

सह--लसाथ; जेसे, सहकारी, सहगमन, सहज, सहचर, 
सहानुभूति, सहोदर | 

स्वू---प्रपना, निजी, डद[०--स्त त्र, स्वदेश, स्वघमे, स्वभाव, 
स्वभाषा, खराज्य, स्वरूप । 

स्वयं--खुद, भप॑ने श्राप; जेसे, म्वयं-भू , स्वाधंवर, स्वयं-सिद्ध, 
म्वयं-सेवक | 


सू०-- क क्रो भू ( संस्कृत ) धातुश्रों के पूर्व कई शब्द--विशेषकर संज्ञाएँ 
ओऔर विशेषण--हेकारांत अचष्यय होकर आते हैं; जैसे, स्वोकार, वर्गीकरण, 
वशीकरण; द्ववीमृत, फत्वीभृत, भसरमीभृत, वशीभूत, समीकरण । 


(ख) हिंदी उपसर्ग 


ये उपसर्ग बहुधा संस्कृत उपसर्गो क॑ अपभ्र श हैं और विशेष- 
कर तद्भव शब्दों के पूर्व आत हैं । 

ख रू अभाव, निषेध; ददा०--प्रचेत, पान, ध्थाह, ग्रबेर, 
अलग । 

प्रपवाद--संस्क्ृत में खरादि शब्दों क॑ पहले भ क॑ स्थान में अन्‌ 
है। जाता है, पर तु हिंदी में भ्रम व्य जनादि शब्दों के पृष' भाता 
है; जैसे, भ्रनगिनती, अनघेरा ( कु ० ), धनबन, अ्नभल्न (राम०), 
अनमेस्त, अनद्वित (राम०)। 

स०--( $ ) अनूठा, अनेखा और श्नेसा शब्द सेस्कृत के झपभ्रश 
जान पढ़ते हैं जिनमें श्रन्‌ धपसर्ग आया है । 


(२) कमी-कभी यह प्रत्यय भृल् से लगा दिया जाता है : जैसे. श्रत्वाप, 
अचपल । 


( शे८३े ) 
खसघ--(सं०--अद्ध ) + भाधा ; उदा०--झघरूणला, अधघपई, 
अधपका, भ्रधमरा, झपसेरा । ह 
सू०-- अधूरा” शल्य “अधघ + पूरा” का अपन श जान पढ़ता है । 
उन ( सं० ऊन )- एक कम; जैसे उन्नोस, उन्‍्तीस, उनवास 
उनसठ, उनहृत्तर, उन्नासी । 


शो ( सें०--भ्रव )- द्वीन, निषेष, इत्यादि : उदा०--भैगुन, 
झोघट, औदसा, शैढर, औसर । 

दु (सं०--दुर) > बुरा, हीन ; *दा०--दुकाल (राम०), दुबला। 

नि(सं०--निर्‌_) ८ रहित; उदा०--निकम्सा, निखरा, निडर, 
निधड़क, निरोगी, निहत्था । यह प्रत्यय उदू के 'खालिस!( - शुद्ध), 
शब्द में व्यर्थ ही जाड़ दिया जाता है; जैसे, निखालिस । 

बिन ( सें०--त्रिना ) ८ निषेध, प्रभाव, इत्यादि; उदा०-- 
बिनजाने, बिन-बेया, बिन-ब्याहा । 

भर - पूरा, ठीक ; उदा०--भरपेट, भर-देड़ ( शक्ु० ), भरपूर, 
मरसक, भरकीार । 

( ग) उद्द उपसग। 

बल ( क्र० )८ निश्चित; उदा०-अलगरज अजछ्षबता, | 

सेन ( ह्र० ) > ठोक, पूरा; उदा०--ऐनजवानी , ऐनवक्त । 

सू०»--यह उपसग हिंदी “मर” का पर्यायवाची है । 

कम > थोड़ा, हीन, उदा०--फरमउम्र, कम्कौमती, कमजोर, 
फमबरूत, कमहिस्मत | 


सू०--कभी-कभी यह उपसग पुक-दो हिंदी शब्दों में लगा हुआ मिलता 
है: जैसे, कमसमरू, कमदाम । 


खुश - भ्रच्छा ; उदा०--खुशबू , खुशदिल, खुश-किस्मत | 


( शेप ) 
शेर ( ह्र--गैर )- भिन्न, विरुद्ध; उदा०--गैरमनकूल्ा, गैर 
मुल्क, गैरवाजिब, गैरसरकारी । 


स०-- वरगरह!” शब्द में “व” ( और ) समुश्चय-व्ोधक हे और 
“पैरह” “गेर” का अहुबचन है। इस शब्द का भर्थ है “श्रौर दूसरे । 


दर > में; उदा०-दरप्रसल, दरकार, दरखास्त, दर हकीकत । 

सा--भ्रभाव ( सं०--न ); उदा०--नाउम्सेद, नादान, नाप- 
सनन्‍्द, नाराज, नाक्षायक, नासाज | 

फी ( ह्र० )--में, पर ; जैसे, फिलहाल (फी कु भल + दाल) -- 
हाल में, फी भरादमी । 

- ओर. में, प्रमुसार ; उददा०--बनाम, ब-इजलास , बदस्तूर , 

बदलत । 

बद्‌- बुरा; उदा०--बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदफैल, 
बदबू, बदमाश. बदराह् ( सत० ), बदहजमी, इत्यादि ! 

बर - ऊपर ; उदा०--बरखास्त, बरदाश्त, बरतरफ, बरवक्त, 
बराबर ) 

बा > साथ ; उदा०--श्राजाबता, बाहायदा, बातमाीज | 

बिल ( अ० )- साथ; उदा०--बिलकुल, बिलमुकता । 

बिला ( भह्र० )- बिना ; उदा ०--बिल्लाकुसुर, बिलाशक । 

बे बिना : उदा०--बेईमान, बेचारा ( हिं०-बिचारा ), बेतरह, 
बेवकूफ , बेरहम ! 

स्‌ृ--बह उपसर्ग बहुधा हिंदी-शब्दों में भी लगाया जाता है; जैसे, 
बेकाम, बेचेन, बेजोड. वेमन, बेडोलू, बेसुर । “बाहियात” और “फुजूल”” 


शब्दों के साथ यह उपसग भुर से जोड़ दिया ज्ञाता है; जैसे. बे-बशद्वियात 
बेफुजूल । 


( रेप३ ) 


ला (ह्रा० )-पबपिना, प्रभाव, उदा०--खाचार, लावारिस 
लाजवाब, ज्ञामजहब, इत्यादि । 

सुर ८ मुख्य; उदा८---सरकार, सरताज ( हि०-सिरताज ), 
सरदार, सरनाम ( हिं०-सिर-नामा ), सरखत, सरहद । 

हिं०--स रपव्चम | 

हस--साथ, समान ; उदा०--हमउम्नर, हमदर्दों, हमनाम 
इमराह, हमवजन । 

हर--प्रत्येक; ददा०--हररोज, हरमाह, हरचीज हरसाल, 
हर-तरह । 

[ सू०---हुस उपसर् का उपयोग हिंदी शब्दों के साथ अधिकता से होता 
है; जैसे, हरकाम, हरघड़ी, हरबार, हरदिन, हर एक. हर कोई । ] 


(च) शैगरेजी उपसग 

सब॒--अ्रधीन, भीतरी; उदा०-सब-ह स्पेक्टर, सब-रजिस्ट्रार, 
सब-जज, सब-प्राफिस, सब-कमेटी | 

हिन्दो में अँगरेजी शब्दों को भरती प्रभी हो रही है; इस- 
लिए शझ्राज ही यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कही जा सकती कि 
उस भाषा से श्राये हुए शब्दों में से कानसे शब्द रूढ़ और 
कौनसे यौगिक हैं। प्रभी इस विषय के पूणे विचार की आवश्य- 
कता भी नहीं है; इसलिए हिंदी व्याकरण का यह भांग इस समय 
झ्रधूरा ही रहेगा । ऊपर जो उदाहरण दिया गया है वह श्ँगरेजी 
उपसगों का केवल एक नमूना है । 


[ सू०--इस अध्याय में जे। उपसगग दिये गये हैं उनमें कुछ ऐसे है जो 
कभी-कभी ख्त'त्र शब्दों के समान भी प्रयाग में झाते हैं। इन्हें उपसगों में 
सम्मिक्तित करने का कारण केवल यह है कि जब (इनका प्रयोग उपसर्गों के 
समान होता है तब इनके अर्थ अथवा रूप में कुछ अंतर पढ़ जाता है। इस 
प्रकार के शब्द इति, स्वय', सर, बिन, भर, कम, थादि है । ] 


रर 


( रे८६ / 


[ डी००-राजा शिवप्रसाद ने अपने दि दी-म्याकरण में प्रत्यथ, अरव्यथ, 
विभक्ति और उपसग, चारों के वपसग माना है; परंतु उन्होंने इसका कोई 
कारण नहीं लिखा और न उपसर्ग का कोई लक्षण ही दिया जिससे उनके मत 
की पुष्टि होती । ऐसी अवस्था में हम उनके किये वर्गीकरण के विषय में कुछ 
नहीं कह सकते । भाषा-प्रभाकर में राजा साहब के मत पर आह्षेप किया गया 
है; परंतु लेखक ने अपनी पुस्तक में संस्कृत-उपसर्गों को छोड़ और किसी भाषा 
के उपसरगों का नाम तक नहीं लिया । उद्‌-उपसतग ते भाषा-प्रभाकर में झा 
ही नहों सकते, क्‍योंकि लेखक महाशय स्वय' लिखते हैं कि “हिंदी में बस्तुतः 
पारसी, अरबी आदि शब्दों का प्रयोग कहाँ !” पर संवंधसूचकों की तालिका 
में “बदले” शब्द न जाने उन्होंने केसे क्िख दिया ? जो हो, इस विषय में 
कुछ कहना ही व्यथे है, क्येंकि उपसगंयुक्त उदू' शब्द्‌हैंदी में शभ्राते हैं । 
हि दी-उपस्ों के विषय में भाषा-प्रभाकर में केबल इतना ही लिखा है कि 
“स्वत त्र हि दी-शब्दों में उपसगे नहीं लगते हैं ।? इस उक्ति का खंडन इस 
अध्याय में दिये हुए उदाहरणों से हो जाता है । भट्टजी ने अपने व्याकरण में 
उपसर्गों की तालिका दी है, परंतु उनके भ्र्थ नहीं समम्ताये, यद्यपि प्रत्थयों का 
अथे उन्होंने विस्तारपूर्वक्क लिखा है । उन दोनों पुस्तकों में दिये हुए उपसरग के 
लक्षण न्याग-संरत नहीं जान पड़ते । ] 


तासरा अध्याय । 
संस्कृत प्रत्यय । 


( क ) सस्कृत कूद त । 
श्र ( कठ वाचक )-- 
चुर्‌ ( चुराना )--चेर चर ( चलना )--चर ( दूत ) 
दीप ( चमकना )--दोप दिव ( चमकना )--देव 
नद्‌ (शब्द करना )--नद थू ( धरना )--घर ( पर्वत ) 
सृप्‌ ( सरकना )--सर्प बुध ( जानना ) -- बुध 
है ( हरना )--हर सत्र ( चाहता )--र्मर 


( रे८० ) 


अह ( पकड़ना )-राह 


व्यध्‌ ( मारना )- व्याध 


रम्‌ ( क्रोड़ा करना )---राम 


( भाववाचक )--- 

कम ( इच्छा करना )--काम 
खिद्‌ ( उदास होता )-खेद 
जि ( जीतना )--जय 

नी ( ले जाना )--नय 
शक ( कत्त बाचक)-- 
कृू--कारक 

गै--गायक 

दा -दायक 

लिख--लेखक 

से ( मरना )- मारक 
नी--नायक 


ऋष ( क्रोध करना )--क्रोध 
चि (इकट्टा करता)---(सं)चय 
मुह ( भचेत होना )--मेहद 
रु ( शब्द करना )--रव 


: मृत्तू--नतंक 


पू ( पवित्र करना )--परावक 
युज ( जोड़ना )--येजक 

तू ( तरना )--तारक 
पठू--पाठक 

पच्‌--पाचकर 


खतू--इस प्रत्यय के लगाने से ( संस्कृत में ) वत मानकालिक 


जन ( कत्त वाचक )-- 
नंद ( प्रसक्ष होना ) --नंदन 
रमू--मरण 


. रु--रावश 
सुद(मारना)-- (मधु) सूदन 
पू--पावन 
भाववाचक )--- 
सह --सहनशी 
ओू--भवन 


कुदत बनता है, परतु उसका प्रचार हिंदी में नहीं है। तथापि 
जगत्‌, जगती, दमयंती श्रादि कई संज्ञाएँ मूल क्ृदंत हैं । 


मद्‌ ( पागल होना )-मदन 
श्रु--अश्रवण 

मुह - मोहन 
साधू--साधन 


शी( सोना )--शयन 
स्था--छान 


( रेप्८ ) 


पालछू--पालन मू--मरण रक्ष-रक्षण 
भुज--भाजन हु ( हैोम करना )--हवन 
(करण-वाचक ) 

नी--सयन चर --चरण भू --भूषण । 
या--यान वहू--वाहन 


अना (भाववाचक)--- 
विद्‌ ( चेतना )--बेदना रचू--रचना 


घट्‌ ( होना )--घटना तुल--तुल्लना 

सृच_- सूचना प्र+ भथे- प्राथेना 

बंद--व दना झा + राध--श्राराधना 

अव + देल (तिरस्कार करना) गवेष_ (खेाजना)--गवेषणशा 
--अ्वद्देश्ना 

शखनीय ( योग्याथेक )-- 

हशू--दर्शनीय स्तृ--स्मरणीय 

रमू---रमणीय वि+ चर--विचा रणीय 

झा + ह--भ्रादरणीय मन्‌-- माननीय 

कृू--करणीय शुच --शोचनीय 


[ सू०--ट्ि दी का 'सराहनीय! शब्द इसी आदुश पर बना है । | 
अत (भाववाचक)--- 
इष (इचछ&)--8च्छा कथ--कथा गुह (छिपना)--गुहा 


पूज---पूजा क्रीड--क्रीड़ा चित्‌- चिंता 
व्यथ--व्यथा शिक्ष--शिक्षा तृष्‌--ठषा 

अस (विविध अथ में ) -- 

सृ (चलना)-सरस वच_ (बेलना)--वचरू 


तम्‌ (खेद करना)-तमस_ 


( रेप ) 


तिज (टेना)-तेजस_ पय (जाना)--प्रयस _ 
रह (सताना)--शिरस व _(जाना)--वयसे_ 
आ (जाना)--डरस _ छंद(प्रसन्न करना)--छंदस _ 


[स्‌०--इन शब्दों के गत का स अथवा इसीका विसग हि दी में आनेवालले 
संस्कृत सामासिक शब्दों में दिखाई देता है; जैसे, सरसिज, तेज:पुंज, पयोद, 
छू दःशास्त्र, दृत्यादि । इस कारण से हि दी व्याकरण में इन शब्दों का सूछ 
रूप बताना आवश्यक है । जब ये शब्दु स्वत'न्र रूप से हि दी में आते हैं 
तब इनका भन्त्य स छोड़ दिया जाता है और ये सर, तस, तेज, पथ, भआादि 
अ्रकाराँत शब्दों का रूप गहण करते हैं।] 


शालु (गुणवाचक )-- 

दय --दयालु, शी (सेना)--शयालु । 

दू-(कतृ वाचक )--- 

ह-- हरि, कु--कवि | 

इन्‌--इस प्रत्यय के लगाने से जे (कठ वाचक्ठ) संज्ञाएँ बनती 
हैं उनकी प्रथमा का एकव्रचन ईकारांत होता है । हिंदी में यही 
इंकारांत रूप प्रचलित है; इसलिए यहाँ इकारांत ही के उदाहरण 
दिये जाते हैं । 

यज (छोड़ना)--त्यावी । दुष (भूछना)--देषी । युज-- 
येगी । बद्‌ ( बोलना )-वादी। द्विष (वैर करना)--द्वेषी । 
उप + $ऋ---उपकारी । सम्‌ + यम-संयमी । सह + चर -- सहचारी । 

इस _- 

यू त्‌ (चमकना)--ज्योतिस,, हु--दृजिस_। 

| सू०--भस_ प्रत्यय के नीचेवाली सूचना देखे । | 

डूष्णु-(योग्याथेक कठ वाचक)-- 

सह--सहिष्यए । ब्ृध_ (बढ़ना)-वधि घए । 

“सथाणु” झोौर “विष्णु” में केवल्ल ““नु” प्रत्यय हैं; और जिघष्ठु 
में पक प्रत्यय है। नु और घए प्रत्यय इष्छु के शेष भाग हैं। 


'( ऐेरूं० ) 
ऊ ( कठ वाचक )- 
भिकज्ष--मिन्नु । इच्छ--इचछु ( हितेच्छु )। साधू-साधु 
उक्क ( कठ वाचक )--- 
भिक्ष --भिक्षुक, हन्‌ (मार डालना)--घातुक । 
भू--भावुक, कम--कामुक | 


डर (कठ्‌ वाचक)-- 

भास_ (चमकना)--भासुर ।_भंज_ (दृटना)--भ गुर । 
उस (विविध भ्रथे में)-- का 

चक्र कहना; देखना )-चक्षुस्‌ | ई (जाना)-झायुस । 


यज्‌ ( पूजा करना ) -यजुस ( यजुबे द )। वप, ( उत्पन्न 

करना ) वपुस्‌। धन ( शब्द करना )-धनुस _। 

| सु०-अस्‌ प्रत्थय के नीचे की सूचना देखो । | 

ल-इस प्रत्यय के योग से भूतकालिक कृदंत बनते हैं । हिंदी 
में इनका प्रचार भअ्रधिकता से है | 


गमस-गत भू-भूत कृ-कृत 
म-सूत मदु-मत्त जनब-ज्ञात 
हन्‌-हत च्यु-च्युत ख्यात--ख्यात 
टज-त्यक्त श्रु-श्रत बच-उक्त 
गुह-गूढ़ सिध्‌-सिद्ध तृप ठप 
दुष-दुष्ट नशू-नष्ट दश्‌-दृष्ट 
विदू-विदित कथ कथित प्रह-गृहीत 


(हा ) से के बदले कहीं-कद्दों न वा ण द्वोता है । 
ली ( लगना )-लीन. हक ( फैज्ञाना )-कीशे ( संछीर्ण ) 
ज्‌ ( वृद्ध होना )-जीणें उद्‌+ विज-उद्विग्न 
खिद्‌्-खिन्न हा (छोड़ना)-होन झ्मद्‌ (खाना/-पन्न 


( दरे€१ ) 


( भा ) किसी-किसी धातुझों में ते ग्रार न दोनों प्रत्ययों के लगने से 
दो-दे। रूप होते हैं। 
पूर-पूरित, पुणे, त्रा-त्रात, त्राण । 
(६ ) ले फे स्थान में कभी-कभी क, म, व झाते हैं । 
शुष ( सूखना )-- शुष्क, कै-क्षाम, पच-पक्व | ' 
ता (6)--( कत्त बाचक )-- 
मूल प्रत्यय ठ है, परतु इस प्रत्ययवाल्ले शब्दों की प्रथमा के 
पुल्तिग एकवचन का रूप ताकारांत द्ोता है; श्रार वही रूप हिंदी 
में प्रचल्तित है। इसलिए यहाँ ताकारांत उदाहरण दिये जाते हैं । 


दा-दाता नी-नेता श्रु-श्रोौतता 
वच-वक्ता जि-जेता भू-भर्ता 
क-कर्ता भुज-मेक्ता ह-दर्तता 


[ खू०-इन शब्दों का खीलिग बनाने के लिए ( हि'दी में ) तृ प्रत्ययांत 
शब्द में ई लगाते हैं ( श्रें०>२७६ हू )। जैसे, ग्रंथकर्नी, धात्रो, कवयित्री । ] 


लठ्य ( योग्याथेक )--- 
कृ-कर्तेव्य भू-भव्रितव्य ज्ञा-ज्ञातव्य 
हश -दद्रष्टन्य श्रु-श्रोतव्य दा-दातव्य 
पठ -पठितव्य वच-वक्तव्य 
लि ( भाववाचक )-- 
क-कृति प्री-प्रीति शक--शक्ति 
स्व--स्म्रति री-रीति स्था-स्थिति 
(झा ) कई-एक नकारांत हार मकारांत धातुझों के श्रेव्याक्षर का 
ज्लोप द्वो जाता है, जैसे, 
मन्‌-मति, क्षण-क्षति, गम-गति, रमू-रति, यम्‌-यति । 
( झा ) कही-कहीं संधि के नियमों से कुछ रूपांतर हो जाता है। 
बुध -बुद्धि, युज-युक्ति, सृज-सृष्टि, हश --दृष्टि, स्था-स्थिति | 


( रेहरे ) 


( ॥ ) कह्दों-कहों ति के बदले नि झाती है । 
हा-हानि, ग्लै-रानि, इत्यादि | 
थे ( करणवाचक )--- 
नी-नेत्र, श्रु-श्रोत्र, पा--पात्र, शास -शास्त्र | 
झ्स -अ्रस््र, शस -शख्त्र, क्षि-क्ष त्र। 
(६ ) किसी किसी धातु में त्र के बदले इत्र पाया जाता है । 
खन्‌-खनित्र, पु--पवित्र, चर -चरित्र | 
जिम ( निवृत्ति के भ्रथे में )-- 
कऋ-कन्निम्त । 
न ( भाववाचक )-- 
यत_ ( उपाय करना )-यज्न खप -स्वप्न प्रच्छ-प्रश्न 


यज-यज्ञ याचू-यान्वा ठृष -तृष्णा 
सन्‌ ( विविध भथे में )-- 

दा-दाम कू-कर्म सि( बाँधना )--सीमा 

घा--धाम छद्‌ (छिपाना)-छझ्य चर -चर्म 

बुद्द -्रद्म 


[ सू०--ऊपर लिखे भ्रकारांत शब्द “सन्‌! प्रत्यय के न्‌ का लोप करने से 
बने हैं। हिंदी में मूल ब्य जनांत रूए का प्रचार न होने के कारण प्रथमा 
के एकवचन के रूप दिये गये हैं। ] 


सान--- 

यह प्रत्यय झ्रत के समान वत्तमातकालिक कृदंत का है। इस 
प्रत्यय के याग से बने हुए शब्द हिंदी में बहुधा संज्ञा पशथवा 
विशेषय होते हैं । 

यजू--यजमान  बृत_--बत मान वि+ रज -विराजमान 

विद_-विद्यमान दीप-देदीप्यमान ज्वक्न --जाज्वस्यमान 


( देडईे » 


[ सु०--इन शब्दों के अनुकरण पर हिंदी के “बढायमान? और 
“शोभावषमान”' शब्द बने हैं । | 


ये ( योग्याधेक )-- 

कृू->कार्य...._ त्यज-त्याज्य वध -वध्य 
पठ-पाठ्य बच -वाच्य वाक्य 

क्षम्‌ -- ज्षम्य गमू-गस्‍्य गद (बोलना)-गद्य 
वि+ धा-विध य शास -शिष्य पद -पद्म 

खाद -खाद्य हृश -दृश्य सह -सह्य 


या ( भाववाचक )-- 

विद--विद्या.. चर-चर्या क्ृ-क्रिया 

शी-शय्या सग-मुगया सम्‌+ झस -समस्‍स्या 
र_ ( गुणवाचक )-- 

नम-नम्र, हिंस_ ( मार डालना )-हिंस_। 

रू ( कठ वाचक )-- 

दा-दारु, मि-मेरु 

बर ( गुणवावक )- 

भास -भाखर , स्था-स्थावर, इंश -डैशवर, नश -नश्वर । 
सक+झा( इच्छा-बोधक )-- 

पा ( पीना )-पिपासा क (करना)-चिकीषों 

ज्ञा (जानना)-जिज्ञासा कित्‌ (चगा करना )-विकित्सा 
लल (इच्छा करना)-छालसा मन्‌ (विचारना) मीमांसा । 


(ख ) स स्कृत-तद्धित 
जा ( भपत्यवावक )--- 
रघु---राघव कश्यप-काश्यप कुरु-कारव 
पाण्डु-पाण्डव पृथा-पाथे सुमित्र--सौमित्र, 


पर्वत-पावती (ख्रो०) दुष्दित-दौहिन्र वसुदेव-वा सुदेव 


( ३<€४ ) 


€ गुणवाचक )-- 

शिव--शेव विष्णु--वैध्यब च द्र--चांद्र ( मास, वष ) 

मनु-मानव प्रश्चिवी--पाथि व व्याकरण--वैयाकरण 
लिंग 

( जाननेवाला ) निशा-मैश सूर-साौर 

( भाववाचक )- 

इस भथे सें यह प्रत्यय बहुधा भ्रकारांत, इकारांत और उका- 

शांत शब्दों में लगता है । 
कुशक्ष--काशल . पुरुष--पौरुष. मुनि--मैन 
शुचि--शौच लघू्‌ - लाघर_गुरु--गैरब 
| युवन--यौवन 

शक (उसको जाननेवाल्या )-- 

मीसांसा-मीमांसक, शिक्षा-शिक्षक | 

खासह ( उसका पिता )-- 

पितृ---पितामह, मातू---मातामह । 

हू ( उसका पुत्र -- 

दशरथ---दाशरथि ( राम ), मरुतृ-मारुति ( हनुमान )। 

इक ( उसका जाननेवाला )-- 

तके--ताकिक, पलंकार--झालकारिक, न्‍्याय--नैयायिक, 

वेद--वैदिक । 


( गुणवाचक )-- 

वष ---वापि क मास--मासिक 
दिन--दैनिक लोक---लैकिक 
इतिहास---ऐतिहा सिक घर्म--धार्िक 
सेना--सैनिक नौ-नाविक 


मनस ---मानसिक पुराणश--पैराणिक 


( इे<४ ) 


संमाज---सामाजिक शरीर--शारीरिक 
समय--सामयिक तत्काल---ताकालिक 
घधन--धनिक अध्यात्म--अ्राध्यात्मिक 
अधिदेव-भ्राधिदेविक 

इल ( गुणवाचक )-- 


पुष्प---पुष्पिति फल--फलित. दुःख--दुःखित 

कंटक-- कंटकित कुसुम--कुसुमित पललव--पल्लवित 

हुष +-हषि.त धानंद---आानंदित प्रतिबिंब--प्रतिबिबित 

पुलक--पुलकित 

डूनू ( कठंवाचक )-- 

इस प्रद्ययवाल्ले शब्दों की प्रथमा के एकवचन में न का ल्लोप . 
होने पर ईकारान्त रूप हा जाता है। यही रूप हिंदी में प्रचलित 
है; इसलिए यहाँ इसी के उदाहरण दिये जाते हैं । यह प्रत्यय बहुधा 
झाकारांत शब्दों में लगाया जाता है। 


शाश्ष--शास्त्री हल--दली तरंग--तरंगियणी (स्त्री ०) 
धन-धनी. प्रथे--पअ्रर्थी (विद्यार्थी) पक्ष-- पक्षी 
कोघ--क्रोधी योग-योगी सुख--सुखी 


हस्त-हरती. पुष्कर-पुष्करिणी (स्री० ) दंत-दंती | 

इन--यह प्रत्यय फल, मक्त श्यौर बह में लगाया जाता है । 

फल्ा--फलिन, मल--मलिन, तर्द-बहिंण ( मोर )। बहिंण 
शब्द का रूप बहीं भी द्वोता है | 


( श्र ) भ्रधि---धधोन, प्राच्‌ ( पहले )--प्राचीन, 
प्र्वाच (पीछे)--भ्रवाचीन, सम्यच्‌ (भली भाँति)--स मी चो न 
इस ( गुणवाचक )--- 


अप्र-अग्रिम, प्रेत-अंतिम, पश्चात्‌ू-पश्चिम । 


€ श्द६ ) 


दसा। ( भावधाचक )-- 

अमहत्‌-महिमा शुरु-गरिमा लघु--क्षषिमा 
रक्त-रक्तिमा ग्ररश--अरुणिमा नीक्ष--नीलिमः 
इय ( गुणवाचक ) 

यज्ञ-यज्षिय, राष्ट्र--राष्ट्रय, क्षत्र--क्षत्रिय | 

इल ( गुणवाचक ) 


तुंद-तुंदिलि (हिं० तांदल), पंफ-पंकिल, जटा-जटिल्ल, फेन-फेनिल । 
दुच्चु ( श्रंष्ठता के अर्थ में ) 

बली--बलिष्ठ, खादु--खादिष, गुरु--गरिष्ठ, श्रेयस--श्रेष्ठ । 
इन ( गरवाचक )-- 

कुक--कुलीन नव--नवीन शाला--शालीन 
प्राम--असमीण. पर--पारीण 


ईय ( संबंधवाचक -- 

त्वतू--त्वदी य तद--वदीय 
मत्‌--मदोय भवत्‌--भवदीय 
नारद--ता रदीय पाणिनि--पाणिनीय 


( श्र ) स्व, पर श्र, राजन में इस प्रत्यय के पूर्व क का प्रागम होता 
है। जैसे, खक्रीय, परकीय, राजकीय । 

उल ( संबंध-बावक )--- 
मात---म्राठुल ( मामा ) | 
शय ( ध्पटयवाचक )- 
विनता--वैनतेय... कुन्तो--कीान्तेय... गंगा--गांगेय 
भगिनी--भागिनेय. म॒कंडु--माकण्डेय. राधा--राधेय 
( विविध श्रथ में )- 
श्रप्रि--भ्राम्मे य पुरुष--पै रुषेय 
पशचिन--पाश्ेय प्रतिधि--प्रातिथेय 


( रैे७ ) 


का ( ऊतवाचक )- 

पुत्र--पुत्रक, बाल--बाक्षक, वृक्ष--वृक्षक, नौ--नौका (स्त्री०) । 
६ समुदाय-वाचक )--- 

पंच--पंचक , सप्त--सप्तक, 
झष्ट--भ्रष्टक । 


कट ( विविध पथ में )- 

यह प्रत्यय कुछ उपसर्गो' में लगाने से ये शब्द बनते हैं-- 
संकट, प्रकट, विकट, निकट, उत्कट | 

कछप ( ऊनवाचक )--- 

कुमारकल्प, कविकल्प, सतकलप, विद्वत्कल्प । 

चित्‌ ( श्रनिश्वववाचक )-- 

कचित्‌, कदाचित्‌, किंचित्‌ | 

ठ ( कत्त वाचक )-- 

कर्मन--कर्मठ, जरा--जरठ । 

तन ( कालन-संबंधवाचक )-- 


सदा (सना)---सनातन , पुरा-पुरातन , 
नव-नूतन, प्राच-प्राक्तन, 
श्रद्य-अ्रद्यतन । 


लख ( रीतिवाचक ) 

5 
प्रथम---प्रथमत :, स्वत:, €भयत: , तक्ष्वत:, अशत; । 
हय ( संबंधवाचक )-- 


दतक्षिणा-- दाक्षिणात्य पश्चात्‌--पाश्चातदय 
धरमा--भ्रमात्य नि--नित्य 
अन्न --अत्रत्य ततन्न--तत्रत्य 


| सू०--पाश्चिमास्य और पैर्वात्य शब्द इन श्दों के अ्नुकरण पर हे दी 
में प्रचल्षित हुए हैं । पर ये अशद्ध हैं । ] 


( १७८ ) 


अं ( स्थानवाचक )-- 
यदू--यत्र, तदू--तत्र, सर्वत्र, भन्यत्र, एकत्र । 
'ला ( भाववाचक )-- 


गुरु--गुरुता लघु-लघुता कवि--कविता 
मधुर--मधुरता सम--समता भ्रावश्यक---भावश्यकता 


नवीन--नवीनता विशेष--विशेषता । 
( समूहवाचक )-- 
जन--जनता, ग्राम---प्रामता , बंधु-वंघुतकक, सहाय-पद्दायता। 


“सहायता” शब्द हिंदी में केवल भाववाचऊ है | 


हैव ( भाववाचक )-- 


गुरुत्व ब्राह्म ग॒त्व 
पुरुषत्व सतीत्व 
राजत बंघुत्व 

था € रीतिवाचक ) 
तद्‌ू--तथा यदू--यथा 
स्वेथा अन्यथा 
व्था 


दा ( कालवाचक )-- 

सर्ब--सर्वदा, यदू--य्रदा, किमू--कदा, सदा । 

था ( प्रकारवाचक )-- 

द्वि--द्विधा, शत--शतथधा, बहुधा । 

घेय ( गुणवाचक )-- 

नाम--नामधेय, भाग--भागधेय । 

मे ( गणवाचक )-- 

सध्य-मध्यम, झादि-अ्रादिम, अधस-पअधम, द्वु (शाखा)-दुम । 


( रैहर्द ) 
सत्‌ ( गुणवाचक )-- 


ओमान मतिमसान्‌ 'बुद्धिमान 
' आायुष्मान्‌ गोमती (स्ी०) 
धीमान । “बुद्धिवान! शब्द अशुद्ध है। 


[ सू०«“>मत्‌ ( मात्‌ ) के सदश वत्‌ (वान्‌ ) प्रत्यय है जो आगे 
क्िखा जायगा । | 


सथ ( विकार और व्याप्ति के भ्रथे में )-- 

काष्टठमय, विध्युमय, जलमय, मॉसमय, तेजेमय । 
मसाच--नाममात्र, पलमात्र, लेशमात्र, क्षणमात्र । 
मिन्‌ू--( करतृंबाचक )-- 

स्व---खासी, वाक --वाग्मी ( वक्ता ) | 

य--( भाववाचक )-- 

मधघुर--माघुये. चतुर--चातु्य. पंडित--परांडिय 
वबशिज-वाणिज्य स्वस्थ -- स्वास्थ्य अधिपति--भ्राधिपद 
धीर--घैंये वीर--वीये । 

( अ्रपत्यवाचक, सेबंधवाचक )-- 

शंडल--शांडिस्य. पुल्लस्ति--पै्लस््य दिति--दैत्य 
जमदग्नि---जामदग्न्य चतुर्मास--चातुर्मास्य (हिं० चैमासा) 


घन--घानन्‍्य मूल--मूल्य ताहु -ताल्न व्य 
मुख-- मुख्य प्राम--प्राम्य अत---अत्य 
२-(गुणवाचक ) -- 

मघु--मधुर मुख--मुखर कुंज---कुंजर 
नग--नगर पांडु--पांडुर 


ले ( गुणवाचक )-- 
बत्स---त्त्सल् शीव--शीतल श्याम--श्यामल्ल 
मंजु--मंजुल सांस--भांसल 


( ४०० ) 

लु ( गुगवाचक )-- 

श्रद्धालु, दयाह्ु, ऊंपालु, निद्रालु | 

थ ( गुणवाचक )--- 

केश--केशव ( सुन्दर केशवाला, विध्णु ), विषु ( समान )- 
विषुव (दिन-रात समान होने का काक्ष वा वृत्त), राजी (रेखा)-- 
राजीव (रेखा में बढ़नेवाल्ा, कमल), अशंस (पानी)-पणेव (समुद्र) । 

बल (गुणवाचक)-- 

यह प्रत्यय भ्रकारांत वा भ्राकारांत संक्षाओ्रेनफ पश्चात्‌ श्ाता है। 

धनवान, विद्यावान, ज्ञानवान, गुणवान, रूपवान्‌, भाग्य- 
बती (सत्री०) | 
(धर) किसी-किसी सर्वनामें में इस प्रयय को लगाने से श्रनिश्चित 

संख्यावाचक विशेषश बनते हैं । 

यद--यावत्‌, वदु--तावत्‌ । 

(प्रा) यह प्रत्यय “तुल्य” के प्रथे में भी श्राता है श्लौर इससे 
क्रिया-विशेषण बनते हैं ! 

माठवत्‌, पिछ्वत्‌, पुत्रवत्‌, श्रात्मवत्‌ । 

बल (गुणवाचक)--- 

कृषीवल्त , रजखला (स्त्री०), शिखावल (मयूर), दंतावल्न (हाथी) 
ऊर्जखल (बलवान) | 


विन््‌ (गुणवाचक)-- । 
तपस --तपस््नी यशस --यशस्ती तेजस --तेजस्वी 
माया---म्रायावी मेघा--मेघावी पयस ---पयस्विनी 


(स्री८, दुधार गाय) 
देय (संबंधवाचक )-- 
पितृज्य (काका) अ्ञातृव्य (सतीज्ञा) । 


( ४०१ ) 


शु (विविध प्थे में)--- 

रोम--रोमश, कक---ककंश । 

जुः (रीतिवाचक)-- 

क्रमशः, अच्चरश:, शब्दश:, झल्पश:, काोटिश: | 
साल (विकारवाचक)-- 

भस्म--भस्मसात, श्रम्रि--भप्रिसात्‌, 
जल--जल्लसात्‌, भूमि--भूमिसतात । 


[ धु०--मे शब्द बहुधा होना या करना क्रिया के साथ आते हैं।] 

[ सू०«--हि दी भाषा दिन-दिन बढ़ती जाती है शोर उसे अपनी वृद्धि के 
लिए बहुधा संस्कृत के शब्द और शनके साथ उसके प्रत्यप लेने की भ्ावश्यक्रता 
पढ़ती है; इसलिए इस सूची में समय-समय पर ओर भी शब्दों तथा प्रत्यवें 
का समावेश हो सकता है । इस दृष्टि से इस अध्याय को अभी भपूर्ण ही * 
समझना चाहिये । तथापि वत्तेमान हि दी की दृष्टि से इसमें भाय: वे सब शब्द 
और प्रत्यथ आ गये हैं जिनका प्रचार अभी हमारी भाषा में है । ] 

७३६--ऊपर लिखे प्रत्ययों के सित्रा संस्कृत में कई एक शब्द 
ऐसे हैं जे। समास में उपसर्ग अथवा प्रत्यय क॑ समान प्रयुक्त दोते 
हैं। वद्यपि इन शब्दों में खतंत्र भ्रथे रहता है जिसके कारण इन्हें 
शब्द कहते हैं, तथापि इनका खतंत्र प्रयोग बहुत कम होता है | इस- 
लिए इन्हें यहाँ उपसग्गों ओर प्रत्ययों क॑ साथ लिखते हैं | 

जिन शब्दों के पूवे # यह चिद्ठ है उनका प्रयाग बहुधा प्रत्ययों 
ही क॑ समान दाता है । 

खधीन--खाधान, पराधीन, दैवाधोन, भाग्याधोन | 

शंलर--देशांतर, भाषांतर, मन्व तर, पाठांतर, श्रर्था तर, 
रूपांतर । 

खन्वित--दुःखान्वित, देषषान्वित, भयान्वित, क्रोधान्वित, 
मेा।हान्वित, ल्ोभान्वित । 


श्द् 


€ ४०२ ) 


# अपह--शाकापश्च, दुःखापदह, सुखापह, सानापह । 

खध्यक्ष--दानाध्यक्ष, काशाध्यत्त, सभाध्यक्ष । 

सतील--ऋालाती(त, गुणातीत, झ्राशातीत, स्मरशातीत । 

झनुरूप--गुणानुरूप, योग्यतानुरूप, मति-पनुरूप ( राम० ), 
प्राज्नानुरूप । 

खनुसार-कर्मानुसार, भाग्यानुसार, इच्छानुतार, समया- 
जुसार, धर्मानुमार । 

अभिमुख--दक्षियामिमुख, पूर्वा भिमुख,#मरणाभिमुख । 

खथ--घर्माथे, संमदयर्थ, प्रोत्यथे, समाले।चनाथे । 

शर्थो--धनार्थो, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, फल्नार्थी, मानार्थी । 

# श्पछ--पृजाह , दंढाह, मानाहं, विचाराह । 

शपक्रांत--रोगाक्रांत, पादाक्रांत, चिंताक्रांत, क्षुधाक्रांत, 
दुश्खाक्रांत । 

आतुर---प्रेमातुर, कामातुर, चिंतातुर । 

शाकुल--चिताकुल, भयाकुल, शोकाकुल्ल, प्रेमाकुल् । 

अ्राचार--देशाचार, पापाचार, शिष्टाचार, कुलाचार | 

श्रात्म--प्रात्म-स्तुति, आत्म-श्लाथा, आात्म-घात, आत्म-हया, 
झात्म-त्याग, झ्रात्म-दित, भात्म-संयम, झात्म-ब्ञान, आत्म-समपेश । 

शापन्न-देषापन्न, खेदापन्न, सुखापन्न, स्थानापन्न | 

# शसावह---हितातह, गुशात्रह, फतावह, सुखाबह । 

आत्त--दुःखात्त', शोकात्त, क्षुधात्त , तृपार्त । 

शाशयप--महाशय, नीचाशय, क्षुद्रशय, जलाशय । 

सास्पद-दे।षासाद, निदास्पद, लज्म।स्पद, हास्थास्पद । 

# अ्ाल्य--त्रलाह्य, पनाव्य, गुयात्य । 

छक्तर--लोकासर , भोजनेतत्तर । 

# कर--प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, द्वितकर, पुखकर । 


( ४०३ ) 

* कार-- चमंकार, कर्मेकार, प्र थकार, भाष्यक्षार, नाटक- 
कार, इत्यादि । 

# काशीन--समकालीन, पृर्वकालीन, जन्मकालौन । 

# गे ( गस्‌ धातु का अंश ८ जानेवाला )--- 

डरग, तुरग ( तुरंग ), विहग (विहंग), दुग, खग, झग, नंग । 

गत--गतबैभव, गतायु, गतश्रो, मनोगत, दृष्टिगत, कंठगत, 
ज्यक्तिगत | 

# गंस--तुरंगम, विहंगम, दुर्गग, सुगम, भ्रगम, संगम, 
हृदय गम । 

गरूप---ब्रुद्धिगस्य, विचारगम्य । 

ग्रस्त--बादप्रसत, चिंताप्रस्त, व्याधिग्रस्त, भयप्रस्त । 

चाल--विश्वासघात, प्राणधाव, पग्राशाघात | 


प 


* झु--[ हन्‌ धातु का अश -- मार डालनेवाला )-- 

कृतप्न, पापध्न, शत्रुध्न, माठृघ्न, वातध्न । 

# खर---जलचर, निशाचर, खेचर, झनुचर । 

चि तक---शुभविंतक, द्वितर्चितक, ल्ञाभयिंतक । 

जन्य --क्रोध-जन्य, प्रज्ञान-जन्य, स्पश-जन्य, प्रेम-जन्य । 

# जे ( जन घातु का श्रेश - तत्पन्न हेनित्राला )-- 

अडज, पिंडज, स्वेदज, जज्ञज़, वारिज, अनुज, पूर्वज, पित्तज, 
जारज, द्विज | 

जाल--शब्दजाल, क़र्मजाल, जगजाल, मायाजाल, प्रेमजाल । 

* जीवी --श्रमजीवी, घनजीवी, कष्टजोवी, क्षणजोवी | 

# दूर्शो--दूरदर्शो, कालदर्शी, सूच्मदर्शो । 

# दू.( दा धातु का अश  देनेवाला )--- 

सुखद, जल्द, घनद, वारिद, मोक्षद, नर्मदा ( ख्री० )। 


( ४०४. ) 


# दोयक--मुखदायक, गुणदायक, श्रानेददायक,  समंगद्ष- 
दायक, भयदायक | 

* दायो--दायक के समान । ( स्लरौ०--दायिनी ।-) 

# धर--महीधर, गिरिधर, पयोधर, हक्षघर, गंगाघर, जल्त- 
, धर, धाराघर । 
# धार--सृत्रधार, कणेधार । 
धघम--राजघम, कुलधर्म, सेवाधर्म, पुत्रधर्म, प्रजाधमे, जाति- 
घममे । ध 

नाशक---फफनाशक, कृमिनाशक, धननाशक, विन्नविनाशक। 

निष्ठ--कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठट, राजनिष्ठ, अक्षनिप्ठ । 

पर--तत्पर, स्वाधेपर, धर्मपर । 

परायण--भक्ति-परायण, धर्म-परायण, स्वार्थ-परायण, प्रेम- 
परायश | 

बुद्धि--पापबुद्धि, पुण्यबुद्धि, धर्मबुद्धि । 

भाव--मित्रभाव, शत्रुभाव, बंधुभाव, खीभाव, प्रेममाव, कार्य- 
कारशभाव, विंब-प्रतिबिब-भाव | 

भेद--पाठ-भेद, भ्रथेमेद, मतभेद, बुद्धिमेद । 

युत--श्रीयुत, अयुत, धर्मयुत । 

[ सू+०-युत' का 'त' हलंत नहीं है । 

रहि त--श्ानरहित, धनरदित, प्रेमरद्चित, भावरहित । 

रूप--त्रायुरूप, भ्रग्तिरूप, मायारूप, सररूप, देवरूप । 

शील--धर्ंशीत्र, सहनशीक्ष, पुण्यशील, दानशील्ष, विचार- 
शीक्ष, कर्मशीक्ष । 

* शाली--भाग्यशाली, ऐश्वयेशाली, बुद्धिशाली, वीरयशाली । 

' शुन्य--आ्ञानशूल्य, द्रव्यशून्य, प्रथेशुन्य । 
शूर--कर्मशूर, दानशूर, रणशूर, आरंभशुर । 


(४०५ ). 
. चाज्य--द्रव्यसाध्य, कष्टसाध्य, यत्ञसाध्य । 
# रथ ( स्था धातु का प्रेश - रहनेवाला )--- 
. » गृहस्थ, मार्गस्थ, तटस्थ, ख्वस्थ, उदरस्थ, झअंतःस्थ | 
हत--हतभाग्य, हतवीये, हतबुद्धि, हृताश | 
हर ( हता, द्वारक, हारी )>-पापहर, रोगहर , दुःखहर, 
दोषहतां, दुःखहरतां, श्रमद्ारी, वापद्दारी, वातहारक । 
होन--हीनकर्म, दीनबुद्धि, हीनकुछ, गुणदीन, घनहीन, मति- 
हीन, विद्याह्दीन, शक्तिह्ठीन । 
# हो ( शा धातु का अंश - जाननेवाज्षा )-- 
शाखज्, धर्मेश्, सर्वेजश्ष, मर्मश्, विज्ञ,- नीतिश्ष, विशेषज्ञ, 
अभिश्न ( ज्ञाता ) | 


चोथा अध्याय । 
हि दो-प्रत्यय । 
(क ) हि दी-कूदंत । 


झ्र -यह प्रत्यय झकारांत धातुओं में जेड़ा जाता है प्रौर 
इसके योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं; जैसे, 


लुटना-लूट । मारना-मार । 
जाँचना-जाँच । चमकता-चमक । 
पहुँचना-पहुँच । समभना-समभकक | 
देखना-भाकनना-देखभाश्त । उछलछना -कूदला-उछ्छकूद 


[ृ०--हिंदी-ध्याकरण” सें इस प्रत्यय का नाम “शून्य” सिखा गया है 
जिसका अर्थ यह है कि धातु में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता और वबसीका 
अयेग भाववाचक संज्ञा के समान होता है। यथार्थ में यद वात ठीक है, पर 
इसने शून्य फे बदले कर हसलिए लिखा है कि शूह्य शब्द से दोनेवाला अम 


( ४०६ ) 
दूर हो जावे। इस अ प्रत्यष के आदेश से धातु के अंत्य झ का लाए सम- 
ऋता चाहिपे। 
( भा ) किसी-किंसी धातु की उपांत्य हंस ६ और उ को गुणादेशा 
झ्लोता डे ० जैसे, 
मिल्लना--मेल, हिल्लना-मिलना--हेक्षमेल, कुकना---केक ।| 
(झा ) कहीं-कहीं घातु के उपांत्य भ्र की वृद्धि होती है; जैसे, 


भ्रड़ना--भाड़ । ज्गना--ल्लाग । 
चल्कना--चाल् । फटना--फाट | 
बढ़ना--बाढ़ । 


( इ ) इसके योग से काई-कोाई विशेषण भी बनते हैं; जैसे, 
बढ़ना--बढ़ । घटना--घट । _ भरना--भर । 
( ई ) इस प्रत्यय के योग से पृंकालिक कृदंत 'भ्रव्यय बनता है; 
जैसे, चलना-चल । जाना-जा | देखना-देख 
स्‌०--प्राचीन कविता में इस श्रव्यय का इकारांत रूप पाया जाता है ; 
जैसे, देखना-देखि । फ्रेकना-फंकि । उठना-उठि । म्वरान्त धातुभों के 
साथ इ के स्थान में बहुधा य का आदेश होता है; जैसे, खाय, गाय। ] 


अक्कड़ ( कठ बाचक )-- 


बूकना--बुझकड़ कूदना--कुदकड़ 
भूलना-- भुलकड़ पीना--पियक्कड़ 
अंल ( भाववाचक )-- 

गढ़ना--ाढंत लिपटना--लिपटंत 
छझड़ना--छड़ त रटना--रटंत 


आ---इस प्रत्यय के योग से बहुधा भाववाचक घंज्ञाएं बनती 
हैं; जैसे, 
घेरना---घेरा फेरना--फेरा जेड़ना--जेड़ः 


( ४०७ ) 
फंगढ़ना--करगढ़ा_ छापना--छापा रगढ़ना --रगढ़ा 
अटकना--भफ्रटका उतारना-“उतारा तोाड़ना--वाढ़ा 
(श्र) इस प्रत्यय के क्षमने के पूर्व किसी-किसी घातु के उपांत्य 
स्वर में गुण होता है; जैसे, 
मिलना--मेल्ला दृटना--टोटा कऋुकना--फ्राका 
(झा) समास में इस प्रत्यय के योग से कई एक कठ वाचक संज्ञाएँ 
बनती है - जैसे, 


(घुड़---) चढ़ा (अ्ंग--) रखा. (भड़--) भूँजा 
(कठ---) फोड़ा (गेंठ--) कटा (मन---) चला 
(मसिठ--) बेला ले--लेवा दे--देवा 

(६) भूतकालिक कृदंत इसी प्रत्यय के योग से बनाये जाते हैं; जैसे, 
मरना--मरा घधाना--धेया खींचना--खींचा 
पड़ना--पड़ा बनाना--बनाया._बैठना--बैठा 

(६) काई-काई करणवाचक संज्ञाएं; जैसे, 
ऋूलना--भूला ठेलना--ठेल्ला फाँसना--फाँसा 
कफ रारना--म्ारा पातना--पोता घेरना--घेरा 


शाई---इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं. जिनसे (१) 
क्रिया के व्यापार श्रौर (२) क्रिया के दामों का बोध होता है। 


(१) छड़ना--छडाई समाना--समाई चढ़ना--चढ़ाई 


दिखना--दिखाई सुनना--पुनाई पढ़ना--पढ़ाई 
खुदना---खुदाई जुतना--जुवाई 

(२) लिखाना---लिखाई पिसाना--पिसाई 
घराना--चराई कमाना-- कमाई 
खिलाना--लिल्लाई घुलाना--धघुलाई 


बनवाना--बनवाई । 


( ७०८ .) . 
५ सि०“झाना' से 'अवाई? और 'जाना' से 'जवाई? भाववाचक सेशाई 
( किया हे व्यापार के अर्थ में ) बनती हैं । ) 
शखाऊ--यह प्रत्यय किसी-किसी धातु में योग्यता के पथ में ' 


क्षगता है १ जैसे मु 
ठिकना--टिफाऊ बविकना--बविकाऊ 
चल्कषना--चलाऊ दिखना--दिखाऊ 
जल्लनना--जल्लाऊ गिरना--गिराऊ 


(प्र) किसोी-किसी धातु में इस प्रत्यय का प्रधेश्कट वाचक दोता 


हे ] जैसे 9 


खाना--खाऊ उड़ाना---उड़ाऊ जुकाना--जुकाऊ 
अंकू, खाक, साकू, ( फठ वाचक )-- 
उड़ना --उड़ कू छड़ना--लड कू 
पैरना---पैराक तैरना--तैराक 
छड़ना--ल्लड़ाक (छड़ाका, छड़ाकू) उड़ना--डड़ाक (बड़ाकू) 
दैड़ना--दौड़ाक | 
खान (भाववाचक)--- 
उठना--उठान उड़ना --उड़ान 
', झगना--छ्गान मिलना--सिलान 
चल्लना--चलान | 
. आप (साववाचक)--- 
मिक्षता--मिलाप जल्लना--जल्लापा 
पूजना---पुज्ञापा | 
खाब (भाववाचक)--- 
चढ़ना---चढ़ाव बचना---बचाव 
लिड़कना--खछिड़काव वहना--अहाव 


लगना--लगाव जमना---जमाब 


( ४०६ ) 


पढ़ना--पढ़ाव . घूमना--घुमाव 


रुकना--रुकाव । 
खाबदट (साववाचक )--- 
लिखना--लिखावट थकना---धकायवट 
रुकना---रुकावट बनना---जनावट 
सजना---सजावट दिखना--दिखावट 
कज्गना---लगावट मिलना--मिल्लावट 
कहना--कहावत | 
खावना (विशेषण)-- 
सुहाना--सुहावना लुभाना--लुभावता 


डराना--डरावना । 
बाबा (भाववाचक)--- 


छुड़ाना--छुड़ावा भुलाना--सभुलावा 
छल्लना---छलावा बुलाना --बुल्लावा 
चलना---चलावा पहिरना--पहि रावा 


पछताना--पछतावा । 
श्रास (साववाचक)-- 
पीना--प्यास अँघना--डैघास शेना--रोझास 


आहट (भाववाचक )-- 

चिलह्लाना--चिल्ला हट घबराना--धबराइट 
गड़गड़ाना--गड़गडाहट भनभनाना--भनभनाइट 
गुरांना--गुर्राहट जगमगाना--जगमगाइट 


[ सू०--पह प्रत्यय बहुधा अनुकरणवाधक शब्दों के साथ आता है, और 
५शत्द” के भर्थ में इसका स्वत त्र प्रयोग भी होता है । 

जुयल (कठ वाचक)-- 

झ्रड़ना--ध्यड़ियक्ष सड़ना--स ड़ियल 


( ४१० ) 


मरना--मरियल: बढ़ना--अढ़िय्ल 
पड़ना--पड़ियल्ल | 

डे (भाववा चक)-- 

इंसना--हँसी कटना--कही 

बेलना--तेली मरना--भरी 

घसकाना---धभमकी घुड़लना--घुड़की 

(क्र शवाचक)-- 

रेवना--रेती फॉसना-- कौँसी 

गाँसना--गाँसी चिसटना--चिमटी 
टॉकना--टाँकी । 

इया ( कतू वाचक )--- 

जड़ना---जड़िया छलना--लखिया 

घुनना--घुनिया नियारना+- नियारिया । 

( शुशवाच र )-- 

अढ़ना--बढ़िया घटना---घटिया । 

ऊ (कत्‌ वावक)-- 

खाना---खाऊ रटना--रटटू 

उतरना--उतारू (तैयार). चल्लना--चाल्यू 

बविगाड़ना--बिगाड़ू मारना--मारू 

काटना---काटू लगना--लछागू (मराठी) 

भगना--भग्यू 


( करणता बक )--म्राड़ना--काड़ू  । 

झ--यह प्रत्यय सथ धातुभों में लगता है श्लौर इसक योग से 
अव्यय बनते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति का बेघ होता है; 
इसलिए इससे बने हुए शब्दें का बहुधा पृर्ण क्रिया-शोतक 


कृदंत कहते हैं । 


इन अव्ययां का प्रयोग क्रिया-विशेषश के 


( ४११ ) 
समान तीनों काले में हेाता है। ये श्रव्यथ स युक्त क्रियाशे/ 
में भी झाते हैं जिनका विचार यथा-स्थान हो चुका है। 
उदहा०--देखे, पाये, लिये, समेटे, निकाले । 


शरा (कठ्‌ वाचक)-- 

कमाना-- कमेरा लूटना-- लुटेरा 
(भाववाचक )---निबटाना--निबटेरा बसना--बसेरा 
सेया (कतठ्‌ वाचक )--- 

काटना--कर्टेया बचाना--बचैया 

परोस ना--परेसैया भरना--भरेया 


[ सू०-हप्त प्रत्यय रा प्रचार प्राचीन हिंदी में अधिक है । आधुनिक हिंदी 
में इसके बदले 'वेथा' प्रत्यय आता है जो यथास्थान लिखा जायगा। ] 
सेल ( कट बाचक )-- 
छड़ना--लडेत चढ़ना-- चढ़ेत फेंकना--फिकैत 
ओएड़ा ( कर्तेवाचक )-- 
भागना-भगोड़ा हँसना--दईँसोड़ा ( हँंसेड़ ) 
चाटना-घचटोारा 
ओला, ओलो ( भाववाचक )-- 
समभाना--समभौता मनाना--मनौती 
छुड़ाना-- छुड़ौती चुकाना-- चुकाता, चुकैती 
कसना-- कसौटी 
चुनना--चुनौती ( प्रेरणा० ) 
औना, ओनी, झावनी (विविध पथ में )- 


खेलना-- खिलौना बिछाना--बिछाना 
ओे।हना---उढ़ौना पहराना--पहरौनो (पहरावनी) 
छाना--छात्रनी ठहरना---ठहरौनी , 


कहना--कहानी (भाँख) मींचना--(झाँख) मिचैनी 


(४१२ ) 
ओबल ( भावत्रावक )--- 
बूफना--बुकौवज वनला-बनोवल्ल 
मींचना--मिचैबल 
का ( भावषाचक, स्थानवाचक )--- 


बैठना--बैठक फाड़ना-फाटक 

( कत्त दाचक )-- 

मारना-- मारक घालना--घाकक 
श्रेज्लना---घे!लक जाँचना*-जाँचक 


[ सू०--किसी-किसी अनुकरणवाचक मूठ अच्यय के आगे इस प्रत्यय के 
योग से जातु भी बनते हैं; जेते, खड़-खड़कना, घधड़-घड़कना, तइ़-तड़कना 
धम--घमकना, खट-खटकना ।! ] 

कर, के, करके--ये प्रय्य सब धातुझें में लगते हैं बेर 
इनके योग से झ्व्यय बनते हैं । इन प्रल्ययों में 'कर” भ्रधिक शिष्ट 
समझा जाता है और गद्य में बहुधा इसी का प्रयोग होता है। इन 
प्र्ययों से बने हुए झ्रव्यय पृर्षंफालिक ऋदंत कहलाते हैं श्रौर उनका 
उपयोग बहुधा क्रिया-विशेषश के समान तीनों काक्षों में देता है । 
पृ्वंकालिक कृदंत अव्यय का उपयोग बहुधा संयुक्त क्रियाओ्रों की 
रचना में होता है, जिसका वर्यान संयुक्त क्रियाश्रे के भ्रध्याय में श्रा 
चुका है। उदा०--देकर, जाकर, उठके, दौड़ करके, इलादि । 

[स्‌०--किसी-किसी की सम्मति में “कर” और 'करके' प्रत्यय नहीं हैं, 
किंतु खतंत्र शद हैं; और कदाचित्‌ इसी विचार से दे लेग “चढ़कर”! शब्द 
के 'चछ कर” ( झढग-झलग ) लिखते हैं । यदि यह भी मान लिया जावे 
कि “कर”! स्वतंत्र शब्द है--पर कई एक स्वतंत्र शब्द सी अपनी स्वतंत्रता 
व्यागकर प्र्यय हे यये हैं--ते! भी उसे अलूग-झलय खिखने के दिये कोई 
कारण नहों है; क्योंकि समास में भी तो दोया अधिक शब्द एकत्र किखे 
जाते हैं। ] 


का ( विविध प्रथे में )--ऊछोछना --छिल्तका, 


(श३) | क्‍ 
की ( विविध अर्थ में )--फिरना--फिरकी, फ़ूटना--फुटकी. 


डूबसा-- डुबकी । 
गी ( भाववाचक )--दना--देनगी । 
ले ( भाववाचक )-- 
बचना-बचत खपना-खपत 
पडना-पड़त रं गना-र गत 


ता--इस प्रत्यय के द्वारा सब धातुझों से वत्तमानकालिक 
कृद त बनते हैं. जिनका प्रयोग विशेषण के समान होता है और 
जिनमें विशेष्य के लिंग-वचन के प्रनुसार विकार होता है। काल- 
रचना में इस कूद त का बहुत उपयोग होता है। उदा०--जाता, 
झाता, देखता, इत्यादि | 

ती ( भाववाचक )-- 

बढ़ना--बढ़तोी घटना--घटती चढ़ना--चढ़ती 

भरना--भरती_ चुकना--चुकती. गिनना--गिनती 

मड़ना--कड़ती पाना--पावती फबना--फबती 

ले--इस प्रत्यय के द्वारा सब धातुओं से. अश्रपृर्ण क्रिया-धोतक 
कुदंत बनाये जाते हैं जिनका प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान होता 
है। इससे बहुधा मुख्य क्रिया के समय हेोनेवाली घटना का बोध 
होता हैं। कभी कभी इससे “क्ृषगातार” का पझ्रथे भी निकलता 
है ; जैसे, मुझे आपको खाजते कई घंटे हे! गये । उनको यहाँ रहते 


तीन वरस है। चुके । 
ने ( भाववाचक )-- 
चलना--चलन कहना--कहन 
मुरक्याना--मुरक्यान लेना-देना--लेनदेन 


खाना-पीना--खानपान व्याना--व्यान 
सीना--सियन, सीवन ॥$ 


( ४१४ ) 


( करशवाचक )-- 

फाड़ना--फाड़न बेज्ञना--बेलन जमाना--आमन 

[ सू०-(३) कभी-कभी एक ही करणवाश्वक शब्द कई अर्थों में आता है; 
जैसे काड़न ८ राड़ने का हथियार अथवा काड़ा हुआ पढ़ाये ( कूड़ा ) | 

(२) न प्रत्यप संस्कृत के अन कूदंत प्रत्यय से निकला है । | 


नॉ--इस प्रत्यय के योग से क्रियाथंक, कर्मताचक प्र 
ऋफरणवाचक संज्ञाएँ बनती हैं। हिंदी में इस कृदंत से धातु का 
भी निर्देश करते हैं; जै3, बेलना, लिखना, देश्श, खाना, श्यादि । 

[ सू०--संस्क्ृत के अन प्रत्ययांत कदंतों से हिंदी के कई नाप्रत्यथांत 
कुदंत निकले हैं; पर ऐसा भी जान पड़ता है कि सेश्कृत से केवछ अन प्रत्यप 
लेकर उसे “ना'” कर लिया है, क्येंकि यह प्रत्यय उूं शद्यों में भी छूगा 
दिया जाता है शोर हि दी के दूसरे शब्दों में भी जोड़ा जाता है; जैसे, बदू 
शब्द -'बदल” से बदुलना, 'गुज़र' से गुजरना, दाग से दांगना, गमें से 
गर्भाना । दिदी शब्य--अलग से अरढुगाना, अपना से अपनाना, लाठी 
से लछठियाना, रिस से रिसाना, हत्यादि । 

( कर्मेवाचक )--- 

खाना--खाना ( भेज्य पदा्थ )--इस भ्रथे में यह शब्द बहुघा 
मुसलमानें यार उनके सहवासियों में प्रचलित है। गाना--गाना 
(गीत), बेलना--बेलना ( बात ), इत्यादि । 

(भ्र)-( करणवाचक )-- 


ब्रेज़्ना--बेलना कपसना---ऋकस ना 

प्रेड़ना- श्रेड़ ना घोटना--घे।दना 

(झा) किसी-किसी धातु का भाद्य खर हघ॒ हे। जाता है; जैसे, 
बाँधना--बंधना छानना--छनना, ._ कूटना--कुटना 
(३)-( विशेषश )-- 

डड़ना (उड़नेवाज्षा) ' हँसना (हँसनेवाला) सुहावना 


राना (रोनेवाल्ा, रोनीसूरत) छदना (बैल्ञ) 


€ ४१४ ) 


($ )-(प्रधिकरणवायकर)-मिरना, रमना, पालना । 

नौ---इस प्रत्यय के योग से ख्रोलिंग कृत संज्ञाएं धनती हैं । 

( झा )--(भाववाचक)--- 

करना---कर नी भरना---भरनी 

कटना---क टनी बेना--बेनी 

( झा )--(कर्मंबराचक)--चटनी, सुँघनी, कहानी, इत्यादि | 

(६ )-( फरणशवाचक)--- 

थैंकनी, भ्रेड़नी, कतरनी, छननी, कुरेदनी, लेखनी, ढकनी, 
सुमरनी, इत्यादि । 

( ई )-(विशेषणश)-- 

कहनी ( कहने के योग्य ), सुननी ( सुनने के योग्य ) 

वाँ-( विशेषश )-- 

ढालना--ढ क्ञबाँ काटना--कटवाँ 

पीटना--पिटवाँ घुनना---चुनवाँ 

वाला--यह प्रत्यय सब क्रियार्थक संज्षाओ्रें। में लगता है प्रौर 
इसके योग से कठ वाचक विशेषण और संक्षाएँ बनती हैं। इस 
प्रत्यय के पूर्व ग्रेत्य भ्रा के स्थान में ए दे। जाता है; जेसे, जानेवाला, 
रोकनेवाला, खानेवाला, देनेवाला । 

बैया--यह प्रत्यय ऐया का पयांया है और “वाला” का 
समानार्थो हैं। इसका प्रयोग एकाज्षरी धातुप्ें के साथ भ्रधिक होता 
है; जैसे, खबैया, गवैया, छवैया, दिवैया, रखवैया । 

सार-मिलनसार । ( यह प्रत्यय उदू है। ) 

हार--यद वाला के खान में कुछ धातुझों से दोता है; जैसे, 
मरनद्ार, हानहार, जानहार, इत्यादि । 

हारा--यह प्रत्यय “वाक्ष?? का पर्यायों है; पर इसका प्रचार 
गद्य में कम होता है । 
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ह[--( कंतवाचक )-- 
काटना--कट हा, मारना--मरकहा, चराना--चरवाहा | 


(ख) हि दौतद्धित । 
शा--यह प्रत्यय कई एक संज्ञाप्रों में लगाकर विशेषण बनाते 
हैं; जैसे, 
भूख --भूखा प्यास--प्यासा मैल-- मै्ञा 
प्यार > प्यारा ठंड--ठंडा खार--खारा 
(झा ) कभी-कभी एक संज्ञा से दूसरी भाववाचक झ्रथवा समु- 
दायवाचक संज्ञा बनती है; जैसे, 
जोड़--जेड़ा. चुर--चुरा सराफ--सराफा 
बजाज--अजाजा बाक--बोका 
( झा ) नाम श्रौर जातिसूचक संक्ञाश्रों में यह प्रत्यय भ्रनादर 
अथवा दुलार क भ्रथ में भ्राता है; जैसे, 
शंकर--शंक्रा ठाकुर--ठाकुरा बल्ददेव--बल्तदेवा 
[ सु०--रामचरित-मानेस तथा दूसरी पुरानी पुस्तकों की कविता में यह 
प्रत्यथ मात्रा-पूत्ति के लिये, सेज्ञाओं के अ्रेत में उगा हुआ पाया जाता 
है; जैसे, हंस--हंसा, दिन--दिना, नाम--नामा | 
( ३ ) पदार्थो' की स्थृक्षता दिखाने के लिये पद्ाथे-वाचक शब्दों के 
अत्य स्वर के स्थान में इस प्रत्यय का प्रादेश द्वोता है; जैसे, 
लकड़ी--क्कडा, चिमटी--विमटा, धड़ी--घड़ा (विनोद में) 
सि्‌०--यह ग्रत्यय बहुधा ईकारांत खोलि ग संज्ञाश्रों में, पुलि ग बनाने के 
लिये रूगाया जाता है । इसका उल्लेख लि ग-प्रकरण में किया गया है । ] 
(३ ) द्वार-द्वारा ; इस उदाहरण में श्रा के योग से भ्रव्यय बना है। 
आर--यह, वह, जे! और कीन के परे इस प्रत्यय के योग से 
स्थानबाचक क्रियाविशेषश् बनते हैं; जैसे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, 
कहाँ, तहाँ ! 


( ४१७ ) 

आदंद (भाववाचक)--जैसे, कपड़ा--कपड़ाईंद ( जले कपड़े 
की बास ), सड़ाईंद, घिनाहईँद, मधाईद । 

शाई--इस प्रत्यय के योग से विशेषयों पर संज्ञाप्रों से भाव- 
वाचक संज्ञाएं बनती हैं; जैसे, 

भल्ता--भल्ाई बुरा--बुराई ढीठ--ढिठाई 

चतुर--चतुराई चिकना--चिकनाई पंडित--पंडिताई 

ठाकुर--ठकुराई. बनिया--बनियाई 

[खू०--( १ ) इस अव्यय से कुछ जातिवाचक सेज्ञाएँ भी बनती हैं । 
मिठाई, खटाई, चिकनाई, ठंडाई, आदि शब्दों से उन वस्तुओं का भी बोच 


होता है जिनमें यह धर्म पाया जाता है । मिठाई > पेद,बर्फी, आदि । ढंडाई- 
माँग । 


(२) यह प्रत्यथ कभी-कभी संस्कृत की “ता? ।प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाओों आर 
में भूछ से जोड़ दिया जाता है; जैसे, मूखेताई, कामलताई, शूरताई, जड़ताई। 

(३) आई! प्रत्ययांत सब तद्धित शब्द ख्रोलिग हैं । ] 

आनंद--विनेद में नामें। के साथ जोड़ा जाता है--गड़बड़ा- 
नंद, मेडकानंद, गोलमालानंद | 

खाऊ ( गुणवाचक )--- 

झागे--अगाऊ घर--घराऊ 

बाट-- बटाऊ पंडित---प डिताऊ 

खाका--धनुकरणवाचक शब्दों से इस प्रयय के द्वारा भाव- 
बाचक संज्ञाएँ बनतो हैं; जैसे, 

सन--सनाफका धम--घम्माका सडु--स ढ़ाका 

भड़--भड़ाका घड़--घधढ़ाका 

झआदा--यह उपयु क्त प्रत्यय का समानार्थी है भार कुछ शब्दों 
में छगाया जाता है; जैसे, भ्र्राटा, भर्राटा, सरांदा, घर्राटा । 
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खान ( भाववाचक )>- 

घमस--घमासान कऊँचा---ऊँचान नीचा--निचान 

लंबा--लंबान चौड़ा--चौड़ान 

[ सू०--यह प्रत्यय बहुघा परिमाणवाचक विशेषणों में रूगता दै ! ) 

श्ाना ( स्थानवाचक )-- 

राजपृत--राजपृताना ] हिंदू--दिंदु भा ना 

तिलंगा--तिलंगाना उड़िया--उड़ियाना 

सिरहाना, पैताना । 

सानी--यह प्रत्यय खोलिंग का है। इसके प्रयोग के लिए 
लिंग-प्रकरण देखे | 

सायतल ( भाववाचक )--- 

बहुत-- बहुतायत पंच--पंचायत 

तीसरा--तिस रायत; तिहायत भ्रपना-अ्रपनायत 

श्पार--( क्र ) यह प्रत्यय संस्कृत के “कार” प्रत्यय का अप- 
अंश है। उदा०--कुम्द्दार (कुभकार), सुनार (सुवणेकार), छुहार, 
चमार, सुझआर (सुपकार) | 
(झा) कभी-कभी इस प्रत्यय से विशेषण बनते हैं; जैसे, 

दुध--दुधार , गाँव--नोंबार । 

खारी, सारा, साड़ी, ये “कार” के पर्यायी हैं भर थोड़े 
से शब्दों में छगते हैं ; जैसे, पुजा--पुजारी, खेल्--खिलाड़ी, बनिज- 
बनिजारा, घसियारा, भिखारी, हत्यारा, भटियारा, कोठारी | 

( श्र )-( भाववाचक )--छूट--छुटकारा। 

सल--( झ ) इस प्रत्यय से विशेषयण पमौर संज्ञाएँ बनती हैं; 
जैसे, 

क्ाठी--लठियाल भाठा--भठियाल्ष 

जीग्ाल्ला ( जा भर प्रनाज का मिश्र ) 
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दया--दयाक्त कपा--ऋपाल डाढ़ी--डढ़ियक्ष 
( भा ) किसी किसी शब्दों में यह प्रत्यय संस्कृत श्रालय का श्रपञ्नश 

है; जैसे, ससुराल ( श्वशुरालय ), ननिहाल, गंगाल्, घड़ियात् 

( घड़ी का घर ), दिवाल्या, शिवात्ञा, पनारा ( पनातछ्ा )। 

आलो--संस्कृत “झावली” का भ्रपश्न श है श्रौर समूह के 
अ्े में प्रत्युक्त होता है; जैसे, दिवाली । 

सालू--फगड़ा--ऋगड़ालू , क्षाज--लजालु, डर--डराबू । 

खावट ( भाववाचक )--अ्मावट, महावट | 

बासख ( भाववाचक )-- 

मीठा--मिठास खट्टा--खटास नींद--निदास । 

खासा--( विविध झथे में )--मुंडासा, मुँहासा। 

बाहट ( भाववाचक )-- 

कडुवा--ऋडुवाहट चिकना--चिकनाहट 

गरस--गरमाहट 

इून--ल्लीलिंग का प्रत्यय है। इसका प्रयोग लिंग-प्रकरणश में 
दिया गया है । 

इया--/ भर ) कुछ संज्ञाओं से इस प्रत्यय के द्वारा कट वाचक 
संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे, 


शराढत--भराढ़तिया मसक्खन--मखनिया 
बखेड़ा---ब्रखेड़िया गाड़र--गड़रिया मुख--मुखिया 
दुख--दुखिया रसोइया रसिया 
(स्थानवाचक )--- 

मथुरा--मधथुरिया कलकत्ता--कलकतिया 
सरवार--सरवरिया कनौज---कनैौजिया 


( श्रा )- ऊनवाचक )-- 
खाट--खटिया फोड़ा--फुडिया 
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डब्या--डबिया गठरी--गठरिया 
भ्राम-- अं विया बेटी-विटिया 
(३ )--( वल्लार्थी )--जाँलघिया, ओऔरगया | 
( ६ ) ईंकारांत पुल्लिंग हर सख्रीलिंग संक्षाओ्रों में श्रनादर पशाथवा 
दुल्लार के दिये यह प्रत्यय ज्षगाते हैं; जैसे, 
इरी--दरिया तेल्ञी---तिलिया 
घोबी -- घुविया राधा-रघिया 
दुर्गा--दुर्गिया माई--मैया 
भाई--मैया सिपाही--सिपहिया 
(७ ) प्राचीन कविता के कई शब्दों में यह प्रत्यय स्वार्थ में लगा 
हुआ मिलता है; जैसे, 
प्रांख--भंखिया भाँग---भेंगिया आग--भ्रगिया 
पाँव--पैयाँ जी--जिया पी--पिया 
ई--(भ) यह प्रत्यय कई एक संज्ञाओ्रों में गाने से विशेषण बनते 
हैं; जैसे, भार--भारी, ऊन--ऊनी, देश--देशी । इसी प्रकार 
जंगली, विदेशी, बै गनी, गुलाबी, बैसाखी, जहाजी, सरकारी भादि 
शब्द बनते हैं। देश के नाम से जाति श्रार भाषा के नाम भी इस 
प्रध्यय के योग से बनते हैं; जैसे, मारवाड़ो, बंगाली, गुजराती, 
विल्ञायती, नेपाक्ती, अरबी, पंजाबी ! 
(झा ) कई एक झकारांत वा झाकारांत संज्ञाओं में यह प्रत्यय 
क्गाने से ऊनवाचक सज्लाएँ बनती हैं; जैसे, 
पहाड़--पहाड़ी घाट-घाटी देोश़की डोरी 
टोकरी रस्सी डपली 
(३ ) कोई-कोई व्यापारवाचक संज्ञाएँ इसी प्रत्यय के योग से बनी 
हैं, जैसे, तेज्ञो ( वेल्ल निकाबननेवाज्ञा), माली, घेबो, तमेज्ली । 


( ४२५ ) 

(६ ) किसी-किसी विशेषज्ञों में यह प्रयथ कछगाकर भाववाचक 
संज्ञाएं बनाते हैं; जैसे, गृहस्थ--शृहस्थी, बुद्धमान--बुद्धिमानी, 
सावधान--सावधानी, चतुर--चातुरी । इस झथे में बह 
प्रयय उदू शब्दों में बहुतायत से झाता है; जैसे, गरीब-- 
गरीबी, नेक--नेकी, बद--बदी, सुस्त-सुस्ती । 
इस प्रत्यय के श्रार उदाहरण पअगले भ्रध्याय में दिये जायेंगे। 

( 3 ) कुछ संख्यावाचक विशेषशञों से इस प्रत्यय के द्वारा समुदाय- 
वाचक संज्षाएं घनती हैं; जैसे, बीस--प्रीसी, बत्तोसी, 
पश्चोसी, इत्यादि । 

( ऊ ) कई-एक संक्ञा्रों में भी यह प्रत्यय लगाने से भावषवाचक 
संज्ञाएं बनती हैं; जैसे, 


चेोर--चोरी ः खेत---खेती 

किसान-- किसानी महाजन--महा जनी 

दलाल--दलाली डाक्टर--डाक्टरी 
सवार--सवारी 


“सवारी” शब्द यात्री के ध्थे में जाति-बचक है। 
( ऋ ) भूषणाथर--श्रैंगूटी, कंठी, पहुँची, पैरी, जीभी ( जीभ साफ 
करने की सल्लाई), झगाड़ी, पिछाड़ो । 
ईला--इस प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं; जैसे, 
रंग--रैंगीला छबि-छघीला लाज--छजीक्षा 
रस---रसीला जहर --जह रीता पानी--पनीछा 
( भर ) काई-कोाई संक्ञाएं; जैसे, गोबर-गेबरीला । 
ईसा--मूँड-मुंडीसा।, उसीसा । 
उश्चञा--इस प्रत्यय से मुझा, गेरुभा, खारुझा, फरगुझा, टइ- 
छुझा, भादि विशेषय्य भ्रथवा संज्ञाएं बनती हैं । 


( ४२२ ) 


ऊू--इस प्रत्यय के योग से विशेषश बनते हैं--- 

ढाक्ष--ठाख्‌ घर--घरू बाजार--बाजारू 
पेट--पेट्ट गरज--गरजू..._ ऋाँसखा--अऋाँसू 
नाक---नककू ( बदनाम ) 

(झ ) रामचरित-मानस तथा दूसरी प्राचीन कविताओं में यह 
प्रत्यय संक्षाओों में छगा हुआ पाया जाता है; जैसे, रामू , भापू, 
प्रतापू, ल्लोगू, योगू, इत्यादि। “ऊ”क्क बदले कभी-कभी उ 
झाता है; जैसे, झाषपु, पितु, मातु, राम । 

( झा ) कोई-फोई व्यक्तिताचक तथा सम्बन्धवाचक संज्ञाओं में यह 
प्रत्यय प्रेम अथवा झादर के लिये लगाया जाता है; जैसे, 


जगन्नाथ---जग्गु श्याम--श्यामू 
बच्चा---बच्चू छल्ला--लल्लू 
नन्‍हा--ननन्‍्हू 


(३ ) नीच जाति के लोगों अथवा बच्चों के नामों में बहुधा यह 
प्रत्यय पाया जाता है; जैसे, कल्लू , गबड्ट, सटरू, मुल्लू । 
9... जज पक हक वें -क 
२--( क्रमवाचक )--पाँचें, सातें, आठ, नवें, दसे । 
श---कई एक झाकारांत संक्ञाओं और विशेषणों में यह प्रत्यय 
क्षयाने से अव्यय बनते हैं जिनका प्रयोग संबंधसूचक अथघवा क्रिया- 
विशेषय के समान द्वोता है; जैसे, 


सामना--सामने घीरा--धीर बदला---बद ले 
लेखा--लेस्बे तड़का--तड़के जैसा---जैसे 
पीलछा-पीछे 


सर--मूँड--मु ढेर, प्रेध--अंधेर । 

सरा--( व्यापारवाधक )-- 

साँप--संपे रा, काँस[---कसेरा, चित्र --चितरा, लाख--लखेरा । 
( गुणबाचक )--बहुत---बहुतेरा, घन--घनेरा । 


( ४२३ ) 
( भाववाचक )--अ घ--अंधेरा । 


( संबंधवाचक )-- 
काका--ककेरा मामा--ममेरा 
फूफा--फुफेरा चाचा---चचेरा 


मौसा--मैसेरा 
शड़ो ( कत्त बाचक )--भाँग--मेंगेड़ो, याजा-गेंजेड़ी । 
रलौ--हाथ-हथेली । 
झुल ( विविध )--फूल--फूलेल, नाक--नकंल । 
रेत (व्यवसाय-वाचक )-- 


लट्गु--लठैत बरछा--बरलैत 
बरद ( विरद )-बरदैत (गवैया) भाज्ा--भालैत 
कड़खा--कड़खैत . नाता--नतैत 
दंगा--दंगैत डाका--डकैत 
सरेल--..( गुगवाचक )-- 

खपरा--खपरीज्ञ दूध--दुभैल्ल, 
दाँत--दंतैल, तेंदि---तोदिल, 
शल॥[-( विविध )--- 

बाघ---बधेला एकफ--प्केज्ञा मोर--मुरेल्ला 


ध्राधा--अधेला साीत--सौतेज्ला । 

शेला--( गुशवाचक )--बन--वनैक्षा, धूम--धुमेक्षा, 
मूँछ--मुंदैला । 

झों---साकल्य और बहुत के प््थ में; जैसे, दोनों, चारों, 
सैकड़ों, लाखों । 

सेट, ओऔटा--छ ग--लैंगेट, चम--चमेटा । 
आऔटीो--हाथ-- इथैटी, सच--सचैटी, झ्क्रर--अभछरौटो, 


चूना---चुनौटो । 


( ४२४ ) 
आऔड़ा ( समौड़ो )--हाथ--हबौड़ा, बरस--बरसौड़ो । 
फौती ( भाजवाचक )--बाप--अपैती, बूढ़ा--बुढ़ौती ! 


आता (पात्र के झथे में )--काठ--कठौता, काजर-कजरौटा । 
झोला ( ऊनवाचक )-- 


सॉँप-- सँपोला खाट--खटोला 
बात---बतोला साँक--मेंभोला 
घड़ा--घड़ोत्ञा गढ़--बाढो ला 


झौटा (उसका बच्चा)--हिरन--हिरने।टा, बिल्ली --बिलौटा, 
पद्चिला--पहलीटा । 

क--.[ हर ) झव्यय से नाम; जैसे, धड़--धड़क, भड़--भड़क 
घम--धमक ; इत्यादि । 

( भरा ) समुदायवाचक--चैक, पंचक, सप्तक, प्रष्टक । 

( ६ ) खाथेक--ठ ड--ठ डक, ढोल्ल--ठढोलक , कहुँ---कहुँक 
( ऊविता में )। 

कर--करके--इसे कुछ शब्दों में लगाने से क्रिया-विशेषश बनते 
हैं; जैसे, खास--खासकर, विशेष--विशेषकर , बहुत-करके, 


क्योंकर | 

का ( खाधे में )-- 

छाटा-- छुटका बढ़ा--बड़का चुप-- चुपका 
छाप- छूपका बूंद--बुंदका । 


( समुदाय-बाचक )--इक्का, दुका, चेका । 

( विविध )--मा--मैका, माटी--सटका, क्ाड--छड़का । 

कौ--( ऊनवाचक )--कन--कनक्की, टिम--टिमक्री । 

चन्द--विनेद झबवा झादर में संज्ञाग्रों के साथ भाता है; 
जैसे, गीदड़चन्द, मूसखचन्द, वामनचन्द । 


( ४२४ ) 


जा--भाई झथवा बहिन का बेटा; जैसे, भत्तीजा, भानजा । 
( क्रवाचक ) दूजा, तीजा । 

जी--भादराथे; जैसे, गुरुजी, पंडितजी, बाबूजी । 

टा, दी-( ऊनवाचक )-- 

राधझॉ---रोंगटा काल्ता-- कलूटा 
चे।र-चोद्टा बहु--बहूटी 
ठौ--संख्यावाचक शब्दों के साथ झनिश्चय में; जैसे, दे।-ठो, 
चारठो, इत्यादि । 

डा, डोौ--( ऊनवाचक )-- 


चाम---चमड़ा | बच्छा--बछड़ा 

दुख--ठुखड़ा मुख-- मुखड़ा 

दुक--डुकड़ा लेंग--लेंगड़ा 

टाँग--ट गड़ी पलंग-- पल्ुगड़ी 

पंख---पेंखड़ी लाक्ष--त्ालड़ी 
आाँत--श्रतड़ी । 


( स्थानवाचक )--आगा- अगाड़ी , पीछ--पिछाड़ी । 

त--(भाववाचक) --चाह --चाहत, रंग--रंगत, मेक्क-मिन्नत, 
इत्यादि । 

ता--(विविध)--पाँयता, रायता (राई से बना) | 

तो--(भाववाचक)--कस--कमती । यह प्रत्यय यहाँ फारसी 
शब्द में छगा है श्यार इस यागिक शब्द का उपयोग कभी-कभी 
विशेषण के समान भी होता है । 

तना --यह , वह, जो प्लौर कौन के परे परिमाण के ध्थे में; 
जैसे, इतना, उतना, जितना, कितना । 

था--चार प्मार छः से परे संख्या-क्रम के भ्रथ में; जैसे, चौथा; 
छः से छठा । 


( हर२६ई ) 


लौ--(विविध भ्रथ सें)--चाँद--चाँदनी, पाँव--पैंजनी, 
नथ--नथनी । 


पन--(भाववाचक )-- 
काल्ा-- काल्ला पन कड़का--लड़कपन 
बाक्--बाल्षपन पागल---पागल्पन 


गेंवार--गँवारपन 

पा--(भाववाचक)---बूढ़ा--बुढ़ापा, रॉड--र ड्रापा, बहिन- 
बह्चिनापा, मेटा--मेटापा | नव 

ब--यह , वह, जे श्रार कौन के परे काल के अथ में; जैसे, 
झ्रब, तब, जब, कब | 

भगवान--प्रादर अथवा विनाद में ; जसे, वेद-भगवान, बंदर- 
सगवान (विचित्र ०) । 

रास--कुछ शब्दों में श्रादर क॑ लिये और कुछ में निरादर 
भ्रथवा विनेद के लिये जोड़ा जाता है; जैसे, माताराम, पिताराम, 
दृत्ताम, मेंडकराम, गीदड़राम, इत्यादि । 

री-(ऊनवाचक)--कीठा--कंठरी, छत्ता--छतरी, बाँस-- 
बाँसुरी, मेट--मेटरी । | 

ला--(गुणवाचक )-- 


झागे-भगल्ा पीछे---पिछल्ला 
माँफक---में कला घुंध--घुंघला 
लाड-- लाडला बाब--बावल्षा 


लो-- (ऊनवाचक)--टीका--टिकली. सृप--सुपली, खाज-.. 
खुजली, घटा--घंटाली, डफ--ढफली | 

ल--[विविध)--घाव--घायक्ष, पाँच--पायल्ष | 

ये--यह, वह, जे और कौन कं परे प्रकार क॑ प्रर्थ में; जैसे, 
यों, त्यों, ज्यों, क्‍यों । 


( ४२७ ) 
व त--गुश-झ्े में; दया--दयाथंत, धन--श्षनव ते, गुण--- 
गुशव त, शील--शीक्षव व । 
बाल--यह प्रत्यय 'वाक्षा” का शेष है; जैसे, 


गया---गयाबाल प्रयाग--प्रयागवाल 
पश्चीो--पश्चीवाज्ष काल (काट)--कोाटवाल 
बाला--कत्त --अथे में; 
टेपी--टापीवाजला गाड़ी --गाड़ीवाला 
घन--धनवाक्षा रे काम--क्रामवाला 
..; 
बॉ. क्रवाचक) -- पाँचवाँ, छठवाँ, सातवाँ, नवाँ, दसवाँ, 
सौर्वाँ । 


बा (ऊनवाचक)---बेटा--बिटवा, बच्छा--बछ॒वा, ब्चा-- 
बचवा, पुर---पुरवा । 

[ सू०--यह प्रत्यय प्रतिक है । ] 

स--(भाववाचक)--आप--प्रापस, घाम--धमस । 

(क्रवाचक)--भ्यारह -- ग्यारस, बारह--बा रस, तेरस , चादस । 

सा--(प्रकारवाचक)--यह , वह, से, जो, कौन के साथ; 
जैसे, ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, तैसा | 

(ऊनवाचक )--क्षाक्षतता, अच्छासा, उड़्तासा, एकसा, मरासा, 
ऊँचासा । 

(परिमाणवाचक)---थेड़ास।, बचहुतसा, छेोटासा | 


[ सू०-इस प्रत्यय का प्रयोग क्रमी-कभी संबंध-सूचक के समान होता है 
( औ०--२४१ ) ]। 


सरा- (क्रमवाचक )-- दूसरा, तीसरा । 

सॉ--(पृर्व दिनवाचक) परसें, नरसें । 

हर--(घर के धथे में)-- खेडहर, पीहर, नेहर, कठहरा । 
हरा--(परत के ध्रर्थ में) इकहरा, दुहरा, तिहरा, चेहरा । 


( ४२८ ) 


(विभिन्न श्थ में )-ककहरा | 

(गुणगवाचक)--सेोना---सुनहरा, रूपा--रुपहरा | 

हा--(गुणवाचक)---8ल--हल्वाहा, पानी-पनिद्ठा, कबीर-- 
कबिराहा । 

हारा--यह प्रत्यय वाला का पर्यायी है, परन्तु इसका उपयोग 
उसकी प्रपेज्ञा कम होता है; जैसे, लकड़ी--शकड़हारा, पनहारा, 
चुड़िहारा, मनिद्दारा । 

हो--(निश्वयवाचक)--कई एक सबनाझ्े झेर क्रियाविशेषययों 
में यह प्रत्यय ई होकर मिल जाता है; जैसे,झ्राजही, सभी, मैंही, 
तुम्हों, उसी, वही, कभी, ह्मभी, किसी, यहीं, इत्यादि 

नगर, पुर, गढ़, गाँव, नेर, मेर, वाड़ा, केट भादि 
प्रत्यय स्थानों का नाम सुचित करते हैं; जैसे, रामनगर, शिवपुर, 
देवगढ़, चिरगाँव, बीकानेर, श्रजमेर, रजवाड़ा, नगरकोाट । 





पाँचवा श्रध्याय 
उद्दू प्रत्यय 
४३७--संस्क्रत और हिंदी के समान उदू' यागिक शब्द भी 
कृदंत श्लौर तद्धित के भेद से दे। प्रकार के होते हैं। ये शब्द मुरूय 
करके दे। भाषाओं अर्थात्‌ फारसी प्रौर प्ररधी के हैं। इसलिए 
इनका विवेचन अ्ल्लग-धल्षगा किया जाता है। 
(९) फारसी प्रत्यय 
(क) फारसी कृदंत 
ख (साववाचक ) -- 
श्रामद (प्राया)-- भ्रामद (ध्वाई) 


( ४२४ ) 
खरीद (खरीदा)--- खरोद (क्रय) 


बरदाश्त (सहा)-- बरदाश्त (सहन) 
द्रख्वास्त (साँगा)-- दरख्वास्त (प्राथेना) 
रसीद (पहुँचा)--- रसीद (पहुँच), रसद 


झा (कत्त वाचक)-- 

दान (जानना)--दाना ( जाननेवाल्ला, चतुर ), रिहद (छूटना) 
रिह्दा (छूटनेवाल्ला, मुक्त ) | 

आन (आँ)-- (वत्तमानकालिक कृदंत)--- 

पुर्स (पुछना)- पु्सी (पूछता हुआ), चस्प (चिपकाना)-- 
नसपाँ (चिपकता हुआझा ) | 

इन्दा (कत्त वाचक)-- 

कुन (करना)--कुनिन्दा (करनेवाल्ला), जी (जीना)--जिन्‍्दा 
( जीवनेवाला, जीवा ), बाश ( रहना ) बाशिंदा, परिंदा ( डड़ने- 
वाल्ला, पक्तो ) | 

[खि्‌०--हि दी क्रिया “चुनना'” के साथ यह प्रत्यय ढुयाने से चुनिदा 
शब्द बना है; पर यह अशुद्ध है ।] 

डइु ( भावषवाचक )-- 


परवर ( पालना )-परवरिश, काश ( उपाय करना )-कोशिश, 
नाक्ष ( रोना )>नालिश, माल ( मलना )-मालिश, फरमाय (झाज्ञा 
देना )-फरमाइश । 

ई ( भाववाचक )-- 

रफतन ( जाना )--रफतनी, झामदन ( झाना )-भामदनी । 

हूं ( भूतकालिक कृदंत )-- 

शुद (हुआा)-ह्ुदह, मुर्दे ( मरा )-मुदेह, दाश्त ( रक्खा )-- 
दाश्ता ( रक्खी हुई सतरी ) | 


( ४३० ) 
( ख ) फारसी तद्धित । 
(झा) संज्ञारं 
खग--इस प्रत्यय के द्वारा कुछ विशेषयों से भावषाचक संज्ञाएँ 
बनती हैं; जैसे, गरम--गरमा, सफंद--सफेदा, खराब--खराबा । 
आझानह ( काना )--(रुपये के भ्रथे में )-- 


जमे--जमाना तलब--तल्लबाना 
नज़र--नऊराना हज--दर्जाना 
बय ( बिक्रो ) बयाना मिहनतु.-मिहनताना, 
शुक्राना । 
( विविध पध्रथे में )--- 
दस्त--दस्ताना ( हाथ का मेाजा ), मैला ( प्रभु )--मैलाना 
4६ महाशय )। 


ई---विशेषशों में यह प्रत्यय लगाने से भाववाचक संझ्ञाएं वनती 
हैं; जैसे, 

खुश--खुशी सियाह्ू--सियाही (कालापन, मसी) 

नेक---नेकी बद--बदी 

(अर) इसी प्रद्यय क॑ द्वारा संक्षाप्रें से प्रधिकार, गुण, ख्िति 
अथवा मेल्ल सूचित करनेवाली संज्ञाएं बनती हैं; जैसे, 


लवाब--नवाबी फभरीर--फक्री री 
सादागर--सैदागरी दे।स्त--दे।स्तो 
दुश्मन--दुश्मनी दलाल--दक्षाली 
मंजूर--मंजूरी 

(भा) शब्दांत का “ह? बदलकर ग हो जाता है; जैसे, 
बंदह--ब दगी जिंदह--जिंदगी 
रवानह--रवानगी परवानह--परवानगी 


ताज़ह--ताज़गी 


( ४३१ ) 

(६) ज्यादह--भ्यादती । 

के (ऊनवाचक) ; जैसे, तोप--तुपक । 

कार--इससे कट वाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे, पेश (सामने) -- 
पेशकार (सहायक), बद (बुरा)---बदकार (दुष्ट), काश्त (खेती) -- 
काश्तकार ( किसान ), सलाइ--सल्लाहकार । 

[सू०--हि दी “जानकार” में यही प्रत्यय जान पढ़ता है ।] 

गर-- ( कत्त वाचक ); जैसे, 

सादा--सैदागर जिल्द--..जिल्दमर 

क्रार--कारीगर कलई--कल्लईगर , जीनगर । 

गार--( क॒ठ बवाचक )-- 

मदद --मदद गार याद--यादगार 

खिदमत -- खिदमतगार गुनाहइ--गुनाहगार ! 

बा धथवा इचा ( ऊनवाचक )-- 

बाग--बागचबा अथवा बागीचा ( द्वि०--भ्रगीचा ) 

गाली (काल्नीन <: शतर जी)--गाल्लीचा (हिं०--गलीचा) 

देग (हिं०--डेंग)--रेगचा (बटलेई), चमचा। 

दान ( पात्रवाचक )-- 

कल्मम--कल मदान शमझ ( मोमबत्ती )--शमश्रदान 

इत्रदान, नावबदान, खानदान । 

[सृ०--यह प्रत्यय हि दी शब्दों में भी छवाया जाता है शोर इखका रूप 


बह्ुधा दानी दो जाता है; जैसे, पानदान, पीकदान, (पीकदानी ), चायदान, 
मच्छड़्दानी, गोंददानी, उगालहूदान । 


बान ( कठ वाचक )-- 
बाग---वागबान दर ( द्वार )-- दरबान 


( ४४१२ ) 
मिहर (दया) सिहरबान, मेजबान (पाहुने का सरकार करनेवात्ञा) | 


[सि्‌०--दि दी-शब्ों में भी यद प्रदय छगता है; पर इसड़्ा रूप संस्कृत 
के अनुकरण पर वान हो जाता है; जैसे, साढ़ीवान, हाथीवान । ] 


हू ( विविध अर्थ में )-- 

इफ ( सात )-- हफ्तद् ( सप्ताह ) 

चश्म ( भ्राॉख )---चश्मह दस्त (हाथ)--दस्तद्द (मूठ) 
पेश (सामने)--पेशह रोज्ञ--रोज़ह ( उपास ) 


सि०--हि दी में ह के ध्यान में बहुधा भ्रह-हो जाता है; जैले, 
इफ्ता, पेशा ।| 

४३७ ( क )--नीचे लिखे शब्दें का उपयोग बहुधा प्रत्ययों क॑ 
समान होता है-- 

नासा ( चिट्टो )--इ्करारनामा, सरनामा, मुख्तारनाभा | 

शआबय ( पानी )--गुल्लाब, गिज्ञाब ( गिल्न - मिट्टी ), शरात्र । 


( श्रा ) विशेषण 
खसपनह ( आना )-- 


साक्ष--सालाना शाज्ञ--रोज्ञाना 

मर्द --मर्दाना जन-- जनाना 
शाह--शाहाना व्यापाराना! पश्रशुद्ध प्रयोग है 
इंदा- 

शर्मे--शर्मि दा, कार--का रिंदा । 
खावर--- 

जाराबर , दिल्ञावर (साइसी) 

बख्तावर (भाग्यवान) दस्तावर ( रेचक ) 
नाक-- 


दर्द---दर्दनाक , खौफ--खौफनाक | 


( 8३३ ) 


हूँ..." 
ईरानी खुनी, देहाती, खाकी, . प्रासमानी | 
ईन-- 
रंगीन | शैकीन 
नमकीन संग (पत्थर)--संगीन (भारी) 
पास्त (चमड़ा)--पोस्तीन 
भमंद-- 
भक्‍लमंद वौक्षतसंद 
दानिश ( ज्ञान )--दानिशमंद 


वार--ठम्मीदवार ( हिं०--उस्मेदवार ), माहवार, तफसीछ- 
वार, वारीखवार | 


बर-है॥ 

जानवर नामधर 

ताकतव हिस्मतवर 

इईना--- 

कम--कमी ना साह ( चंद्रमा )--महीना 


पश्स--पश्मोना ( कपड़ा ) 

जादह ( उत्पन्न हुआ )--शाहज़ादा, हरामज़ादा । 

४३८--संश्ञाश्रों में कुछ कदंत जोड़ने से दूसरी संज्ञाएँ पैर 
विशेषण बनते हैं। ये यथार्थ में समास हैं; पर सुभीते के कारण 
यहाँ लिखे जाते हैं । 

अंदाज ( फेंकनेबाला )-- 

बक ( बिजली )--बर्कदाज़ ( सिपाही), तीर--तीरंदाज़, गोला 
( हि० )-गोक्षंदाज़, दस्तंदाज़ । 

आवेज (क्टकानेबाज्ञा)--दस्तावेज़ ( हाथ का काग़ज़ जिससे 
सहारा मिह्षता है )। : 

श्प 


( ४३४ ) 

कुन ( करनेवाला )--कारकुन, नसीहतकुन । 

खेर ( खानेवाला )--हलालखोर ( भंगी ), हरामखोर, सूद- 
खोर, चुगलखोर । 

गौर ( पकड़नेबाल्ला )--राहगीर (बटेही), जहाँगोर ( जगत्‌- 
प्राह्ी ), इस्तगीर ( सहायक ) | 

दान ( जाननेबाला )--- 

कारदान, कदरदान, द्विसावदान इत्यादि । 

[ खू०--अंतिम न का उच्चारण बहुधा अ्रनैनासिक होता है; जैसे, 
कदरदाँ । ] 

दार (रखनेबालता) - 


जमींदार दृकानदार 
चोबदार तरहदार 
फौजदार मालदार 


[ सू०--बह श्रत्यय हि दी शब्दों में भी छगा हुआ मिलता है; जेसे, 
चमकदार, नातेदार, थानेदार, फलदार ।] 

नुसा ( दिखानेवाल्ा )-- 

कुतुबनुमा किकलानुमा 

क्रिश्तीमुसा ( नाव के हझञाकार का ) 

नवीस ( लिखनेवाला )--- 

अरजीनवीस स्याहनवीस 

वासिल्बाद्ी नवीस चिटनवीस 

नशीन ( बैठनंवाला )--तख्तनशीन, परदानशीन । 

बंद ( बॉधनेवाला )-- 

नालबंद, कमरबंद, इज़ारबंद, बिस्तरबंद । 


[घ्‌०--हि दी-शत्दों में मी यह प्रत्यय पाया जाता है; जैसे, हथियारबंद, 
गल्टाबंद, माकेबेंदी । ) 


( ४३४ ) 

वैश ( पहिननेवाला, छुपानेवाज्ा )--जीनपेश, पापोश 
. ( जूता ), सरपोश ( ढक्षन ), सफेदपाश्न ( सभ्य ) । 

साज ( बनानेवाला )--जाललसाज, जीनसाज, घड़ीसाज | 
पिछले उदाहरण में 'घड़ी? हिंदी है। 

बर ( लेनेवाला )-- 

पैगम (पैगाम -- संदेशा)--पैगंबर (इश्वर-दूत), दिल्ल-दिल्लबर । 

बरदार ( उठानेबाला )-- 

हुक्का--हुकावरदार, खासबरदार ( मालिक की बंदूक ले 
जानेवाज़ा ), इत्यादि , 

बाज ( खेलनेवाल्ा, प्रेम करनेवाला )-- 

दगाबाज़, नशेबाज़, शतरंजवाज 

[ सू०--श्रह प्रत्यय बहुधा हि दी-शब्दों में भी लगा दिया जाता है; जैसे, 
उद्द बाज, धराखेबाज़, चाल्बाज़ । ] 

बीन ( देखनेवाला )-- 

खुद ( छोटा )--बुदंबीन, दूरबीन, तमाशबीन । 

माल ( मलननेवाला, पोंछनेवाला )-- 

रू ( मुंह )--रूमाक्, दस्तमाल | 

४३८---संक्षाओं में नीचे लिखें शब्दों श्रौर प्रत्ययों को जोड़ने 
से स्थानवाचक संज्ञाएँ बनती हैं-- 

शायाद ( बसा हुआ )+- 

हैदराबाद इलाहाबाद क्‍झहमदाबाद शाहजहानाबाद 

खाना ( स्थान )-- 


कारखाना . दोलतखाना. कैदखाना 
गाड़ीखाना दवाखाना 
गाह-- 


इंदगाह, शिकारगाह, दंदरगाह, चरागाह, दरगाह । 


( ४३१६ ) 


इस्तान--... 
' झरबिस्तान झफगानिस्तान तुकिस्तान 
हिंदुरसान कब्रिस्तान 


[सू०--फारसी का “इस्तान” प्रत्यय रूप और अध में संस्कृत के “स्थान!” 
शब्द के सब्श होने के कारण, हि दीं शब्दों के साथ वहुधा “स्थान? ही 
का प्रयाग करते हैं; जैसे, हिंदुस्थान, राजस्थान इत्यादि । ] 

शन--गुलशन ( बाग )। 

जार--- गुलजार ( पुष्प-स्थान )। ( हिंदी में गुलजार शब्द का 
भ्रथे बहुधा ““रमणशीय”? होता है। ) बाजार ( श्रबा > भोजन ) | 

बार-- दरबार, जंगबार ( जंजीबार )। 

सखि०--फारसी समासों के उदाहरण आगे समास-प्रकरण में दिए जायेंगे ।] 

( २) अरबो ग्रत्यय । 
( क ) अरबी कूदंत । 


४४०--प्ररबी के प्राय: सभी शब्द किसी न किसी धातु से बने 
हुए होते हैं और श्रधिकांश घातु त्रिवणं रहते हैं। कुछ धातु चार 
बर्णा के और कुछ पाँच वर्णो के भी होते हैं | धातुश्रों के भ्क्तरों के 
मान ( वजन ) क॑ भ्रक्चर सब कृदंतों में पाये जाते हैं और वे मूला- 
चर कहाते हैं। इन मूलाक्षरों क॑ सिवा कुछ झार भी प्क्षर कृदंतों 
की रचना में प्रयुक्त होते हैं. जिन्हें म्धिकाक्षर कहते हैं । ये झधि- 
काक्षर सात हैं--भ्र, त, स, म, न, ऊ, य और इन्हें स्मरण रखने 
के लिये इनसे “झतसमनूय” शब्द बना लिया गया है। एक घातु 
से बने हुए सभी ऋृदंत हिंदी में नहीं झाते; झैर जो भाते हैं उनमें 
भी बहुधा उच्चारण की सुगभता के लिये रूपांतर कर लिया जाता है । 

अरवी में धातुओं और कहृदंतों के संपूणे रूप वजन भर्थात्‌ 
नमूने पर बनाये जाते हैं; ग्रौर फ श्र क्॒ को मूलाक्षर मानकर इन्हीं- 


( ४३७ ) 
से सब प्रकार के वजन बनाते हैं। जब कभी चार या पाँच मूला- 
स़रों का काम पड़ता है तब क् का दो वा तीन बार काम में लाते हैं । 
४४० ( क )--जिवर्ण धातु के सूल्ञ रूप से कई एक क्रियाथेक 
' संज्ञांए बनती हैं। इनमें से जो हिंदी में प्रचलित हैं उनके वजन 
कौर ददाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 
 जे० |. बन... उदाहरण |... बजन | उदाहरण 


कत्त ८ मार डालना 





१ !. फुअक्ष । 
२ फिश्रल्ल |... इल्म - जानना 
रे फुअल |... हुक्म - झाज्ञा देना 
छ फाश्नस्त | तलब -: खो जना 
घ्‌ |... फुञलत .... रहमत > दया करना 
द् । फ़िग्नह्नत । खि मत सेवा करना 
७ । ,फुअछत्त । कुद्रत -- योग्य होना 
हर !.... फुच्नक्नत |... इरकत - चलना 
< फइलत ' सरिका> चोरी 

१० फ्अल्ला |... इश्मवा ( दावा )- हक 

११ फुग्माल :... सल्लाम> कुशल्ल होना 

१२ फिश्रान्न |... कियाम > ठहरना 

१३ फुश्राल्न | छुवाल्न -- पूछना 

श्ष फऊक्ष | कबूल -- स्वोकार 

१५ फुऊल्ल |... जुहर रूप 

१६... फ्ल्लान |... इवरान- संचार 

५७ '.. फ्माछ्तत |... बगावत > ब्तवा 

श्दध !.. फिन्माल्त |... किताबत ८ लिखना 

श्र | फऊडुखत । जरूरत ८ भावश्यकता 

२० |. मफ्झलत | मरहमत -+ दया 


( शैश८ ) 


[्‌०--(१) एक ही चातु से ऊपर लिखे सब वज़नों के श्र ब्युत्पन्न नहीं 
होते; किसी-किसी से दो वा तीन, और किसी-किसी से केवल एक ही चजन 
बंनता दे । 


(२ ) जिन कियार्थक, संज्ञाओं के श्रेत में त रहता हैं थे बहुचा दूसरी 
क्रियार्थक संज्षाओं में इस प्रत्यय के जोड़ने से बनती हैं; जैसे, रहमस ऊरह_मत। | 
कृदंत-विशेषण । 

४४१--दूसरे मुख्य व्युत्पन्न शब्द कदंत-विशेषण हैं । अधिक 
प्रचलित शब्दों के बजन थे हैं--- 

( १ ) फाइल्--अपूर्ण कुदंत अथवा कर्ववाचक संज्ञा ; जैसे, 
झालिम - विद्वान ( प्रल्मम ८ जानना से ), हाकिम ८ भ्रधिकारी 
( हकम >- न्याय करना से ), गाफिल -- भूलनेवात्ता ( गफल्ल न 
भूलना से ) । 

(२ ) मफऊल - भूतकालिक ( कर्मत्राचक ) कृदंत; जैसे, मझ- 
लूम -- जाना हुआ (झलम -- जानना से), मनजूर - स्वोकृत (नज़र -८ 
देखना से ), मशहूर - प्रसिद्ध ( शहर - प्रसिद्ध करना से ) । 

( ३ ) फरईल्व--इस रूप से गुण की स्थिरता प्रणवा अधिकता 
का बेध दोता है; जैसे, हकीम साधु वैद्य / हकम ८ न्याय करना 
से ), रहीम -- बड़ा दयालु ( रहम >दया करना से ) | 

[स्‌०-- ऊपर लिखे तीनों वजनों के शब्द बहुधा संज्ञा के समान प्रयुक्त 
होते हैं । ] 

( ४ ) फझल--इसका झ्थे तीसरें रूप के समान है; जैसे, 
गफूर - अधिक क्षमाशीक् ( गफर> क्षमा करने से ), क्रूर ८ 
आवश्यक ( जर >सताना से ) | 

( ५ ) झफभल्न--इस वजन पर त्रिवर्ण कृदंत विशेषण से. 
उत्कष-बेधक विशेषण बनते हैं; जैसे, प्रकबर - वहुत बड़ा (कबीर -+ 
बढ़ा से), अद्दमद -- परम प्रशंसनीय ( हमीद - प्रशंसनीय से ) 


( इंशेड ) 

(६ ) फप्नआल--स नमूने पर व्यापार की कर्ठंवायक 
संक्राएं बनती हैं; जैसे, जस्लाद, ( जलद ८ फोड़ा मारना ), सर्राफ 
(सरफ > बदक्कना , हिं०---स राफ), कज्ज़ाज़ (हिं०--बजाज), बंका ।' 

४४२--त्रिवर्ण घातुओं से क्रियाथक संज्ञाक्ों के और भी रूप' 
बनते हैं जिनमें दो वा प्रधिक श्रधिकाक्षर भाते हैं। मूल क्रियाधेक 
संज्ञाप्रें क॑ भ्रनुरूप इन क्रियाथेक संज्ञाग्रों से भी कतृंबाचक श्रौर कर्मे- 
वाचक विशेषण बनते हैं । दोनों के मुख्य साँचे नीचे दिय जाते हैं । 

( क) क्रियार्थक संज्ञाओं के सन्‍य रूप । 

( १ ) तफईल्ञ-- जैसे, तश्नलीम - शिक्षा ( अल्लषम -- जानना से, 
द्वि०--वालीम ), तहसीक्ष > प्राप्ति ( दसल > पाना से ) | 

(२ ) मुफाशझलत--मुक्ावत्ता -- सामता (कबल -- सामने होना 
से ), मुझआमल्ला- विषय, उद्योग ( प्रमल < अधिकार चल्ताना से )। 

( ३ ) इफुआल -इनकार ८ नाहीं ( नकर न जानना से ), 
इनूसाफ - न्याय ( नसफ ८ न्याय करना से ) । 

( ४ ) तफडउल--जैसे, तप्नल्छुक -सेबंध ( झलक > प्ासरा 
करना से », तखल्लुस -- उपनाम ( खल्लसस - रक्षित होना से ), तक- 
ल्लुफ (| कफ ८" झभादर करना से ) ! 

(५ ) इफतिप्राज्--जैसे, इम्तिहान -- परीक्षा ( महन ८ परीक्षा 
करन से ), ऐतराज़ - श्रापत्ति ( भ्ररज ८ झागे रखना से ), ऐत- 
बार -- विश्वास ( अबर -- विश्वास करना से )। 

( ६ ) इसूतिफआल--इसतिझमाल -: उपयोग ( अमक -- काम 
में लाना से ), इसतिमरार ८ स्थिरता ( मर >द्वोता रहना से )। 

( ख ) क्रियार्थक विश्वेषणों के अन्य रूप। 
कतठृवाचक झोर कर्मवाचक विशेषज्ञों के वजन नीचे लिखे जाते 
हैं। इनके रूपों में यह अंतर है कि पहल्ले क॑ अल्याक्षर में इ शार 
दूसरे के पत्याक्षर में अ रहता दै-- ह 


( ४४० ) 





कर्तेवा चक | कर्मबाचक | 
विशेषण का इदाइरय | विशेषण का वदाइरण 
220 8000 00 | बज ६ 5 2 
3 सुफह छह | मुअलिस + शिक्षक | झुफश्नश्ल । मुछम +८ शिष्य 
('हल्म” से) । 
२ मुफाहल | मुदाफिक +- रक्षक | सुफाधल सुदाफज्ञ -- रचित 
('दिफज! । 
३ मुफहल सुनसिफ्‌ ८ न्यायाधीश । मुफश्नल मुनसफ्‌ +- न्याय 
रमर नसफ! से) । पानेबाला 
४ सुतफह ह लसुतबहिलछ ४ बंदर बेबाला। मुतफभ्नभल , मुतबहत्ठ « बदला 
(बदल! से) डुभा 
€ सुनफइल | सुन्सरिम ८ शासक । सुनफध्चठ कमुनसरम शासित 
। (परम! से) 
ह मुवफाइल ' सुतवातिर - लगातार | सुतफाझल . मुतवातर 5 निविश्न 
('बतर' से)... 
७ मुसूतफहरू। सुसतकब्रितू-> भविष्य मुस्तफश्चल्॒ मुसतकबल 5 चित्र 
(कब! से). ' 
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स्थानवाचक झौर कालवाचक संज्ञार । 

४४३--स्थानवाचक मोर कालवाचक संज्ाएं बहुधा मफग्रल या 
मफइल के वजन पर होती हैं ्लौर उनके झ्ादि में म ब्रवश्य रहता 
है; जैसे, मकतब -- वह स्थान जिसमें लिखना सिखाया जाता है। 
( कत्तथ -- लिखना से ); मकतल -- कतल करने की जगह्ट ( कतछ्त -- 
मार डालना से); सजलिस - वह स्थान जहाँ श्रथवा वह समय जब 
कहे लोग बैठते हैं ( जछस -+ बैठना से ); मस्‌जिद - पूजा की जगह 
( सजद -- पुजा करना से ); मंजिल -- पड़ाव (नजल्न -- ढतरना से) 

सिू०--स्थानवाचक संज्ञाओं में कभी-कभी ह जोड़ दिया जाता है; जैसे, 
अकबरह, मद्रसह । ] 


( ख ) अरबी तद्धित । 
आनी--श्स प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं; जेसे, जिस्म 
( शरीर )--जिसूमानी ( शारीरिक ), रूह ( श्रात्मा )--रूद्दानी 
( ग्रात्मिक ) । 





( ४४१ ) 

इयत--( भाववाचक ); जैसे, इंसान ( मनुष्य )--ईंसानियत 
९ मनुष्यत्व ), कैफ ( कैसे ? )--हैफियत, मा ( क्‍या ? )--माहियत 
( भूल )। | 

ई-..( गुशवाचक ) ; जैसे , इल्म--इल्‍्मी, भरब---भरबवी, ईसा-- 
ईसवी, इंसान--इं सानी । 

शी--इस तुर्की प्रत्यय से व्यापारवाचक संज्ञाएं बनती हैं; 
जैसे, मशप्रल्नची ( हिं०-मशालची ), तबल्नची, खज़ानची, बाबर 
( विश्वास )--बावरची ( रसेइया ) । 

४४४--भ्ररबी में समास के लिये दो संक्षाश्ों के बीच में उल्‌ 
( का ) संबंध-सूचक रख देते हैं और सेद्य के भेदक के पहले 
ह्ञाते हैं; जैसे, जलाल ( प्रभुत्व )+ उल्न + दीन ( घमम ) ८ जल्लालु- 
होन ( धर्म-प्रभुख )। इस उदाहरण में उल का श्रेत्य लू रबी 
भाषा की संधि के भझलुसार द होकर “दोन” के प्राय “द” में 
मिल गया है। इसी प्रह्मार दार ( घर )+ इल्‌+ सल्तनत ( राज्य ) 
> दारुस्सल्तनत ( राजधानी ); हबीब ( सित्र )+ उल+ भल्लाह 
( इंश्वर ) ८ हवीबुल्लाह ( इश्वर-मित्र ); निजामुल-समुल्क ( राज्य- 
ज्यवस्थापक ) | ४ 

( के )--वल्द ( अप० वल्द- पुत्र ) दो हिंदी व्यक्तिघाचक 
संज्ञाओं के बीच में पिता-पुत्र क्ल संबंध बताने के लिये झाता 
है; जेसे, मोहन वलल्‍द सोहन ( सेहन का पुत्र मोहन )। यह 
कानूनी हिंदी का एक उदाहरश है। 


६ ४४३ ) 
छठा अध्याय 


 समास । 

४४४--दो या भ्रधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतानेवाले 
शब्दों श्रथवा प्रत्ययों का ज्ञीप होने पर उन दो या अधिक शब्दों 
से जे। एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द का सामासिक शब्द 
कहते हैं प्लौर उन दो या अधिक शब्दों का जे संयाग होता है बह 
समास कहलाता है। उदा०--प्रेमसागर भ्रर्थात्‌ प्रेम का समुद्र । 
इस उदाहरण में प्रेम श्लौर सागर, इन दा शब्दों का परस्पर 
संबंध बतानेवाले संबंधकारक के “का? प्रत्यय का लोप होने 
से प्रिमलागर”ः एक स्वतंत्र शहद बना है; इसलिए 'प्रेमसागरः 
सामासिक शब्द है और इस शब्द में प्रेम और सागर, इन दो 
शब्दे! का संयोग है; इसलिये इस संयाग का समास कहते हैं। 

समास के और उदाहरण--रसेईघर , राजकुमार, कालीमिचे, 
मिठबोक्षा । 

सि०यद्यपि “समास? शब्य का मूल अर्थ वही है जा ऊपर दिया गया 
है, तथापि वह सामासिक शब्द के अर्थ में भी आता है ओर इस पुस्तक में 
भी कहीं-कहीं यह अभ्र्थ लिया गया है ।] 

४४६--जब दो या अ्रधिक शब्द इस प्रकार जोड़े जाते हैं तब 
उत्तमें संधि के नियमों का प्रयोग होता है । संस्कृत शब्दों में संधि 
अ्रचश्य होती है, पर हिंदी प्रौर दूसरी भाषाओं के शब्दों में बहुघा 
नहीं होवी । 

डदा०--राम + भ्रवतार 5 रामावतार, पत्र+ उत्तर - पत्रोत्तर , 
सनस्‌ + ये[ग -- मनेये|रा । वयस + वृद्ध - बयोबूद्ध । परंतु घर + 
क्रौगन -- घर-झाँगन, राम +झासरे -राम-झासरे, थे + इमान -- 


जेइसान ही रहता है । 


( ४४३ ) 


[ सू०--छोदे-छोटे और साधारण सामासिक शब्द! बहुचा दूसरे से 
मिलाकर लिखे जाते हैं, पर बड़े-बड़े थार असाधारण सामासिक शब्द येश्जक | 
चिह्न के द्वारा, जो अगरेजी के 'हाईफन! का अनुकरण है, मिलाए जाते हैं; 
जैसे, (१) शमए२, धरृषधड़ी, ख्रीशित्ता, आसपास, रसोहघर, कंदल्ाना, (२) 
चिदत्र-रखना, नाटक-शाला, पथ-प्रदु्शक, सास-छसुर, भका-बंगा ।_ कभी-कभी 
संस्कृत के ऐसे सामासिक शब्द भी जो संधि के नियमों से सिल सकते हैं, केवल 
येजक (३ईफन) के द्वारा मिलाए जाते हैं ; जैसे, बा -आभूषण, मत-एकता, 
हरि-इच्छा । कविता में यह थात विशेष रूप से पाई जाती है; जैसे, 

“पर।धीन-सम दीन कुमुद मुद-हीन हुए हैं; 
पर-उन्नति को देख शेक में लीन हुए हैं /---सर ० + ] 
४४७--सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति 
का विग्नद कहते हैं। ''घन-सेपन्न” समास का विप्नह “घन से 
संपन्‍न” है, जिससे जान पढ़ता है कि “घन” और “संपन्न? 
शब्द करण-ऋरक से संबद्ध हैं। इसी श्रकार जाति-भेद, चंद्रमुख, 
धर त्रिभुज शब्दों का विप्रह यथाक्रम “जाति का भेद”, ““चंद्र के 
समान मुख! ओर “तीन हैं भुज जिसमें? है। 

४४८--किस्री भी सामासिक शब्द में विभक्ति लगाने का प्रयेा- 
जन हो ते उसे समास क॑ अंतिम शब्द में जोड़ते हैं; जैसे, माबाप 
से, राजकुल में, भाई-बहिनों को । 

[सू०--(१) संस्कृत में इस नियम का एक भी अपवाद नहीं है; परंतु 
हिंदी के किरसी-किसी द्व & समास से उपांत्य आकारांतऋ शब्य विकृत रूप में 
झञाता है; जैसे, अक्े-शरे से, छोटे-बढ़ों ने, लड़के-बच्चे का । इस विषय का 
और विव्रेचन दर द-समास के प्रकरण में मिलेगा । 

(२ ) हिंदी में संस्कृत सामासिक शब्दों का प्रचार साधारण है; पर 
आजकल यह श्रचार बढ़ रहा है! दूसरी भाषाओं और विशेष कर अँगरेजी 
के विचारों का हिंदी में व्यक्त करने के लिये संस्कृत के सामासिक शब्दों का 
बपफयेग करने में सुभीता है, जिससे इस प्रकार के बहुत से शब्द आजकल हिंदी 


# झक--३६१० और आगे देखो । 





( ७४४७ ) 


में प्रयुक्त होने लगे हैं। निरे हिंदी सामासिक शब्द बहुत कम मिलते हैं 
और बे बहुधा दोही शब्दों से बने रते हैं । सेस्क्ृत-समास बहुधा लंबे होते हैं 
और केोई-काई लेखक झथवा कवि आग्रह-पूर्षक लंबे-लंवे समासों का उपयेग 
करने में अपनी कुशलता समझते हैं। “जनसनसंजु-सुकुर-मल्-हरनी 
( राम० ) हि दी में प्रघल्टित एक सबसे बड़े समास का उदाहरण है ; पर इस 
प्रकार के स्मासों के लिये हिंढी की स्वाभाषिक प्रवृत्ति नहीं है। हमारी 
भाषा में तो दो अथवा अधिक से अधिक तीन शब्दों ही के समास उचित 
ओर मधुर जान पढ़ते हैं । ] 

४४८--सममासें के मुख्य चार भेद हैं #' जिन दो शब्दों में 
समास होता है उनकी प्रधानता प्रथवा पअ्रप्रधानता के विभाग-ततत्व 
पर ये मेद किए गए हैं। 

जिस समास में पहल्ता शब्द प्राय: प्रधान द्वाता है उसे स्रव्ययी - 
भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता 
है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं बह 
द्वंद्नू कहलाता है। श्यीर जिसमें काई भी शब्द प्रधान नहीं होता 


उसे बहुब्रोहि कहते हैं । 


इन चार मुख्य भेदों के कई उपभेद भी हैं जे न्‍्यूनाधिक महत्त्व 
के हैं। इन सबका विवेचन झागे यधास्थान किया जायगा । 


खव्ययोभाव । 


४५०--जिंस समास में पहला शब्द प्रधान होता है श्लौर जो 
ससूचा शब्द क्रिया-विशेषश अव्यय दाता है, उसे शव्ययीभाव 
समास कहते हैं; जैसे, यथाविधि, प्रतिदिन, भरसक | 


सस्‌०---सैस्कृत में अव्ययीभाव-समास का पहला शब्द ध्व्यय होता है 
और दूसरा शब्द सेजा अथवा विशेषण रहता है। पर हिंदी से इस समास 
के ददाहरणों में पहले ध्रव्यय के बदले बहुधा संज्ञा ही पाई जाती है । यह 
चाल आगे औ० ४२२ में स्पष्ट होगी । ] 


( ४४४ ) 
. ४४५१--( श्र ) जिन समासों में यथा ( श्नुस्तार ), झा (तक), 
प्रति ( प्रत्येक ), यावत्‌ ( तक ), वि ( विना ) पहले भ्ाते हैं, ऐसे 
संस्कृत ग्रव्ययीभाव-समास हिंदी में बहुधा झाते हैं; जैसे, 


यथाविधि झाजन्म 
यथास्थान सझामरण 
यथाक्रम यावज्जीवन 
यथासंभव प्रतिदिन 
यथाशक्ति प्रतिमास 
यथासाध्य व्यथ 


( भा ) श्रक्षि ( नेत्र ) शब्द अ्रव्ययीभाव-समास के प्रंत में 
भ्र्ष हो जाता है; जैसे, प्रयक्ष ( श्रॉख फे श्रागे), समक्ष (सामने), 
पराक्ष ( आँख के पीछे, पीठ-पीछे ) । 

४४२--हिंदी में संस्कृत पद्धति के निरे हिंदो-ध्रठययीभाव 
समास बहुत ही कम पाये जाते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हिंदी 
में प्रचलित हैं वे तीन प्रकार के हैं । 

(श्र) हिंदो--जैसे, निडर, निधड़क, भरपेट, भरदोड़, प्रनजाने । 

(झा) उद्‌ पश्रथात्‌ फारसी श्रथवा अरबी; जैसे, हररोज़, हर- 
साक्ष, बेशक, बेफायदा, बजिस, बखुबी, नाइक । 

(इ ) सिश्रत भ्रर्थात्‌ भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से 
बने हुए ; जैसे, हरघड़ो, हरदिन, बेकास, बेखटरऊ ! 

[ खू०«--ऊपर के डदाहरणों में जो “हर” शब्द आया है, वह यथाये 
में विशेषण है; इसलिये उसके येरग से बने हुए शब्दों के कर्मेंघारय मानने का 


अम हो सकता है। पर इन समस्त शब्दों का उपसेाग क्रिया-विशेषण के 
समान होता है; इसलिये इन्हें झव्ययीभाव ही मानना चाहिए | ] 


( ४४६ ) 

.४५३--प्रतिदिन, प्रतिवर्ष इत्यादि संस्कृत भ्रव्ययीभाव-स मार्से के 
विप्रह ( उदा०--दिने दिने, प्रतिदिनम्‌ ) पर ध्यान करने से जाना 
जाता है कि यद्यपि प्रति शब्द का प्रथे प्रत्येक है तो मी वद्द भ्रगली 
संज्ञा की द्विरुक्ति मिटाने के लिये ल्ञाया जाता है। पर हिंदी में 
प्रति ऋ वपयोग न कर भ्रगली संज्ञा की ही ट्विरुक्ति करके प्रच्ययी- 
भाव-समास बनाते हैं। इस समास में हिंदी का प्रथम शब्द 
बहुधा विकृत रूप में झ्ाता है। उदा०--घरघर, हाथोंहाथ, पल- 
पत्च, दिनोंदिन, रातोंशात, कोठेक्षाठे, इत्यादि |, 

( झ ) पुश्तानपुश्त, साल-दरसाल भ्ादि शब्दों में दर ( फारसी ) 
और शान ( से०--भ्रनु ) भ्रव्ययों का प्रयोग हुप्रा है। ये 
शब्द भी भ्रव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं । 

(श्रा ) कभी-कभी ट्विरुक्त शब्दों के बीच सें ही वा हीं अथवा हा 
आता है; जैसे, मनहीं-मन, घरद्दी-घर, झ्मापहद्दी-श्राप, मेँद्दा- 
मुंह, सरासर ( पूर्णतया ), एकाएक | 


[ सू०---ऊपर लिखे शब्दों का उपयोग संज्ञाओं और विशेषणो के समान 
भी द्वोता है; जैसे, काड़ी-काड़ी जोइकर, उसछी नस-नस में ऐव भरा है, 


>. 


'पतिहू-तिल भारत भूसि जीत यचरनों के कर से? ( खर० )। ये समास 
कर्मघारय हैं। ] 

४५४--संज्षाओ्रों फे समान भ्रव्ययों की द्विर्रक्ति से भी पश्रव्ययी- 
भाव समास होता है; जैसे, बीचोंबीच, धड़ाधड़, पहल्ले-पहल्ल, 
बराबर, धीरे-धीरे । 

तत्पुरुष । 

४५४--जिस समभास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पु- 
रुष कहते हैं। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा अथवा 
विशेषण होता है शैर इसके विप्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और 
संबेधन कारकों का छोड़ शेष कारकों की विभक्तियाँ लगती हैं । 


( ४४७ ) 


४५६---तत्युरुष-समास के मुख्य दे। भेद हैं, एक व्यधिकरण 
तत्युरुष कौर दूसरा समानाधिकरणा तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष-समास 
के विप्रह में उसके शझ्रवयवों में भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ लगाई जाती 
हैं उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्याकरण की पुस्तकों में तत्पु- 
रुष के नाम से जिस समास का वर्णन रहता है वह यही व्यधि- 
करणा तत्पुरुष है। समानाधिकरण तत्पुरुष के विप्नह में उसके दोनों 
शब्दों में एकही विभक्ति लगती है। समानाधिकरण तत्पुरुष का 
प्रचलित नाम कस चा रथ है और यह कोई झ्रलग समास नहीं 
है, कितु तत्पुरुष का फंवल एक उपभेद है । 

४9५७---व्यधिकरण तत्पुरुष के प्रथम शब्द में जिस विर्भाक्त का 
लेप होता है छसी के कारक के अमनुसार इस समास का नास# होता 
है। यह समास नीचे लिखे विभागों में विभक्त हो सकता है--- 

कम-तत्पुरुष ( संस्कृत-उदाहरण )-- 

स्वर्गप्राप्त, जल्पिपासु, प्लाशातीत ( श्राशा को लॉँघकर गया 
हुआ ), देश-गत । 

करण तत्पुरुष-- 

( संस्कृत ) इश्वरदत्त, तुलसी-कृत, भक्तिवश, मदांध, कष्टसाध्य, 

गुगहीन, शराहत, भकाह्षपीड़ित, इतादि | 

( हिंदी ) मनसाना, गुड़भरा, दईमारा, कपड़छन, मुंहमाँगा, 

दुगुना, मदसाता, इत्यादि । 

( उदू ) दस्तकारी, प्यादमात, दैदराबाद । 

संप्रदान-तत्पुरुष-- ( संस्क्रत ) ऋष्णापंण, देशभक्ति, बलि- 
पश्ठु, रण-निरमत्रण, विद्यागृह, इत्यादि । 


४ संस्कृत में विभक्ति ही का नाम दिया जाता है; जैसे, द्वितीया-तस्पु- 
रुष, घष्ी-तत्पुरुष, इत्यादि । 


£ धृष्ट८ ) 

( हिंदी ) रसेइंघर, घुड़बच, ठकुर-सुहातो, हथकड़ी, रोकड़- 
बद्दी । 

( छदु" ) राइखच, शदरपनाह, कारबॉ-सराय । 

खपादान-सत्पुरुष-- 

( संस्कृत ) जन्मान्च, ऋणमुक्त, पदच्युत, जातिश्रष्ट, 

घर्म-विमुख, भवतारण, इत्यादि । 

(हिंदी ) देश-निकाला, गुरुभाई, कामचोर, नाम-साख, 

इत्यादि । ० 

( उद्‌' ) शाहजादह । 

संबंध-तत्पुरुष-- 

( संस्कृत ) राजपुत्र, . प्रजापति, देवाक्षय, नरेश, 

पराधीन,. विद्याभ्यास, सेनानायक, माधव ( क्षक्ष्मीपति ) 

पिठ-गृह, . इत्यादि । 

(हिंदी ) बनसानुस, घुड़-दौड़, वैक्वगाड़ो, राजपूत, 

लखपती,. पनचको, _ रामकड्ानी, सगछौना, राजदरबार, 

रेसघड़ो , धमचूर, . इत्यादि | 

(उदू ) हुक्मनासा, बंदरगाह, श्राचुरू, नूरजहाँ, 

शकरपारा, ( शक्कर का टुकड़ा - मेंबा, पकवान ) । 

[ सू०--षष्ठटी तत्पुरुष के उदाहरण प्राय: सभी भाषाशओ्रों में बहुतायत से 
मिलते हैं। अ्रधिकांश व्यक्तिवाचक संजशञाएं इसी समास से बनती हैं । ] 

अधिकरणा-तत्पुरुष-- 

( संस्क्रत ) ग्रामबास, ग्रहस्थ, निशाचर, कलाप्रवीण 

कविश्रेषठ,, गृहप्रवेश, वचनचातुरी, जलज,  दानवीर, 

कूपमंडूक, खग, देशाटन, . प्रेम-मग्न, इत्यादि । 

(हिंदी) मनमौजी, झाप-बीती, कानाफूसी, इत्यादि | 

( उर्दू ) हर-फन-मैला । 


( ४४४ ) 


सस्‌०--हूव सब प्रकार के ददपइरयों में विश्रक्तियें! के सेपंभ से सतभेद देने 
की संभावना है; पर वह विशेष महरव का नहीं है। जब तक हस विषय में संदेह 
नहीं है कि ऊपर के सब उदाहरण तत्पुरुष के हैं तव तक यह बात अप्रधान है 
कि कोई एक सतपुरुष इस कारक का है था उस कारक का। “वचन-खातुरी” 
शब्द अधिकरया-तत्पुरुष का उदाहरण है; परंतु यदि कोई इसका विश्रह 
“वचन की चातुरी” करके इसे संबंध-तत्पुरुष माने, तो इस (हिंदी के ) विप्रह 
के अनुसार उस शब्द के संर्दध-तत्पुशश मानना अशुद्ध नहीं है। कोई पक 
तस्पुरुष समास किस कारक का है, इस यात का निर्शय उस समास के येर्य 
विप्रद् पर अवलंबित है । ] 

४४८--जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पहले पद को 
विभक्ति का खोप नहों दाता उसे अलुक समास कहते हैं; जैसे 
मनसिज, युधिष्ठतिर, खेचर, वाचस्पति, कत्तरिप्रयाग, आत्मनेपद | 

हिं०---ऊटपटाँग ( यह शब्द बहुधा बहुम्रीहि में झ्माता है ), 
चुहेमार । 

(के )-- दीनानाथ? शब्द व्याकरण की दृष्टि से विचारणीय 
है। यह शब्द यथाथे में 'दीननाथ” होना चाहिए, पर “दीन? 
शब्द के “न” का दीघ बोलने ( झौर लिखने ) की रूढ़ि चक्त पढ़ो 
है। इस दीर्घ भ्रा की योजना का यथाथे कारण विदित नहीं हुआ 
है, पर संभव है कि दो हस्व न झ्रक्तरों का उशधारण एकसाथ करने 
की कठिनाई से पूर्व न द्वीघ कर दिया गया दे! । 'दीनानाथ” समास 
भ्रषश्य है और उसे संबंध-तत्पुरुष ही मानना ठीक होगा । 

४४४--जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा हृदंत होता 
है जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, तब उस समास्र को 
उपपद समास कहते हैं; जैसे, मंथकार, तटस्थ, जछूद, उरग, 
ऋतघ्न, ऋृतक्ष, नुप । जल्ाघर, पापहर , जल्चर झादि उपपद समास 
नहीं हैं, क्योंकि इनमें जो धर, हर और चर रूर्द॑त हैं ढतका प्रयोग 
प्रन्यत्र खतंत्रतापूर्वक होता है। ह 


र्ड्ड 


( ४४० ) 


दिंदी-इपपद समासों के रदाहरण--लकड़फोड़, तिल्ाचट्टा, कन- 
कटा ( कान कारनेवाक्षा ), मुंड्चीरा, बटमार, चिड़ीमार, पनहुब्बी, 
घर-घुसा, घुड्चढ़ा । 

बदूं -उदाइरण--गरीब-निवाज ( दोन-पाक्षक ) » फलम-तराश 
( कल्षम काटनेवाला, चाकू ), चोबदार ( द डथारी ), सौदागर । 

[ खू०--हिंदी में स्वत त्र कर्मादे तत्पुरुषों की संख्या अधिक न होने के 
कारण बहुघा उपपद्‌ समास को इन्हों के अंतर्गत मानते हैं ।] 

४६०--अभाव किंवा निषेध के प्रथे में शैबदों के पूरे क्र वा ह्मन्‌ 
लगाने से जो तत्पुरुष बनवा है उसे नत्म्‌ तत्पुरुष कहते हैं । 

उद्धा०--( सं० ) अघमे (न धर्म ), भनन्‍याय (न न्याय ), 
झयोग्य ( न योग्य ), अनाचार ( न झाचार ), भनिष्ट ( न इष्ट )। 

हिंदी-- अनबन, अ्रनभल्ल, भ्रनचाहा, अधूरा, भ्रनजाना, पटूट, 
श्रनगढ़ा, भ्रकाज, भरल्लग, अ्रनरीत, अनददीानी । 

डदू ---नापसंद, नालायक, नाबालिग, गैरहाजिर, गैरवाजिब । 

(श्र ) किसी-फिसी स्थान में निषेधार्थीन अव्यय पाता है; 
जैसे, नक्षत्र, नास्तिक, नपुंसक । 

[स्‌ू०--निषेध के नीचे लिखे भर्थ होते हैं-- 

( १ ) भिन्नता--अब्राह्मण श्र्थात्‌ ब्राह्मण से मिन्न कोई जाति; जैसे, 
जैश्य, शूद्ृ, भादि । 

(२ ) अभाब-- अज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान का अभाव । 


( ३ ) अये।ग्यता--अकाल अर्थात्‌ श्रनुचित काछू । 
( ४ ) विरोध---अनीति अर्थात्‌ नीति का उलटा। ] 


४६१--जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता 
है उसे संस्कृत व्याकरण में ग्रादि समास कहते हैं। 

उद्ा ०--अ्रतिध्वनि ( समान ध्वनि ), अतिक्रम ( झागे जाना )। 
इसी प्रकार प्रतितिंष, अतिदृष्टि, उपबेद, प्रगति, दुर्गुकष । 


(४४१ ) 
. (क) 'ई के योग से बने छुए संस्कृत-समास भी एक प्रकार 
के तत्युरुष हैं; जैसे, वशीकरण, फल्लीभूत, स्पष्टीकरण, छुचीभाव । 
समानाधिकरण सत्पुरष स्र्थात्‌ क्मंघारव 
४६२---जिस तत्पुरष समास के विप्रह में दोनों पदों के साथ 
एक ही ( कर्ता-कारक की ) विभक्ति आती है उसे समानाधि- 
करण तत्पुरुष भ्षवा कमंचारय कहते हैं। कर्म धारय 
सुमास दो प्रकार का है-- 

(१) जिस समास से विशेष्य-विशेषज्ष भाव सूचित होता है उसे 
विशेषतावाधक कफर्मंघारय कद्दते हैं; सौर (२) जिससे उप- 
मानोपमेय-भाव जाना जाता है उसे उपभावाधक कर्मपारय 
कहते हैं | 

४६ ३--विशेषतावाचक कर्मंधारय समास के नीचे लिखे सात 
मेद हा। सकते हैं-- 

(९) विशेषशण-पूर्व पद--जिसमें प्रथम पद विशेषय होता है । 

संस्क्ृत-उदाहरण---मद्दा जन, पूर्वेकाल्ल, पीतांवर, शुभागमन, 
नीजञकमल, सदगुण, पुण्णेन्दु, परमानंद । 

हिंदी-उदाहरण--नीक्षगाय, कालीमिये, मरघार, तल़घर, 
खड़ो-बोल्ली, सुंदरलाल, पुच्छल्तारा, मल्लाभानस, काल्ापानी, छुट- 
मैया, साढ़ेतीन । 

उदू -उदाहरण--खुशवू , बदबू, जवाँमद, नौरोज । 

[ सू०--विशेषण-पूर्वे-यद कर्मंघारथ-समास के संबंध में यह कह देना 
आवश्यक है कि हिंदी में इस समास के केवल चुने हुए उदाइरण मिलते हैं। 
इसका कारण ग्रह है कि हिंढी में, संस्कृत के समान, विशेष्य के साथ विशेषणों 
में विभक्ति का येग नहीं होता--अभर्थात्‌ विशेषश् विभक्ति ध्यागकर विशेष्ष में 
नहीं मिलता। इसक्िए हिंदी में कर्म-बाश्य समास शन्‍्हों विशेषणों के 
साथ होता है जिनमें कुछ रूपांतर हो जाता है; अथवा जिनके कारश विशेष्य 
से किसी विशेष वस्तु का बोध होता है । जैसे, छुटमैवा, कालीमिय, बढ़ाघर ।) 


( ४४२ ) 


(२) विश्वेष्णोत्तर-पद--जिसमें दूसरा ' पद विशेषय 
होता है । न 

संस्कृत-बद्ा ५--जन्मांतर ( प्रतर -- झन्य), पुरुषोत्तत, नराधस 
मुनिवर । पिछल्ले तीन शब्दों का विप्रह.दूसरे प्रकार से करने से 
ये. तत्पुरुष हो जाते हैं; जैसे, पुरु्षों में उत्तम -- पुरुषोत्तम । 

हिंदी-ददा०--प्रभुदयाल, शिवदीन, रामददिन । . हि 

(३) विशेषशोंभयपद--जिसमें दोनों पद विशेषण दूोते हैं.। 

सेस्क्व-डददाहरण--नीलपीत , शीतोष्ण ध्यामसु इर, शुद्धाशद्ध 
सृदु-मद | 

हिंदी-उदा ०---छालपीला, भल्ताबुरा, उँचनीच, खटमिट्ठा, बड़ा- 
छोटा, मेटाताजा । 

बदू -उदा०--सख्त-सुस्त, नेक-बद, कम-बेश । 

( ४ ) विषयपूर्व पद -धर्मबुद्धि ( धर्म है, यह बुद्धि--धर्म- 
विषयक चुद्धि ), विंध्य-पवंत# । 

(५) अव्ययपूर्व पद -दुर्बेचन, निराशा, सुयोग, कुवेश । 

हिंदी-इदा ०---भधघमरा , दुकाल | 

(६ ) संख्यापृ्वपद--जिस कर्मधघारय समास में पहला 
पद संख्यावाचक होता है गौर जिससे समुदाय ( समाहार ) का 
बाध होता है उसे संख्यापृवेपद कर्मंघारय कट्ठत हैं। इसी समास 
के। संस्क्रत व्याकरण में द्विगु कहते हैं। 

उदा०--त्रिभुवन ( तीन भुवनों का समाहार ), जैल्ोक्य (तीनों 
लछोकों का समाहार)--इस शब्द फा रूप त्रिलाकी भी दौोता है। 
बतुष्पदी (चार पदों का समुदाय ), पंचवटी, त्रिकाल, ध्रष्टाध्यायी । 

हिंदी-उददा ०--पंखेरी, दोपहर, चौबोक्षा, चौमासा, सतसई 
घतनजा, चौराहा, प्ठवाड़ा, छदाम, चौघड़ा, दुपट्टा, दुभन्नो। , 


--3+>० न न---3०५»-+नन-ना०++. 





# जिन्ण्य नामक पवत । 


(.अ४३ ) 


शदू-बदा०-- सिमाही ( ह्रप०--तिम्ाड़ी >, चशार-दीवारी, 
शशमाही ( हक्रप०--छमाही )। 

(७) सध्यसपदलोपी-- जिस ख़मास में पहल्ते पंद का 
संबंध दूसरे पद से बतानेवाल्ला शब्द अध्याहृत रहता है इस समास 
का सध्यमपदलोपी झ्रथवा लुप्त-पद समास कहते हैं। इस 
खमास के विग्नद्ठ में समांसगत दोनों पदों का संबंध स्पष्ट करने के 
लिए उस भ्रध्याह्त शब्द का उल्लेख करना पड़ता है; नहीं तो विप्रह 
होना संभव नहीं है । इस समास में अरध्याहृत पद बहुधा बीच में 
झाता है; इसलिए इस समास की मध्यमपदलोपी कहते हैं। 

संस्क्ृत-उदाहरण--घृतान्न ( घृत-मिश्रित भ्रज्ञ ), पर्यशाला 
( पशोेनिर्मित शाक्षा ), छायातरु ( छाया-प्रधान तरु ), देव-ब्राह्ण 
( देव-पूजक ब्राद्मण ) । 

हिंदी-उदा ०--दही-बड़ा ( दही में डूबा हुआ बड़ा ), गुड़म्वा 
(गुड़में उबाला भाम), गुड़धानी, तितचाँवली, गोबरगनेश, जेबषड़ो, 
चितकथबरा, पनकपड़ा, गीदड़भषकी । 

४६४---उपमावाचक कर्मधारय के चार भेद हैं--- 

(१) उपभान-प्र्वष पद--जिस वस्तु की उपमा देते हैं उसका 
वाचक शब्द जिस समास के धार भ में श्राता है उसे उप्मान-पूर्व- 
पद्द समास कहते हैं । 

उदा०--ब द्रमुख ( चंद्र सरीखा मुख ), घनश्याम ( घन 
सरीखा श्याम ), वजदेह, प्राश-प्रिय | 

(२ ) उपमानेत्तरपद्--चरण-कमल्त, राजर्षि, पाणिपल्क्षव । 

(३ ) अवधारणापूर्षपद--जिस समास में पृर्वपद के अर्थ 
पर उत्तर पद का भथे भवलंबित होता है उसे अवधारणापुर्वपद कूमे- 
घारय कहते हैं; जेसे, गुरुदेव ( गुरु ही देव अथवा गुरु-रूपी देव ), 
कर्स-बंध, पुरुष-रत्न, धर्म-सेतु, बुद्धियल्ल ।/ . 


( ४५४ ,) 


(४ ) झवधारणोत्तरपद--जिस समास में दूसरे पद के 
अर्थ पर पहल्ले पद का अर्थ अवलम्बित रहता है उसे अबघारशोकतर पद 
कहते हैं; जैसे, साछु-समाज-प्रयाग ( साधु-समाज-रूपी प्रयाग ) । 
( रास० )। इस उदाहरण में दूसरे शब्द प्रयाग” के अथे . पर 
प्रथम शब्द साघु-समाज का अर्श छबलंबित है । 

[ सु०--कर्म-घारय समास में वे र॑ग-वाचक विशेष्ष भी आते हैं 
जिनके साथ अधिकता के अर्थ में उनका समानार्थी काई विशेषण वा संज्ञा 
जड़ी जाती है; जैसे, लाल-सुख, काला-भुजंग) फक-ठजला । ( अं० 
शे४४०-ए ) | ] ु 

ट्वंद्व । 

४६५--जिस समास में सब पद श्रथवा उनका समाहार 
प्रधान रहता है उसे द्वुंद्धू समास कहते हैं | ढ्वंद्ड समास तीन प्रकार 
का होता है--- 

(१ ) इतरेतर-द्वृंद्--जिस समास के सब पद “प्र”? 
समुश्चय-बेघक से जुड़े हुए दे, पर इस समुश्यवेधक का लोप दो, 
उसे इतरेतर दूंद्व कद्दते हैं; जैसे, राधाकृष्ण, ऋषि-मुनि, कंद-मूल्-फल । 


हिंदी-उदा ०-- 

गाय-बैल बेटा-बेटी भाई-बद्दिन 
सुख-दु:सर् घटी -बढ़ो नाक-कान 
माँ-ब्राप दाक्ष-भात दूध-रोटी 
चिट्ठी-पाती तन-मन-धन इकतीस 

ते वाल्लीस 


( भ ) इस समास में द्रव्यवाचक हिंदी समस्त संज्ञाएं बहुधा 
पकवचन में झाती हैं। यदि दोनों शब्द सिल्कर प्राय: एक ही 
वस्तु सूचित करते हैं तो वे मी एकबचन में झाते हैं; जैसे, 


(४४५ ) 


दु/ख-सुख बाल-रोटी : दूध-माव | 
थो-गुड़ .. सोन्न-मिचे हुकका-पानी 
खान-पान गेंद-डंढा 


शेष ढ्रंद्ध-समास बहुघा बहुवचन में झाते हैं | 

(भरा ) एक ही छिंग के शब्द से बने समास का छिंग सूछ 
लिंग रहता है; पर तु भिन्न-भिन्न लिंगों के शब्दों में बहुधा पु थ्षिंग 
हेता है; कौर कभी-कभी ध्रेतिम करार कभी-कभी प्रथम शब्द का 
भी लिंग ध्ावा है; जैसे, गाय-बैल ( पु० ), नाक-कान ( पु० ), 
घी-शककर ( पु० ), दूध-रोटो ( स्रौ० ), चिट्ठी-पाती ( ख्रो० ), भाई- 
बच्धिन ( पु० ), माँ-बाप ( पु० )। 

[ सू० --उद्‌' के झ्राधो-हवा, नामो-निशान, आमदो-रफ्त आादि शब्द 
समास नहीं कह्टे जा सकते, क्योंकि इनमें 'झो! समुथय-वेधक का लेप नहीं 
होता । हि दीसें “झ! का लेप कर इन शब्दों का समास बना लेते हैं; जैसे, 
नाम-निशान, आब-हवा, आसद-रफ्त । ) 

( २ ) समाहार-द्वृंद्व-- जिस ढवंढ समास से उसके पदों के 
भ्रथे फे सिवा उसी प्रकार का और भी अथे सूचित हे! उसे समा- 
हार-द्ंद्र कहते हैं; जैसे, झाहाार-निद्रा-मय ( केवल झ्राह्ार, निद्रा 
शोर भय ही नहीं, फिंतु प्राणियों के सब घमम ), सेठ-साहूकार 
( सेठ भार साहकारों के सिवा झौर-शर भी दूसरे घनी लोग ), 
मूलछ-चूक, द्ाथ-पाँव, दाल्ल-रोटो, रुपया-पैसा, देव-पितर, इत्यादि । 
हिंदी में समाहार द्वंढ़् की संख्या बहुत है श्रेर उसके नीचे लिस्बे 
भेद दे सकते हैं-. 

( के ) प्रायः एक ही धाशे के पदें के मेज से बने हुए--- 


क पड़े-लत्ते बासन-बस न चाल-चलन 
मारपीट... लूट-मार घास-फूस 


दिया-बो 
खम्रक -इसक 
हृष्ट-पुष्ट 
कंकर-पत्थर 
बाल-चात 

: हान-ध्म 


(9४६ ) 
साग-फपात 
अल्ला-चंगा 
कूडा-कचरा 
भूत-प्रेत 
बाल-बचा 
मेह-मिल्लाप 


सेत्रन्लंत्र 
मोटा-ताजा 
कीक-काँटा 
कास-काज 
जीब-जन्‍्तु 


[ सू०--इस पअकार के सामासिक शब्दों में कभी:कभी पुर शब्द हि दी 
और दूसरा उर्दू रहता है; जैसे, घन-दोलत, जी-जानब, सोटा-ताजा, चीज- 
वस्तु, तन-बदन, कागज-पत्र, रीति-रसम, बैरी-दुश्मन, भाई-बिराडर । ] 


( ख ) मिक्षते-जुलते श्रथे के पदों के मेल से बने हुए--- 


अन्न-जल 
पान-फूल 
मो्त-तोल 
जंगल्ल-माड़ी 
जैसा-तैसा 
कुरता-टोपी 


धाचार-विचार 
गोल्षा-बारूद 
खाना-पीना 
तीन-तेरह 


साँप-बिच्छू 


घर-द्वार 
नाच-र ग 
पान-तमाखू 
दिन-दे।पहर 
नेान-तेक्ष 


(ग ) परस्पर विरुद्ध श्रथेवाले पदों का मेल् ; जैसे, 


झ्रागा-पीछा 
लेन-देन 


चढ़ा-उतरी 
कहा-सुनी 


[ सू०--हस प्रकार के काई-काई विशेषशोभबपद्‌ भी पाये जाते हैं। 
जब इनका प्रयाग संज्ञा के समान होता है तब ये द द्व होते हैं, चार जब ये 
विशेषण के समान झआाते हैं तब कर्मघारय होते हैं । उदा०--लेगड़ा-लूला, 
भूखा-प्यासा, जैसा-तैसा, नंगा-उधारा, ऊँचा-पूरा, भरा-पूरा । ] 

( घ ) ऐसे समास जिनमें एक शब्द साथेक झौर दूसरा शब्द 
अधेह्दीन, अ्प्रचलित अथवा पहले का समालुप्रास हो--जैसे, 


(४४७ ) | 
आमने-सामने, झास-पास, अड़ोस-पड़ोस, बात-चीत, देख-भाक्ष, 
दौढ़-घूप, भीड़-भाड़, अदल्ला-चदला, चाछ्ष-ढटाल्ष, काट-कूंट । 


[ सू०---(१) अजुप्रास के छिए जो शब्द लाया जाता है उसके झादि में 
दूसरे ( मुख्य ) शल्य का स्वर रखकर उस ( मुख्य ) शल्ष के शेष भाग के 
पुनरुक्त कर देते हैं; जैसे, ढेरे-परे, घाड़ा-ओड़ा, कपड़े-अपड़े । कभी-कभी 
सुख्य शब्द के आशय वर्ण के स्थान में स का प्रयेग करते हैं; जैसे, ठलटा- 
सुलटा, गँवार-स बार, मिठाई-सिठाई । दूं में बहुधा “व” छाते हैं; जेसे, 
पान-वान, सख्तत-वत, कागज-वागज । बुँदेलखंडी में बहुधा सम का भयेाग 
किया जाता है; जैसे, पान-मान, चिद्ठी-मिट्टी, पागरू-मागल, गाँव-माँव । 

(२ ) कभी-कभी पूरा शठ्द पुनरुक्त दाता है और कभी प्रथम शब्द 
के श्रत में आ और दूसरे शब्द के अंत में ई कर देते हैं; जेसे, काम-काम, 
भागा-भाग, देखादेखी, तड़ासड़ी, देखा-साली, दाझाटाई । ] 


( ३) बेकल्पिक-द्वृंद्रू--जब दो पद “वा”, “अथवा”, झादि 
विकल्पसूचक समुश्षयबोघक के द्वारा मिले हों शौर उस समुच्चय- 
बोधक का लोप हे। जाय, तब उन पदों के समास को वैकल्पिक 
द्वद्ठ कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर-विरोधी शब्दों का 
मेत्न द्वाता है ; जैसे, जात-कुजात, पाप-पुण्य, धर्मांधमें, ऊँचा-नीचा, 
थाड़ा-पहुत, भल्ता-बुरा । 

| सू०--दो-तीन, नो-दस, बीस-पचीस, झादि अनिश्चित गणनावाचक 


सामासिक विशेषण कभी-कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं। उस समय 
उन्हें वैकल्पिक द्ंद्ध कहना ठचित है; जैसे, मैं दो-चार को कुछ नहीं सममता ।] 


बहुओहि 


प६६--जिस सप्तास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और 
जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहु- 
ब्रीहि समास कहते हैं; जैसे, चंद्रमौलि ( चंद्र है सिर पर जिसके 


( ४५८ ) 


अर्थात्‌ शिव ), अनंत (नहीं है अ्व जिसका अर्थात्‌ इंश्वर), रृूतकार्य 
(कृत ह्र्थात्‌ किया गया है काम जिसके द्वारा--वह मनुष्य) | 

[ सू०--पहले कहे हुए भायः ससी प्रकार के समास किसी दूसरी संशा 
के विशेषण होने पर बहुओहि हो जाते हैं; जेसे, मद-मति ( कमेघारण ) 
विशेषण के अर्थ में बहुश्रीहि है। पिछले अर्थ में इस शब्द का विदग्रद् यों 
हागा--म द है मति जिसकी यह मनुष्य ( बहुओीदि ) | ] 

४६७---इस समास के विश्रह् में संबंधवाचक सर्वेनाम के साथ 
.कर्ता और संबोधन कारकों का छोड़कर क्रेष जिन कारकों की 
विभक्तियाँ लगती हैं उन्हीं क॑ नामों के अनुसार इस समाख का नास 
होता है; जैसे, 

कम -बहुओअहि--इस जाति क॑ संस्कृत समासों का प्रचार 
हिंदी में नहीं है ग्रौर न हविंदी ही में ऐसे काई समास हैं। इनके 
संस्कृत-उदाहरण ये हैं--प्राप्तोदक ( प्राप्त हुश्ला है जल जिसको 
बह प्राप्तोदक-प्राम ), प्रारूढ़बानर ( झ्रारूढ है बानर जिसको बह 
ध्रारूढ़-बानर--वृत्त ) | 

करणा-बहुओ हि --छतका ये ( किया गया है काये जिसके 
द्वारा ), दत्तचित्त ( दिया है चित्त जिसने ), धृतचाप, प्राप्तकाम | 

संप्रदान-बहुओ्री हि--यह समास भी हिंदी में बहुधा नहीं 
ध्राता। इसके संस्कृत उदाहरण ये हैं--दत्तघन ( दिया गया है 
धन जिसको ), उपहत-पशु ( भेंट में दिया गया है पशु जिसको ) 

शपादान-बहुब्रो हि--निर्जज ( निकल्ल गया है जन समृह 
जिसमें से ), निर्विकार, विमल, छुप्तपद । 

संबंध-बहुओहि--दशानन ( दश हैं मुंह जिसके ), सहसत- 
बाहु ( सहसत्र हैं बाहु जिसके ), पीतांबर (पीत है झेबरर--क पड़ा-- 
जिसका ), चतुभुज, नीक्षकंठ, चक्रपाशि, तपोधन, चद्रमौलि, 
पतिबता । 


(६ ४४६ ,) 

'  हिंदी-डदा०--कनफंटा, ठुधमु हा, मिठवोला, वारह॒सिंगा, प्रम- 
मोक्ष, हॉसमुख, सिरकटा, टुटपुंजिया, बढ़भागी, बहुरूपिया, 
मनचला, घुड़मुँ हा, इत्यादि । 

बदू “कमजोर, बदनसीध, खुशदिल्ल, नेकनाम । 

अधिकरण बहुडओ्जीहि-प्रफुल्ल-कमल ( खिले हैं. कमल 
जिसमें--वह तालाब ), ६ द्रादि (३ द्र है झादि में जिनके--वे 
देवता ), स्वशंत (शब्द )। 

हिंदी-ढदा ०--त्रिकोन, सतखंडा, पतमड़, चोक्ड़ी । 

[ सू०-भ्रधिकांश पुस्तकों और सामगिक पत्रों के नाम इसी सखमास में 
समाविष्ट होते हैं । ] 

४६८--जिस बहुत्रीहि-नमास के विश्रह् में द्वानों पद्दों के 
साथ एक ही विभक्ति ग्राती है उसे समानाधिकरण बहुओहि कहते 
हैं; ग्रौर जिसक विग्रह में देननों पदों के साथ मिन्न-भिन्न विभक्तियाँ 
आती हैं वह ध्यधिकरण बहुओहि कहलाता है। ऊपर के उदा- 
हरणों में छृतकृत्य, दशानन, नीलकंठ, सिरकटा, समानाधिकरण 
बहुओहि हैं और चंद्रमैलि इ द्रादि, सतर्लंडा व्यधिकरण बहुओ हि हैं | 
“'नीक्कंट! शब्द में नील? पैर 'कंठः (नीला है कंठ जिसका) एक 
ही भर्थांत्‌ फर्ता-कारक में हैं; भौर “व द्रमैतिः शब्द में “च द्र? तथा 
'औैलिः? (च द्र है मैलि में जिसके ) अलग-अलग, भ्र्थात्‌ क्रशः 
कर्ता और भधिकरण-कारकों में हैं । 

४६४--बहुओ हि समास के पदों फे स्थान अथवा उनके पथ 
की विशेषता के ब्माधार पर उसके नीचे लिखे भेद हे। सकते हैं-- 

(१) विशेषशञ-पूर्वपद--पीतांवर, मंद-बुद्धि, स्त'ब-कर्ण, 
दोधंबाहु । 

दिंदो-उदा ०-- बड़पेदा , ल्ाक्ष-कुर्ती , झ्मर्टंगा , झ्रातार , मिठवेल्ला । 

छदू -उदा०--साफदिल, जबरदस्त, बदरंग ! 


है 


(४६० ) 

(२) विशेषज्ौत्तर-पद--शाकप्रिय (शाक है, प्रिय 
जिसको), नाट्यप्रिय । 

दिंदी-डद०--कनफटा, सिरकटा, मनचल्ला । 

(३) ऊपसान-पूर्व पद -राजीव-सलोचन ,, च द्रमुखी, पाषाण- 
हृदय, वजुदेद्दी | 

(४) विषय पूर्वपद--शिवशब्द ( शिव है शब्द जिसका--- 
यह तपस्वी ), अरहसमिसान ( भझहम्‌ प्रर्थात्‌ मैं, यह अ्रभिमान है 
जिसका )। 

(५ ) अवधारणा-पूर्वपद--यशाघन (यश ही धन है 
जिखका), तपेयत्ष, विद्याधन । 

(६ ) मध्यम पदले।पी--केाकिलकंठा ( काकिल के कंठ के 
समान कंठ है जिसका वह स्त्री ), सगनेत्रा, गजानन, अमभिज्ञान- 
शाकुंतल, सुद्राराक्षस | 

हदू -“उदा ०---गावदुम, फीलपा । 

हिंदो-उदा०---घुड़मु हा, मैरिकली (गहना), बाल्नतेड़ (फोड़ा), 
हाथी-पाँव ( बीमारी )। 

(७ ) नश्बहुब्ओोहि--भसार (सार नहीं है जिसका) 
झद्वितीय, झज्यय, झनाथ, अ्रकर्मक, नाक ( नहीं है प्रक-दुख 
जिसमें--वह स्वग ) । 

हिंदो-- अनमोल, प्रजान, अथाह, भ्रवेत, अमान, भनगिनती । 

(५८) से ख्यापूर्वपद--एकरूप, त्रिभुज, चतुष्पद, पंधानन 
दशमुख | 

दिंदी--एकजी, दुनाली, चाकान, तिम जला, सतल्लड़ो, दुसूती । 

उदू -डढदा०--सितार ( तीन हैं तार जिसमें ), पंजाब, दुभाव । 

(<€ ) संख्योक्तरपद्‌--उपदश (दश के पास है जे अर्थात्‌ नो 
वा ग्यारह ), त्रिसप्त (तीन सात हैं जिसमें, बह संख्या---इक्कोस) । 


(४६१ ) 


( १० ) भ्रह बहुओदिि-खपुत्र (पुत्र के साथ ), सकतमेक 
सदेह, सावधान, सपरिवार, सफल, साथेक । 

हिंदी-उदा ०--सवबेरा, सचेत, साढ़े | 

(११ ) दिगंतराल बहुमश्नीहि--परिच्रमेत्र ( बायव्य ) 
दक्षिणा-पूर्व ( झाग्नेय ) | 

( १२ ) व्यतिहार बहुओ हि--जिस समास से एक प्रकार 
का युद्ध, दोनों दलों के समान युद्ध-लाधन हमार उनका श्राघात- 
प्रद्याघात सूचित द्वोता है उसे व्यतिहार-बहुश्ीदि कहते हैं। 

से० छदा०--मुष्टामुष्टि ( एक दूसरे को मुष्टि श्र्थात्‌ मुका मार- 
कर किया हुभ्रा युद्ध ), दस्ताहस्ति, द डाद डि | संस्कृत में ये समास 
नपु सक लिंग, एक वचन और स्मव्यय रूप में शझाते हैं । 

हिंदी-उदाहरण --छठालठी, भारामारी, बदाबदी, कह्ाकही, 
घकाघक्की, घूसाघूसी , इल्ादि । 

ख््‌०--( क ) हि दी में ये समास सत्रीलिंग और एकवचन में झाते हैं । 
इनमें पहले शब्द के अत में बहुधा आ ओर दूसरे शब्द के अंत में ई आदेश 
होती है। कभी-कमी पहले शब्द के अंत में म और दूसरे शब्द के अंत में झा 
झाता हे ; जैसे, लट्टमलट्टा, पक्रमचक्का, कुश्तमकुश्ता, घुस्समघुस्सा ! इस 
प्रकार के शब्द पु क्लिंग, एकवचन में आते हैं । 

( ख ) कभी-कभी दूसरा शब्द भिन्नार्थी, अर्थदीन अथवा समाजुप्रास 
होता है; जैसे, साराकुटी, कद्ठासुनी, खोंचातानी, ऐंचासंची, मारामूरी । इस 
प्रकार के शब्ध बहुधा दो कृद तो के येग से बनते हैं । ] 

( १३ ) प्रादि अथवा अव्ययपूर्व बहुडओहि--निर्दय 
( निर्गंवा शझ्र्थात्‌ गई हुई है दया जिसकी ), विफल्ष, विधवा, 
कुरूप, निधन । | 

हिंदी-उदा ०---सुडाक्ष, कुद गा, र गबिरगा । पिछले शब्द में 
संज्ञा की पुनरक्ति हुई है । 


( ४६२ ) 
संस्कृत-ससासे के कुछ विशेष नियस | 
४७०--किसी-किंसी बहुअओद्दि समास का उपयोग अव्ययोभाव- 
समास के समान होता है; जैसे, प्रेमपृर्वक, विनयपूृर्वक, सादर, 
संबविनय, स प्रेम । 
४७१--तत्पुरष समास में नीचे लिखे विशेष नियम पाये 


जाते हैं-- 
( हर ) अहन्‌ शब्द किसी-किसी समास,फे अंत में अह हे! 


जाता है; जैसे, पूर्वाह्न, भ्पराह, मध्याद्द । 
( भरा ) राजन शब्द के श्रेत्य व्यंजन का लोप हो जाता है; 
जैसे, राजपुरुष, महाराज, राजकुमार, जनकराज । 
(६ ) इस समास में जब पहला पद सर्वनाम होता है तब 
भिन्न-भिन्न सर्वनामें के विकृत रूपों का प्रयोग होता है-- 
हिंदी संस्कृत विकेत रूप उदाहरण 


मै अहम मत्त्‌ मत्पुत्र 
हुम वयम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्पिता 
तू त्वम्‌ त्वत्‌ त्वद्यद्द 
यूयम्‌ युष्मत्‌ युष्मत्कुल 
| भवान भवत्‌ भवन्माया 
' बह, वे. तद्‌ तत्‌ तत्काल, तद्र प 
यह, ये एतद्‌ एतत्‌ एतई शीय 
जा यद्‌ यत्‌ यत्कृपा 


( ६) कभी-कभी तत्पुरुष-समास का प्रधान पद पहले ही धाता 
है; जैसे, पूर्वकाय ( काया भ्रर्थात्‌ शरीर का पूर्व प्रर्थात्‌ श्रगद्वा 
भाग ), मध्याद् ( भ्रद्: अर्थात्‌ दिन का मध्य ), राजहंस ( हंसों 
का राजा )। 


( ४६३ ) 

. ( उ) जब भन्न त और इस त शब्द तत्पुरुष समासः के प्रथम 
स्थान में झते हैं ठव उनके प्रेत्य व का लोप देता है; जैसे, झात्म- 
बल, ब्रदाह्ान, इस्तिद त, योगिराज, स्वामिभक्त | 

(ऊ ) विद्वान, भगवान्‌, श्रीमान्‌, इत्यादि शब्दों के मूक रूप 
विद्वस_, भगवत, श्रीमत्‌ समास में झाते हैं; जैसे, विद्वज्जन, भगवक्भक्त, 
श्रोमद्भागवत । 

( ऋ ) नियम-विरृद्ध शब्द--वाचस्पति, बल्लाहक ( वारीक्षां 
वाइक, जल्य का वाहक--मेघ ), पिशाच ( पिशित भ्रर्थात्‌ सांस 
भक्षण करनेवाले ), हृहस्पति, बनस्पति, प्रायश्वित्त, इत्यादि । 
४७२--कर्मंघारय-समास के संबंध में नीचे लिखे नियम पाये 
जाते हैं--- ! ह 

(श्र) महत्‌ शब्द का रूप महा होता है; जैसे, महाराज, 
मद्दादशा, महादेव, महाकाव्य, महालक््मी, महासभा | 

झपवाद--महद तर, सदृदुपकार, महत्काये । 

( थ्रा ) झन्नत शब्द के द्वितीय खान में झाने पर प्रेत्य नकार 
का लोप हे! जाता है; जैसे, महाराज, मद्देत्ष ( बड़ा बैड ) | 

(६ ) रात्रि शब्द समास के पझ्मंत में रात्र हे जाता है; जैसे, 
पु्वेरात्र, अपररात्र, मध्यरात्र, नवरात्र | 

(३ ) कु के बदले किसी-किसी शब्द के झारभ में कत्‌, कव 
और का दे जाता है; जैसे, कदन्न, कदुष्ण, कवोष्ण, कापुरुष । 

४७३---बहुआओहि समास के विशेष नियस ये हैं-- 

( झा ) सह कौर समान के स्थान में प्रायः स झाता है; जैसे, 
सादर, सविस्मय, सवण, सजात, सरूप | 

( भा ) अधि ( भाँख ), सखि ( मित्र ), नाभि इत्यादि कुछ 
इकारांत शब्द समाखर के अंत में अकारांत हे। जाते हैं; जैसे, पुंड- 
रीकाक्ष, मसत्सख, पद्नाभ (पा है नाभि में जिसके भ्र्थात्‌ विष्छु)। 


६ ४६७ ) 

( इ ) किसी-किसी समास के धत में क जोड़ दिया जाता है; 
जैसे, सपल्लीक, शिक्षाविषयक, झल्पवयरक, ईश्वरकर्स,क, सकृमेक, 
अकर्मक, निरर्थक । 

(६ ) नियम-विरुद्ध शब्द--द्वीप ( जिसके दोनों श रेर पानी है 
धर्थात्‌ टापू ), अ्रतरीप (द्वीप; हिंदी में स्थल का झभ्रभाग जो 
पानी में चल्ना गया हे ), समीप ( पानी के पास, निकट ), शत- 
बनवा, सपत्नी ( समान पति है जिसका, सात ), सुगंषि, सुद तो, 
(सुंदर दाँत हैं जिसके वह खस्री )। 

४७४--ह द्ू समास के कुछ विशेष नियस-- 

(हर ) कहों-कहीं प्रथम पुद के प्रन्त में दीघ भा दो जाता है; 
जैसे, मित्रावरुण । 

( भा ) नियस-विरुद्ध शब्द--जाया+ पति- द पती ; जंपती 
जायापती ; झनन्‍्य + अन्य -- झनेनन्‍्य; पर+ पर ८ परस्पर, प्रहन + 
रात्रि - धद्दारात्र । 

४७४--यदि किसी समास के ध्रन्त में आ वा ई स्त्री प्रत्यय हो 
झैर समास का क्थे उसके प्वयवों से भिन्न है। ते उस प्रत्यय को 
हस्व कर देते हैं; जेत्रे, निल उज, सकरुए, लब्धप्रतिष्ठ, दृढ़प्रतिज्ञ । 

हिंदी समासों के विशेष नियस । 

४७६--तत्पुरुष-समास में यदि प्रथम पद का श्राद्य स्वर दीघ' 
दहै। तो वह बहुधा हस्व दहे। जाता है झौर यदि पद पझ्ाकारांत वा 
ईकारांत द्वो तो वह झ्कारांत हो जाता है, जैसे, घुड़दौड़, पन- 
भरा, मुँहचीरा, कनकटा, रजवाड़ा, भ्रमचूर, कपड़छन । 

झप०--धघोड़ागाड़ी, रामकहानी, राजदरबार, सेनामाखी । 

४७७---कमेघारय-समास में प्रथम स्थान में झानेवाले छोटा, 
बड़ा, लंबा, खट्टा, भ्राधा, आझादि प्राकारांव. विशेषश बहुघा भ्का- 


( 2हएश ) 
रांत दो जाते हैं; श्लौर उनका भाय कर इस हो जाता है; जैसे, 
बुट्मैया, बढ़यांव, हमडोर, खटमिट्टा, भधपका । 
झपवाद--सेक्षानाथ, मूरामत़ । 

[ सू०--“टाढू”” शय के साथ छोटा, गोरा, भूरा, मन्‍्हा, बाँका भादि 
विशेषय६शों के भनतय भा के स्थान में प्‌ होता है; जैसे, मूरेठाल, छोटेलाल, 
बॉकेलाजड, भन्हेछझाल । “'काहा” के बढुल्के कालू भजवा कस्लू होता है; 
जैसे, कालूराम, कस्लूसिंद । ] | 

४७८---बहुत्रो हि-समासर के प्रथम स्थान में आनेवाले ब्राकारांत 
शब्द ( संज्ञा श्र विशेषश ) अझकारांत दे जाते हैं ्रौर दूसरे शब्द 
के भ्रेत में बहुधा भा जोड़ दिया जाता है। यदि दोनों पदों के 
भ्राय खर दीर्घ हों ते रन्‍्हें बहुधा हस्त कर देते हैं; जैसे, दुधमुंडा 
बढ़पेटा, क्षमकना ( चूहा ), नकटा ( नाक है कटी हुईं जिसकी ), 
कनफ़टा, टुटपुजिया, मुंछमुढ़ा । 

अपवाद--लालकुर्सी, बढभागी, बहुरंगी । 

[ सू०--बहुवीहि-समासें का प्रयोग बहुधा विशेषय के समान होता है 


झोर झाकारांत शन्द पूँ छिग होते हैं। झ्लीलिंग में हन शब्दों के अंत में ई 
वा नी कर देते हैं; जैसे, दुधसेंही, वकटी, बढ़पेटी, टुटपुजनी । ] 


४७६---अहुब्रोहि श्लौर दूसरे समासों में जे! संस्यावाचक विशे- 
पथ झाते हैं उनका रूप बहुधा बदल्त जाता है । ऐसे कुछ विक्ृत रूपों 
के उदाहरण ये हैं--. 


मूल शब्द बिक्कत रूप उदाहरण 
| दु दुलड़ी, दुचित्ता, दुगुना, 
दुराज, दुपट्टा । 
बीन ति, तिर तिपाई, तिरसठ, 
,._..... तिषासी, तिखेंटी । 
बार चै चै|खेँटा, जादह 
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( शेईढ़ ) 


: पाँच. प्च पचमेल, पच्महत्षा, 
... पचलोना, पचलड़ी । 
छः छ्् छप्पय, छटाँक, छद्ाम, छकड़ो । 
सात सत सतनजा, सतमासा, 
ह '.... सतखंडा, सतसेबर । 
छठ खठ अठलखेली, झठन्नी, झठोतर । 


४८०--समास में बहुधा पुँद्धचिंग शब्द पहले प्र स्त्रोलिंग 
शब्द पीछे झाता है; जैसे, भाई-बहिन, दूध-रोटो, घो-शक्कर 
बेटा-बेटी, देखा-देखी, कुरता-टोपी, लोटा-थाली । 

झप०--मा-वाप, घंटी-घंटा, सास-सुसुर । 

समासों के सामान्य नियम 

४८१--हिंदी ( मर छदू' ) समास जो पहले से बने हैं बे ही 
भाषा में प्रचलित हैं। इनके सिवा शिष्ट लेखक किसी त्रिशेष 
कारण से नये शब्द बना सकते हैं। 

४८२--एक समास में पश्रानेवाले शब्द एक ही भाषा के होने 
चाहिए | यह एक साधारण नियम है ; पर इसके कई झपवाद भी हैं; 
जैसे, रेखगाड़ो , दरदिन, मनमौजी , इमामबाड़ा , शाहपुर , धन-दौलत । 

४प्य१---कभी-कभी एक ही समास का तिप्रह प्मथे-भ्रेद से कई 
प्रकार का होता है; जैसे, “'त्रिनेत्र” शब्द “तीन श्राँखों!” के अर्थ 
में कर्मंघारय है; परन्तु “महादेव” के अर्थ में बहुआरोद्दि है। ''सत्य- 
ज़त” शब्द के औौर भी अधिक विप्रह दे। सकते हैं, जैसे, 

सत्य और श्रत ८ दूवंद् 
कह | ल्‍ कर्मघारय 
. साल ब्रृत 
,. सत्य का अत <- तत्पुदष 
. सत्य है जत जिसका -: बचुओईहि 


€ ४६७ ) 
ऐसी अवरेंवा में समास का विभह केबर्छ पूर्वापर संबंध से हो। 
खकता है । 

(झा ) क्ी-कभी बिना अ्रभे-मेद के एक ही सम्रास के एक हो 
स्थान में दे। विप्रह हे! सकते हैं; जैसे, लक्ष्मीकांत शब्द तत्पु- 
रुष भी हे सकता है और वहुओहि भी। पहले में उसका 
विप्रह लर्मी का कॉत (पति) है; और दूसरे में यह विप्रह होता 
है कि लक्मी है कान्ता (स्त्री ) जिसकी । इन दोनों विभहों 
का एक ही श्रथे है, इसलिए एक विम्नह स्वोकृत हो! सकता है 
हार उसीके झनुछतार समास का नह्म रकखा जा सकता है । 
४८७--कई-एक तद्भव ढदिंदी सामासिक शर्ब्दा के रूप में इतना 

आग-मंग हो गया है कि उनका मूक्ष रूप पष्चचामना संस्कृतानमिश्न 
लोगों के लिए कठिन है। इसलिए इन शब्दों का समास न मान- 
कंर केवल यौगिक अथवा रूढ़ ही मानना ठौंक है; जेते, ससुराद् 
शब्द यथाथे में संस्कृत श्रशुरालय का अ्रपञ्नंश है, परंतु ग्रालय 
शब्द झलक बन गया है जिसका प्रयोग केवस्त प्रत्यय के समान दहोदा 
है। इसी प्रकार “पड़ोस” शब्द प्रतिबास का अपश्रंश है, पर 
इसेके एक भी मूल अ्वयत्र का पता नहीं चल्लता । 

( ञ्र ) कई एक ठेठ हिंदी सामासिक्र शब्दों में भी उनफे अ्रवयघ 

_ एक दूसरे से ऐसे मिक्ष गये हैं कि उनका पता लगाना कठिन 
: है।. उदाहरण के लिए “दहेंडरी” एक शब्द है. जे! यथाशे 
में दहो-हाँड़ो है, पर उसके “हाँड़ो!” शब्द का रूप केवल ऐंडो 
* शह गया है। इसी प्रकार श्ंगेछा शब्द दै जो श्ेंगपोंडा का 
| भ्रपअंश है, पर पोंछा शब्द “झेछा” दे गया है। ऐसे 

ह है शब्दों का सामासिक्र शब्द मानना ठीफ नहीं जान पहचा। 
४८५४--हिंदी में सामासिक शब्दों के लिखने की रीति में बड़ी. 
गड़बड़ है। जिन शब्दों को सदाकफर खिलना चाहिए वे योजकुू 


. ४८ ) 


चिहद्द ( हाईफन ) से मिल्लाये जाते हैं श्रौर जिन्हें केवल योजक से 
मिक्षाना उचित है वे सटाकर लिख दिये जाते हैं। फिर, जिस 
सामासिक शब्द का किसी न किसी प्रकार मिलाकर लिखने की 
ध्रावश्यकता है, वह झालग-पत्धग लिखा जाता है । ' 

(टी०--हिंदी-ब्याकरणों में व्युप्पत्तिप्रकरण बहुत ही संचेष रीति से 
दिया गया है। इसका कारण यह है कि उनमें पुस्तकों के परिमाण के भ्रनु- 
सार इस विषय को स्थान मिल्ण है। झन्यान्य पुस्तकों के छोड़कर हम यहाँ 
केवल “हिदी-ब्याकरण-प्रवेशिका”” के इस विषय के कुंछ अंश की परीक्षा करते 
हैं, क्योंकि इस पुरुतक में यह विषय दूखरी पुस्तकों की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार 
से दिया गया है | स्थानाभाव के कारण हम इस व्याकरण में दिए गए समाखों 
ही के कुछ उदादरणों पर विचार करेंगे । सत्पुरुष समास के उदाहरणों में 
खेखक ने “त्म भरना??, “भूख ( १) मरना”, “ध्यान करना??, ”कार्स 
आना”, इत्यादि कृदंत-वाक्यांशों को सम्मिक्षित किया है, ओर हनका नियम 
संभवत: भटद्टजी के “हिंदी-ब्याकरण”” से लिया है। संस्कृत में राशीकरण, 
वकफ्ीमवन भ्रादि संजुक्त कृदंतों को खमास मानते हैं, क्योंकि इनमें विभक्ति 
का लोप और पूर्व-पद में रूपांतर हो जाता है, पर हिंदी के पूर्वोक्त कृदंत 
व्याक्यांशों में न विभकि का नियमित लेप ही होता हे और न रूपांतर ही' 
पाया जाता है । “काम आना”? का विकल्प से “काम में आना” भी कद्दते. 
हैं। फिर इन व्याक्यांशों के पदों के बीच, समास के नियम के विरुद्ध, अन्यान्य. 
शब्द भी आ जाते हैं; जैसे, काम न झाना, ध्यान ही करना, दम भी भरना, , 
इत्यादि । संस्कृत में केवल कू, भू भादि दो-तीन धातुओं से ऐसे विवमित 
ससास बनते हैं, पर हिंदी में ऐसे श्रयेग अनियमित और अनेक हैं । इसके 
सिवा यदि “काम करना” का समास मान तो “झागे चलना”? का भी समास 
मानना पड़ेगा, क्मेंकि “झागे! के. पश्चात्‌ भी विकल्प से विभक्ति प्रकट वा 
लुप रह सकती है । पेसी अवस्था में उन शब्दों को भी समास मानना 
होगा जिनमें विभक्ति का ढोप रहने पर ।भी ख्तंत्र व्याकरणीय सबंध है । 
“हिंदी-ब्याकरण-प्रवेशिका?” में दिए हुए इन हृदंत-वाक्यांशों के प्रर्वोत्त 
कारणों से संयुक्त चातु भी नहीं मान सकते (झे०--४२९ ०--सू० )। अरतएद 
इन श्रव उदाहरणों के समास मानना भूल है । ] 





सातवाँ अध्याय 
युनदक्त शब्द 

४८८६--पुनरुक्त शब्द यौगिक शब्दों का एक भेद हैं मोर इनमें 
से बहुत से सामासिक भी हैं। इनका विवेचन पुस्तक में यत्र-वत्र 
बहुत कुछ हो! चुका है। बेलचाक सें इनका प्रचार सामासिक शब्दों 
ही के खछगभग है, भर इनकी व्युत्पत्ति में सामासिक शब्दों से बहुत- 
कुछ भिन्नता भी है। प्रतएव इनके एकत्र ग्रैर नियमित विवेचन की 
झावश्यकता है। इन शब्दों का संयोग बहचुधा विभक्ति शथवा 
संबंधी शब्द का लोाप करने से नहीं होता । 

४८७--पुनरुक्त शब्द तीन प्रकार के हैं -पृर्ण-पुनरुक्त, झ्रपृर्ण- 
चुनरुक्त और अनुकरणवाचक | 

४८८--जब कोई एक शब्द एकह्दी-ताथ लगातार दे।-बार झ्धवा 
तीन-बर प्रयुक्त द्वाता है तब उन सबकी पूण-पुनरुक्त शुब्द कहते 
हैं; जैसे, देश-देश, बड़े-बड़े, चलते-चलते, जय-जय-जय । 

४८४---जब किसी शब्द के साथ कोई समानुप्रास साथक वा 
निरथेक शब्द झ्राता है तब वे दोनों शब्द अपूण-पुनरुक्त कहाते 
हैं, जैसे श्राप पास, झामने-सामने, देख-भाल, इत्यादि । 

४<०--पदार्थ की यथाथे श्रथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में 
रखकर जो शब्द बनाये जाते हैं उन्हें अनुकरणबाचक शब्द कद्दते 
हैं; जैसे, फटफट, गड़गड़ाइट, प्रर्राना | 

पू्ध पुनरुक्त-शब्द 

४<१--ये शब्द कई प्रकार के हैं। कभी-कभी समूचे शब्द की 
पुनरुक्ति ही से एक शब्द बनता है, और कभी-कभी दोनों शब्दों के 
बोच में एकाथ अ्रक्षर का श्रादेश हो जाता है | ' 


( ४७० ) 
[सू०--पुनरुक्त शब्दों का, प्रथम शब्द के पश्चात्‌ र व्खकर, सूचित करना 
अशुद्ध है; जैसे, धीरे २, राम २। ] 

४<४२--संह्ञा की पुनर्शाक्त नीचे लिखे झर्थो' में ह।ती है-- 

(१ ) संज्ञा से सचिव होनेधाली वस्तुझों का झक्षग-भ्रक्षग 
निर्देश---जैसे , पर-चर डोछत द्वीन है. जन-ऊन जांचत जाय | 
कौड़ी कौ डी माया जोड़ी । मेरं रोम-रोस प्रसन्‍न हे रहे हैं ।' 

सखि०--बदि इन घुमरुक्त शब्दों का प्रयोग संशा अथवा विशेषण के समान 
हो तो इन्हें कर्मंधारय शोर क्रिया-विशेषण के समान हो तो अब्ययी-भातव 
कहना आहिए । ऊपर के प्रदाहरणों में 'जन-जन” (सेशा), “कोड़ी-कौड़ी!” 
विशेषण तथा “रेोम-रोम?” ( संज्ञा ) कर्मघारय समास हैं और “घर-घर? 
( क्रि० वि० ) अज्यवीभाव-छमासहै । ] 

(२ ) झतिशयता--जैसे, बतन टुक-डे-टुकड़े हे गया, रास- 
रास कहि राम कहदि, उसने मुझे दाने दाने का कर दिया, हँसी. 
हसी में लड़ाई हे पड़ी, इत्यादि । 

( ३ ) प्रस्पर-संबंध--भाई-भाई का प्रेम, बहिन-बद्धिन की बात- 
चोत, मिन्र-मित्र का व्यवद्दार, ठठेरे-ठठेर बदलाई । 

(४ ) एकजातीयता--जैसे, फ़ूल-फूल पझत्लग रख दो, श्राह्म ण- 
आराहय की जेवनार, क्ड़क-लड़क यहां बैठे हैं ! 

( ५ ) भिन्‍नता--' आदमी-झादसमी अंतर! , 'देश-देश के भूपति 
नाना,” बात-बात में मेद है, ग-रंग क॑ फूल, इत्यादि । 

( ६ ) रीठि--पांव-पाँव चक्षना, लोटे-लाटे जल्च भरना ( पहल्े 
एक क्षोटा, फिर दूसरा ल्ोटा श्रौर इसी क्रम से झा )। 

[सू०---(१) पूणे-सुनरुक्त-शब्दों के अेल्य शब्द में विभक्ति का बोग होता 
है, परन्तु उसके पूथ्थे ढ़ोनों शब्द विक्ृत रूप में आते हैं; जैसे, लड़के-लड़के की 


लड़ाई, फूछों-फूलों को अढग रख दो । यह विकृत रूप झआकारांत शब्दों के. 
दोगों बदनों में और दूसरे शब्दों के केवक बहुबचन में होता है । 


( ४७१ ) 


(९ ) कश्नी-कभी विश्ञक्ति का लाए हे। काता है, और विकृत रूप केबल 
प्रथम शब्द में अववा कभी-कभी कोने शब्दों में पाया जाडा है। जैसे; 
हार्थोद्ाथ, रासोरात, बीचोंबीच, दिनोंदिन, गड़ों-अंगलों, इशादि |] 

४४३०-स ब॑नामों की पुनरुक्ति संज्ञाओं हो के समान झेती है । 
यह विषय स्बनामों के भ्रध्याय में गा चुका है । न्‍ 


४<४--विशेषज्यों की भी पुनरुक्ति का विचार किशेषयों के 
ध्रध्याय में हे। चुका है। यहाँ गुशवाचक विशेषज्ञों की पुनशक्ति के 
कुछ विशेष झर्थ लिखे जाते हैं-- 

( १ ) भिन्‍नता-- जैसे, “हरी-हरी पुकारती हरी-हरी छातान 
में ।” नये-नये सुख, झनूठे-झनूठे खेल । 

(२ ) एकजातीयता--बड़े-बड़े लोगों का कुरसी दी गई, छोटे- 
छोटे लड़के भत्लग बिठाये गये | 

(३ ) श्रतिशयता---मीठे-मीठे श्राम, भ्रच्छे-मच्छे कपड़े, ऊँचे- 
ऊँचे घर, काछते-काले केश, फ़ूले-फूले चुन लिये । ( कबीर ) | 

(४ ) न्‍्यूनता--फोका-फोका खाद, तरकारी खट्टी-खट्टी क्षयती 
है, छोटो-छाटी भ्राँखें, इत्यादि । 


४<५--क्रिया की पुनर्शक्त से नीचे लिखे भ्रथे सूचित होते हैं-- 


(१ ) हठ- मैं यह काम करूँगा, करूंगा श्रौर फिर करूँगा। 
बट झायगा, झायगा गौर फिर झायगा। तुम आझाओझेगे, अाओ्रे।गे 
श्रौर फिर झाझेगे । 


(२ ) संशय--भाषप झायेंगे ह्लायंगे कहते हैं, पर झाते नहीं । 
वह गया, गया, न गया न गया। पिछले वाक्य में कुछ शब्दों का 
झ्रध्याहार भी माना जा सकता है; जैसे, ( जे ) बह गया ( ते ) 
गया ( और ) न गया ( तो ) न गया । 


( ४०२ ) 


. ( ३ ) विधिकास को द्विरुक्ति से भादर, उतावल्ी, भाषह पैर 
झलाइर सूचित होता है; जैसे, भाइये ध्राइये, भाज किधर मूख पड़े ! 
देखे।, देखे, बह धादमी भाग रहा है। जाओ, जाओ । 

४<६---सहायक क्रियाझ्ों का काम करनेवाले हर्दतों की भी 
पुनरुक्ति दोती है )्रौर उनसे नीचे लिखे झ्रथ पाये जाते हैं-- 

( १ ) पौन:पुन्य--पत्ते बह-बहकर झाते हैं, वह सेरे पास भा- 
आकर बैठता है, घर में कोन लड़कियाँ छोटी न्‍्यै।ल-स्ये।ल ल्ाबेगो, 
मैं तुम्द्रारा घर पूछता-पूछता यहाँ तक ध्याया हैँ4 

( २ ) अ्तिशयता---लछड़का चल्तते-चलते थक गया, इंद्र रा-रोकर 
कहने लगा, बड्द मारा-मारा फिरता है। 

(३ ) निरंतरता--हम बैठे-बैठे क्या करें ? श्रीकृष्ण को बंधे- 
बंधे पूर्व जन्म की सुधि झाई । पुस्तक पढ़ते-पढ़ते झायु बीत गई । 
लड़का सोते-सेलते चैंक पढ़ा । 

(४ ) भवधि--इस रीति से चले-चल्ले राज-मंदिर में जा विराजे । 
श्रापक प्राते-झाते सभा विसजेन दे गईं। वहाँ पहुँचते-पहुँचते 

त हो जायगी | 

(४ ) “ होते-हेते” का श्रथे “धीरे-धीरे” है । 

(६ ) कभी -कभी भ्रपूर्श क्रिया-योतक कृदंतों के बीच सें 'नः का 
प्रागम होता है; जेसे, उसके श्ाले न खाले काम हो जायगा । 

४<८७--पभ्रवधा रण के ध्मथे में कभी-कभी निषेषवाचक क्रिया के 
साथ उसी क्रिया से बना हुआ भूतकालिक प्रथवा पूणो फ्रियाथोतक 
कृदंत आता है; जैसे, सो किसी भाँति मेटे न सिटेंगे, यह आदमी 
उठाये नहीं उठता, ( धनुष ) टरै न टारा, वह्द किसी का बचाया 
न बचेगा | 

४<प८--क्रियाविशेषज्धों की पुनरुक्ति पैन:पुन्य, अतिशयता, न्यूनता 
आदि ह्र्थों में होती है; जैसे, धीरे-घीरे, कभी-कभी, जब-जब, नीचे- 


( हंड३ ) 
लौचे, ऊपर-ऊपर, पास-पांस, झागे-झागे; पीछे-पीछे, साथ-साथ, 
कईहाँ-कहाँ, कट्ठी-कट्दी, पहले-पहले, अ्रभी-भती ! 

[ सू०--“पहले-पहल””! शब्द का अर्थ प्रथम बार हैं । 

( श्र) जिन क्रियाविशेषज्ञों का उपयोग संबंधसूचकों के 
समान दाता है वे इस ( दूसरे ) भ्रथे में भी पुनरक्त दोते हैं; जैसे, 
सड़क के पास-पास, नौकर फे साथ-साथ, कपड़े के ऊपर-ऊपर, 
पानी के नीचे-नीचे | 

४€€--विस्मया दिवोधक झव्ययों की पुनरुक्ति मनोजिकारों का 
सत्कर्ष झ्रथवा झावेग सूचित करने के लिए द्वोती है; जैसे, हा-हा ! 
हाय-हाय | छिः:-छि: ! परे-अरे ! राम-रास ! 

( क्र ) काई-कोाई विस्मयादियोधक तीन वार उक्त होते हैं; जैसे, 
जय-जय-जय गिरिराज किशोरी | देख री मा, देख री मा, देख . 
लिए जाय ! फाड़ के दे दृुक किये, हाय हाय हाय ! 

४६००--समुश्ययघोधक अव्ययों की पुनरुक्ति नहीं द्ोती । 

४०९--अ्तिशयता के प्रथे में कभी-कभी शब्दों की पुंनरुक्ति 
के साथ-साथ उनके बीच में 'ही? का भागम होता है; जैसे, मन ही 
मन में, बातों-ही-बातों में, झ्रागे-हो-आगे, साथ-ही-साथ, काछा-हो 
काक्षा, दुध-ही-दूध । इस रचना से कभी-कृभी निम्चय भी सूचित 
होवा है। 

१०२---ऋभी-कभी पुनरुक्त शब्दों फे बोच में संबंधकारक की 
विभक्तियाँ झाती हैं । इस प्रकार की पुनरुक्ति विशेष कर संज्लाओं में 
होती है, इसलिए इसका विवेचन कारक-प्रकरण में किया जायगा । 
यहाँ केवल भ्रज्ययों की इस पुनरुक्ति के अर्थों का विचार किया 
जाता है-- 

€ १ ) भरव्यय की और वाच्य झ्वस्थाभों को छोड़ केवल मूल 
इशा का स्वोकार-- जैसे, सेना पीछे की पीछे रह गई, नौकर घाहर 


( डे७छ ) 
का बाहर लौट गयां, कपड़े. भीतर के भीतर ले गए, लड़का अभी 
का अभी कहाँ गया । 

(२) दशांतर--गाड़ो कहाँ की कहाँ पहुँची । तुमने वह पुस्तक 
कहीं की कहीं रख दी । यह फास कब का कब हुआ । 

[ घू०--कभी-कभी दूसरा शब्द अवश्वारण-दाधक रूप में (ही के 
साथ) आता है ; जैसे, नीचे का नीचे ही, यहां का बद्वीं, वहां का यहीं । ] 

अपूण-पुनरुत्त-शब्द 

५०३---इन शब्दों का बहुत-कुछ विचार द्वंद्व-लमास के विवे 
बन में दे चुका है। यहाँ इनके रूपों का विस्तृत विवेचन किया 
जाता है। ये शब्द नीचे लिखी रीतियों से बनते हैं--- 

(श्र) दे साथेक शब्दों के मेज्ञ से, जिनमें दूसरा शब्द पहिले 
का समानुप्रास होता है; से, 

संज्धाएं--बी च-वचाव, बाल्न-बच्चे, दाल-दलिया, भकंगढ़ा- 
काँसा, काम-काज, घौल-धप, जोर-शोर, दहछ्चचल्ञ । 

विशेषशा--लूला-लेंगड़ा, ऐसा-बैसा, काल्ञा-कलछूटा, फटा- 
दूटा, चौड़ा-चकरा, भरा-पुरा । 

क्रिया--खमसकना-बुकना , लेना-देना, लड़ना-मिड़ना, वेक्षना- 
चाल्ना, सोचना-विचारना । 

अव्यय---य हाँ-बहाँ, इघर-हघर, जहाँ-तहाँ, दाएँ-बाएँ, झार- 
पार, सॉक-सबेरे, जब-तब, सदा-सर्वदा, जैसे-तैसे । 

[ सू०--+कपर दिए हुए भब्यय के उदाहरय्यों में समूचे शब्द का अथे वसके 
अवयतों के श्र्थ से प्रायः भिन्न है; जैसे, जहाँ-सहां - सर्वेत्र; जब सब <- 
सदा; जेसे-तैसे # किसी न किसी प्रकार । ] 

( भा ) एक साथेक श्रौर एक निरभेक शब्द के मेज् से, जिसमें 
निरशेक शव्द बहुधा साथंक शब्द का समानुप्रास रहता है; जैसे, 


( ४०४ ) 


सआारु--..टाश्चमटोक, पूछताछ, ढूंढ़-ढाँदु, काढ़-मंखार, गात्ी- 
गल्कौज, बातचोत, -चाल-ढाज्ष, मीड़-भाड़ । 

विशेषणा--टेढ़ा-मेढ़ा, सीधा-साथधा, भेक्षा-भाक्ना, ठीक-ठाक, 
बीक्षा-दाक्षा, उछटा-पुलटा । 

' 'क्रिया--देखना-भाकछना, घेना-घाना, खींचना-खाँचना, देाना- 
इवाना, पुछना-ताछना, इत्यादि | ' 

अव्यय--शैने-पैने, मामने-सामने, झास-पास ! 

[ सू०--हं ह-समास के विवेचन में दी हुई रौति के अनुसार जो पुमक्त- 
निररथंक शब्द बनते हैं उनका भी ऐसा ही उपयोग होता है; जैसे, पानी-झानी, 
चिट्टी-हट्टी, ] 

(इ ) दे निरशेक शर्ब्दा के मेल से, जो एक-दूसरे फे समानु- 
प्रास रहते हैं; जैसे, भ्रटर-सटर, झट-सट, झगड़-कगड़, टोसन्टाम, 
सटर-पटर, इृष्टा-कट्टा, इत्यादि । ह 

[ सू०--अपूर्ण-पुनरुक्त शत्दों का प्रचार बेलचाल की आषा में अधिक 
होता है और शिष्ट सथा शिक्षित छोग भी इनका उपयेग करते हैं / उप- 
न्यासों तथा नाटकों में, बहुधा बेलचाल की भाषा लिखी जाने के फारण, 
इल शब्दों के प्रमोेग से एक प्रकार की स्वाभाविकता तथा सुंदरता आती है ।] 


अनुकरणवाचक शब्द 

५०४--भनुक रशवाचक शब्दों का लक्षण पहले (पर०---४<€०में) 
कह दिया गया है । यहाँ उनके सब प्रकार के उदाहरण दिये जाते हैं-... 

(भर) संह्ा--पड़बढ, भनमन, खटखट , चींचों , गिटपिट , गढ़गड़ , 
ऋनभन, पटपट, बकबक इत्यादि । 

[ खू०--कई एक भ्राहट-प्रत्थयांत शब्द भी अनुकरयावाचक हैं; जैसे 
गड़गड़ाइट, भरभराहुट, सनसनाहट, गुड़्गुड़ाइट । ] 

(झा) विशेषज्ध--कुछ अझ्रनुकरणवाचक संज्ञाध्रों में इया प्रत्यय 
जोड़ने से अरनुकरणवाचक विशेषश् बनते हैं; जैसे, गड़बढ़िया, खट- 
पटिया, भरभरिया । 


( ४०६ ) 
६६) किया--हिनहिनाना, सनस नाना, बरूबकाना, पटपटाना, 
ऋनमनाना, सिनभिनाना, गंड़गड़ाना, छरछराना, इत्यादि । 
(६ ) क्रियाविशेषश्ञ--ये शब्द बहुत प्रचल्षित हैं--- 

उदा०--भमटपट, तड़तड़, पटपट, ऊझमछम, जरशथर, गटगट, 
छपसकप, भदभमद, खदखद , सड्खडु, दनाइन, भड़ाभड़, कटाकट, 
घड़ाघड़, कड़ाकड़, उऊमाछूस, इत्यादि | 

१ ०५--यहाँ तक जिन यै|गिक शब्दों का विचार किया गया है 
उनके सिवा एक हर प्रकार के शब्द होते हैं मिंनसे कोई स्पष्ट अथे 
सूचित नहीं होता कौर जे ध्रनियमित रूप से मनमाने रचे जा सकते 
हैं। इन शब्दों को अनगल शब्द कद्दते हैं । 

बदा०--टॉँय-टाँय-फिस , छबड़धौंधों, लट्टपॉडे, जल्न-कुकुड़ा, 
ढपेक्षशंख, झग्ंबगर्ड | 

[्‌०--ये शब्द यथार्थ में अनुकरणवाचक शब्दों के अंत्तगंत हैं; इसब्टिए 
इनका अलग भेद मानने की आवश्यकता नहीं है । अपूर्यपुनरुक और अलु- 
करणवाचक शड्दों के समान इनका प्रचार बेलचाल की भाषा में अधिक होता 
है, पर साहित्यिक भाषा में हनके प्रयोग से एक प्रकार की हीनता पाई जाती है ।] 

[ टी०--हिंदढी के प्रचलित व्याकरणों में पुनरुक्त शब्दों का विवेचन बहुत 
कम पाया जाता है । इस कमी का कारण यह जान पड़ता है कि छ्लेखक केग 
कदाखित्‌ ऐसे शब्दों को निरे साधारण मानते हैं और इनके आ्राघार पर वज्याक- 
रख के ( उस ) नियमें। की रखना करना अनावश्यक समझते हैं। इस उदा- 
सीनता का पृक कारण यह भी हो सकता है कि वे लेखक हन शब्दों को 
अपनी मातृभाषा के होने के कारण कदाचित्‌ इतने कठिन न समझते हो कि 
इनके लिए नियम बनाने की आवश्यकता हो | जो हो, थे शब्द इस प्रकार के 
नहीं हैं कि स्याकरण में हनका संभद और विचार न किया जाय । पुनरुक्त 
शब्द दिंदी भाषा की पुक बिशेषता हैँ और यद्द विशेषता भरतस्ंतद की दूसरी 
आय्ये-भाषाओं में भी पाई जाती है। हमने इन शब्दों का जो विवेचन किया 
है उसमें अपूर्यता, असंगति झादि दोष संभव हैं; तो भी यद भवश्य कहा जा 
सकता है कि इस पुस्तक में इनका पूर्ण विचेयन करने की चेष्टा की गई है. और 
चह हिंदी की अन्य ब्याक(य-पुस्तकों में नहीं पाई जाती । 


( ४७७ ) 


पुनरुक् शब्दों के संबंध में पद संदेह हो सकता है कि जब कई प्‌क 
पुनरक्त शब्द सामासिक शब्द भी हैं तव उगका अलूग वर्ग मानने की क्‍या 
आवश्यकता है । इस शंका का समाघान इसी अध्याय के श्रादि में किया गया 
है। इस विषय में यहाँ पर इतना श्र लिखा जाता है कि सभी पुनरुक्त शब्द 
सामासिक नहों हैं; इसलिए इनका अलग वर्ग मानने की झावश्यकता है । ] 


तीसरा भाग । 


बाक्य-विन्यास । 
पहला परिच्छेद | 
वाक्य-रचना । 
पहला श्रध्याय | 


प्रस्तावना । 
प०६--व्याकरण का मुख्य उद्देश्य वाक्याथे का स्पष्टीकरण है 
झौर इस स्पष्टीकरण के लिए वाक्य के अवयरवों का केचत्न रूपांतर 
क्र प्रयोग ही नहों, किंतु उनका परम्पर-संबंध भो जानना 
झ्रावश्यक है। यह पिछला विषय व्याकरण के उस भाग में श्ाता 
है जिसे बाक्य-विन्यास कहते हैं। वाक्य-विन्यास में, शब्दों 
को उनके परस्पर सम्बन्ध के 'भ्रनुसार यथाक्रम रखने की श्र उनसे 
वाक्य बनाने की रीति का भी वरश्शन किया जाता है । 
वाक्य का लक्षया पहले लिखा जा चुका है। (#अ०--८<€ अ)। 
(क) झर्थ के अमुसार वाक्य श्राठ प्रकार के द्वोते हैं--- 
( १ ) विधानार्थक---जिससे किसी बात का होना पाया जाय; 
जैसे, इंदौर पहले एक गाँव था । मनुष्य ध्न्न खाता है| 
(२ ) निषेध-वाथक---जे! किसी विषय का अभाव सूचित करता 
है; जैसे, बिना पानी के कोई जीवघारी नहीं जी सकता | 
झ्रापका जाना उचित नहीं है। 


( ४७६ ) 


..३ ) शझाज्ञार्थद--जिससे पाह्टा, बिनती या उपदेश का भर्थ 
सूचित द्वोता है; जैसे, यहाँ आझे। वहाँ मत जाना ! 
माठा-पिता का कहना माने । 

५ ) अद्धा्जक---लिससे आएन कह कोन दत्ता हे; जेसे, यह उकका 
कान है ? यह काम केसे किया जायगा ९ 

( ५ ) विस्मयादिवेधकर-जे प्राश्चये, विस्मय, झादि भाव 
बताता है; जैसे, वद्द कैसा मूखे है | ए । घंटा बज गया ! 

4 ६ ) इच्छाबोधक--जिससे इच्छा वा झ्ाशीष सूचित होती है; 
जैसे, इश्वर सबका भत्ता करे । तुम्हारी बढ़ती है। । 

(७ ) संदेहम्तनबक--जे। संदेह या सेभावना प्रकट करता है; 
यथा, शायद भ्राजअ पानी बरसे । यह काम उस छाड़क ने 
किया हागा। गाड़ी श्राती होगी । 

(८) संकेतार्थकर--जिससे संकेत भर्थात्‌ शर्त पाई जाती है; जैसे 
झाप कहें ता मैं जाऊँ । पानी न बरसता ते धान सूस्व जाता । 
५०७--वाक्य में शब्दों का परसुपर ठोक-ठोक संबंध जानने 

के लिए उनका एक दूसरे से अन्वय, एक दूसरे पर उनका झधिकार 

और उनका क्रम जानने की श्रावश्यकता होती है; इसलिए वाक्य- 
विन्यास में इन तीने| विषयों का विचार किया जाता है | 

(के ) दे शब्दों में लिग, वचन, पुरुष, कारक, झथतरा काल की 
जो समानता रहती है उसे अन्यय कहते हैं; जेसे, छोटा 
छड़का रोता है। इस वाक्य में “छोटा” शब्द का “लड़का” 
शब्द से लिंग झ्लौर बचन का प्रन्वय है; कौर “रोता है? 
शब्द “लड़का”'शब्द से लिंग, वचन ओर पुरुष में श्रन्वित है। 

( ख ) सधिकार उस संजंघ का कहते हैं जिसके कारण किसी 
एक शब्द के प्रयोग से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम किसी 
विशेष कारक में झ्ाती है; जैसे, लड़का बंदर से ढरता है। 


( ४८० ) 


... इस वाक्य में डरना क्रिया के योग से “बंदर”? शब्द झपादान- 

कारक में झाया है | 

(ग ) शब्दों को, उनके प्रथे श्रौर संबंध की प्रधानता के 

अनुसार, वाक्य में यथा-स्थान रखना क्रम कहलाता है । 

खि०--इस पुक्क में श्रम्वय, अधिकार और क्रम के नियम अलग-झलसय 
लिखने का पूरा अयत्न नहों किया गया है; क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक शबढदू- 
भेद के विषय सें कई बार विचार करना पड़ता और इन विषयों के अलग- 
झलग विभाग करने में कठिनाई होती है. इसलिए अधिकांश शब्द-भेदों 
की वाक्य-विन्यास-संबंधी प्राय: सभी बाते एक शब्द-मेद के साथ एक ही 
स्थान में क्िखी गई हैं।] 

५०८--वाकक्‍्य में शब्दों का परस्पर संबंध दे रीतियों से बत- 
ल्ञाया जा सकता है--( १ ) शब्दों का उनके भअथे भ्रार प्रयोग 
के अनुसार मिलाकर वाक्य बनाने से और ( २) वाक्य के झव- 
यों को उनके भ्र्थ श्रौर प्रयाग क॑ प्रनुसार अलग-अलग करने से । 
पहली रीति का वाक्य-रचना ओर दूसरी रीति का बाक्य- 
पृथक्करण कहते हैं। यह पिछली रीति हिंदो में श्रैंगरेजी से 
झआाई है; कर वाक्य के अ्रथे-बेध में इससे बहुत सहायता समिल्वती 
है। ( इस पुष्तक में दानों रीतियों का वर्णेन किया जायगा । ) 


४०-८--वाक्य में मुख्य दे। शब्द ड्ोते हैं--(१) उद्देश्य ँ्लार (२) 
विधेय । वाक्य में जिस वस्तु के विषय में विधान. किया जाता है 
उसे सूचित करनेवाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं; गौर उद्देश्य के 
विषय में विधान करनेवाला शब्द विधेय कहलाता है। उदा०-- 
“पानी गिरा? । इस वाक्य में “पानीः? शब्द उद्देश्य और “गिरा? 
विधेय है। जब वाक्य में दे! ही शब्द रहते हैं तब उद्देश्य में संज्ञा 
अथवा सर्वनाम हार विधेय में क्रिया झाती है। उद्देश्य की संज्ञा 
बहुधा कर्ता-कारक में रहती है श्र क्रिया फिसी एक काछ, पुरुष, 


( ४८१ ) 

किंग, वन, वाच्य, भ्रथे श्रौर प्रयोग में भ्राती है। यदि क्रिया 
सकमेक दे ते इसके साथ कर्सा भी झाता है; जैसे, लड़का चित्र 
खींचता है। इस वाक्य में चित्र कमे है। वाक्य के झौर भी 
खंड होते हैं; पर वे सब मुख्य दोनों खंडों के ध्माश्रित रहते हैं । बिना 
इन देनों अबयवों ( ध्र्थात्‌ उद्देश्य और विधेय ) के बाक्य नहीं 
घन सकता क्रार प्रत्येक वाक्य में एक संज्ञा भार एक क्रिया 
झ्रवश्य रहती है । 


[सू०---उद्देश्य और विधेय का विशेष विवेचन इसी भाग के दूसरे परिच्छेद 
में किया जायगा। ] 


३१ 


दूसरा अध्याय । 


कारकों के अर्थ और अयेग । 
५१०--संज्ञाओों ( श्रौर सब्बनामेों ) का, दूसरे शब्दों के साथ, 
ठीक-ठीक सेबंध जानने के लिए उनके कारकों के भिन्न-भिन्न अथे 
और प्रयोग जानना श्रावश्यक है | 
(९ ) कर्त्ता-का रक |. 

५११--हिंदी में कर्त्ता-कारक के दे रूप हैं--( १ ) भ्रप्रत्यय 
( प्रधान ), (२) सप्रत्यय ( अप्रधान ) | 

अप्रत्यय कर्त्ा-कारक नीचे लिखे प्रथा में श्राता है-- 

(क) प्रातिपादिक के श्रथे में (किसी वस्तु के उल्लेख मात्र में); 
जैसे, पुण्य, पाप, लड़का, वेद, सत्संग, कागज । 

[ सू०--शब-कोशों और लेखों के शीर्षकों में सेज्ञाएँ इसी रूप में भाती 
हैं। इस पुसक में प्रत्ग-अलछग अछरों अर शब्दों क॑ जो उदाहरण दिए गए 
हैं वे सव इसी अर्थ में कर्तता-कारक हैं । ] 

(ख) उद्देश्य में--पानी गिरा, नौकर फाम पर भेजा जायगा; 
हम तुम्हें बुलाते हैं । 

(ग) रह श्य-पूत्ति में--घोड़ा एक जानवर है. मंत्री राजा 
हैा। गया; साधु चोर निकला, सिपाही सेनापति बनाया गया। 

(ध) खतंत्र कर्त्ता के श्थे में---इस भगवती की कृपा से सब 
चि'ताएँ दूर द्वोकर बुद्धि निर्मेश हुई ( शिव० ), रात बोतऋर 
प्रास्मान के किनारों पर लाल्ली दौड़ आई थी ( गुटका।० ), इससे 
शाहार पचकर उदर हत्तका हो जाता है ( शकु० ), कोयला जलन 
भई राख, नो। बजकर दस मिनट हुए हैं; हमारे सित्र, जो काशी 
में रहते हैं, उनके लड़के का विवाह है, मामला प्रदालतत के सामने 
पेश होकर, कई झादमी इल्नजाम में पकड़े गये (सर०) | 


(.४८३ ) 


घि०--जिस संक्ा था सर्वेनाम का वाक्य के किसी शब्दू से संबंध नहीं 
रहता, अथवा जो केवल पूवेकालिक अथवा अपणे क्रियाद्रोतक् कृदंत से, 
संबंध रखता है शर कर्चा-कारक में आता है उसे स्वतंज कर्सा कहते हैं । 
हिंदी में हुस स्वतत्र कर्ता का भयोग अधिक नहीं होता । कभी-कभी 
क्रियार्थक संज्ञा के साथ भी स्वत त्र कर्ता आत। है ; ज्ञेसे, माठवे पर गुजरात- 
बालें का अधिकार होना सिद्ध है । (सर०)। ] 

( # ) स्वतंत्र उद्दे श्य-पूत्ति में--मंत्रो का राजा दोना सबके 
घुरा खगा, लड़ का स्खो बनना ठीक नहों है । 

४१२--कुछ कालवाचक संक्षाएं , बहुबचन के विक्रत रूप में छी 
कर्ता-कारक में भाती हैं ; जेसे, मुझे परदेश में बरसों बीत गये, इस 
काम में महीने लगते हैं । 

५१३--नहाना, ऊीकना, खाँसना, भादि कुछ शरीर-व्यापार- 
सूचक क्रियाहं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल्ों का छोड़ 
शेष अकर्मक क्रियाओं के भ्ै।र वकना, भूलना, झादि कई एक सक- 
मेक क्रियाओं के सब काों में अ्रप्रत्यय कर्त्ता-कारक पश्राता है। 
उदा०-में जाता हूँ, लड़का शाया, स्त्नी सोती थी, वह ऋुछ 
नहों बेज्ला । ( संयुक्त क्रियाओ्रों के खाथ इस कारक के प्रयाग के 
लिए ६३८ वाँ अंक देखे! । ) 

५१४--सपत्यय कर्त्ताकारक वाक्य में केवल उद्श्य ही के 
अर्थ में श्राता है; जैसे, लड़के ने चिट्ठी लिखी, सेंने नौकर को 
बुल्ञाया, हसने झ्रभी नहाया है । 


५१४--बेल्षना, भूलना, बकना, लाना, समभना , जनना, आदि 
सकमंक क्रियाह्मों का छोड़ शेष सकर्मक क्रियाप्मों के श्रौर नहाना, 
छींकना, खासना, झादि अकर्मक क्रियाझों के भूतकालिक ऋृद॑त 
से बने हुए काश्षों के साथ सप्रत्यय कर्ता-कारक पाता है; जैसे, 
तुमने क्यों छींका, रानो ने ब्राझय को दक्षिणा दी, लौकर से 


( ४८७ ) 


कोठा भाड़ा होगा, यदि सैंने उसे देखा दवोता ते मैं उसे ह्रवश्य 
बुलाता । है 

५१६--स प्रत्यय कर्त्ता-कारक केबल नीचे लिखी संयुक्त सकमेक 
क्रियाशों के भूतकालिक कुदंत से बने हुए कालों क॑ साथ झाता है-- 

(क) पनुमति-बेघक--छस ने मुझे बेलने न दिया प्यार न वहाँ 
रहने दिया । 

(ख) इच्छा-बोघक--हमने उसे देखा (ट्रेंखना) चाहा, राजा ने 
कन्या लेनी चाही । 

(ग) अ्रवकाश-बेघक--(विकल्प से) जब वह्द पूर्वकालिक कृदंत 
के योग से बनती दै; जैसे, मैंने उससे यह बात न कट्द पाई | 
(ध्थवा) मैं उससे यह बात न कह्द पाया । ( श्रे०--६३७ ) । 

(घ) प्रवधारण-बेघक--जब उसका उत्तरा् सकसंक होता है; 
जैसे, लड़के ने पाठ पढ़ लिया, उसने प्पने साथी को मार दिया, 
नौकर ने चिट्ठो फाड़ डाली, हमने से। लिया, इत्यादि । 

५१७--प्राचीन हिंदी के पद्म में ओर बहुधा गद्य में भी सप्र- 
त्यय कर्त्ता-कारक का प्रयोग बहुत कम मित्षता है; जेसे, “सीतहिं 
चिते कही प्रभु बाता?, “संन्यासियन मेरें विज्ञ तें सब धन काढ़ि 
लिया? ( राज़० ) | * 


(२) कम-कारक । 


४१८--कमे-कारक का प्रयोग बहुधा सकमक क्रिया के साथ 
होता है शोर कर्ता-कारफ क॑ समान वह दे। रूपों में श्राता है-- 
(१) भ्रप्रत्यय (२) सप्रत्यय । 

अप्रत्यय कम -कारक से नीचे लिखे झर्थ सुचित होते हैं--- 

(क) मुख्य कमे--राजा ने ज्राक्षण का चन दिया, गुरू शिष्य 
का गणित पढ़ाता है, नट ने छ्ोगों को खेल दिखाया | 


( ४८५ ) 


(ख) कर्म- क्ति---भहल्या ने गंगाघर का दीवान बनाया, मैंने 
चोर का साधु समझ लिया, राजा आह्यण को गुरु मानता है। 

(ग) सजातीय कर्म ( बहुघा झकर्मक क्रियाओं के साथ )-- 
सिपाही फई लडाइयाँ लड़ा, “सेत्रे सुख-निंदिया, प्यारे ललन”” 
( नीज्ञ० ), किसान ने चार को खूब सार मारी, वही यह नाछ 
नाचते हैं ( विचित्र० ) । 

(घ) भ्रपरिचित वा प्रनिश्वचित कर्म - मैंने शेर देखा है, पानी 
ज्ञाह्मो, लड़का चिट्ं। लिखता है, हम एक नौकर खेजते हैं । 

५ १८--नामबेाधक संयुक्त सकमेक क्रियाओं का सहकारी शब्द 
क्रप्रत्यय कर्म-कारक में झाता है; जैसे, स्वीकार करना, नाश 
करना, त्याग करना, दिखाई देना, सुनाई देना । 

४२०--समप्रत्यय कर्म-कारक बहुधा नीचे लिखे अर्थों में . 
श्राता है-- 

(क) निम्धित कर्म सें- चोर ने लड़के के! मारा, हमने शोर 
के देखा /, लड़का चिट्ठी को पढ़ता है, मालिक ने नौकर को 
निकाज्न दिया, चित्र को बनाश्रो । 

(ख) व्यक्तिवाचक, अधिकरारवाचक तथा संबंध-बाचक करमे 
में; जेसे, हम साहन के जानते हैं, राजा ने ब्राह्मण को देखा, 
डाकू गाँव के मुखिया को खेजते थे, महाजन ने शखपने भाई 
के भलग कर दिया, गुरु शिष्य को बुल्लावेंगे । 

(ग) मनुष्यवाचक सार्वनामिक कर्म में--राजा ने उसे निकाल 
दिया, सिपाददी तुमके। पकड़ लेगा, लड़का किसी को देखता है, 
आप किसको खेजते हैं ? 

(घ) करना, बनाना, सप्तकना, मानना इत्यादि अपुण क्रियाश्मों 
का कर्म, जब उसके साथ कर्म-पूर्ति झ्लाती है; जैसे, ईश्वर राई 
के पर्वत करता है; अ्रहल्या ने गंगाधर के। दीवान बनाया । 


( ४८६ ) 

(७) कर्मवारुय के भावेप्रयोग के दहंश्य में--फिर उन्हें एक 
बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता ( सर० ), भारत के प्रदशेन में 
बालक कृष्णसृति के उसका सिर शयौर सिसेज एनी बिसेन्ट को 
उसका संरक्षक बनाया गया है (नागरी०), क्भी-क्ी ढाक्टर 
फेलास बाबू के! तो सभा की प्लोर से निमंत्रित किया ज्ञाया करे 
(शिव०) | ( झअ#०-- १६८ ) 


५२१-- जिन विशेषजों का प्रयोग संज्ञा के सम्तान द्वोता है उनमें 
सप्रत्यय कर्मकारक झाता है; जैसे, दोन के। मत सताओो, झनाथों 
को पाछो, धनवाले के। सब चाहते हैं । 

४२२---जब वाक्य में झह्रपादान, संबंध अथवा अधिकरण- 
कारक की विवज्ञा नहीं होती, तब उनके बदले कम-ऋारक श्ाता है: 
जैसे, मैं गाय दुद्दता हूँ ( श्र्थात्‌ गाय से दूध ), थाली परोसे 
( श्र्थात्‌ थाली में भाजन ), नौकर कोठा खालेगा ( भथेत्‌ फाठे 
के किवाड़ ) | 

५२३---बुल्लाना, पुकारना, कें।सना, सुल्लाना, जगाना, श्रादि 
कुछ रूढ़ और यौगिक क्रियाओं के साथ सप्रत्यय कर्मऋरक आता 
है; जैसे, वद्द कुर्से का बुलाता है; ख्री बच्चे के! सुलाती थी, 
नौकर ने सालिक को जगाया | 

१२४---' 'मारनए”? के साथ कर्मकारक के दोनां रूपों का प्रयोग 
दवा है; पर उनके धथे में बहुत भ्न्तर पढ़ जाता है; जैसे, चार 
ने लड़का मारा, चार ने लड़के के। मारा, चार ने लड़के को 
पत्थर मारा | 

६२५--.निश्चित कालवाचक संज्ञा में ँ्रौर गतिवाचक क्रिया के 
साथ बहुधा भ्रधिकरण के प्थे में सप्रत्यय कर्म-कारक झाता है; 
जैसे, रात के! पानी गिरा, सोमवार के। सभा होगी, हम दे।- 


( ४८७ ) 


पहर के घर में थे, राम वन के! गये, हस्तिनापुर को चक्निये । 
बह कथहरी को नहीं झाया । 

[्‌०--की-कभी इस अथे में कर्म-कारक की विभक्ति का ल्लाप भी हो 
जाता है; जेसे, हम घर गये, वह गाँव में रात रहा, गत वर्ष खूब वर्षा हुई, 
हसी देह से दम तुमको स्वर्ग भेजेंगे (सत्य ०)। ] 

पू२६--कविता में ऊपर लिखे नियमों का बहुधा ज्यतिक्रम हो 
जाता है; जैसे, नारद देखा विकल जयन्ता, जगत जनायो जिहि 
सकत्त से। हरि जानये। नाहिं। ( सत० )। किन्तु कभी इत-भाग्य 
नहीं सुख को पाता है ( सर० ) | 


( ३ ) करण-कारक | 


घ२७--करण-कारक से नीचे लिख अथे पाये जाते हैं--- | 

(क) करण प्र्थाव्‌ साघन- नाक से साँस लेते हैं, पेरे! से 
चलते हैं, शिकारी ने शेर को बन्द्रक से मारा, इत्यादि । 

(ख) कारश--श्रापके दर्शन से लाभ हुआ, धन से प्रतिष्ठा 
बढ़ती है, वह किसी पाप से ह्रजगर हुओ्मा था । 

सि्‌०--इस अरे में कारण, हेतु, इच्छा, विचार आदि शब्द भी करण- 
कारक में आते हे; जसे, इस कारण से, इस हंतु से । ] 

(ग) रीति--छाड़के क्रम से बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से 
सुने, उसने उनकी ओर क्रोध से दृष्टि की, नौकर घधोरज से फाम 
करता है । 

[सू०--( $ ) इस अथे में बहुधा रीति, प्रकार, विधि, भांति, तरह, शझ्रादि 
शब्द करया-कारक में आते हैं। ( २ ) झनुकरणवाखक शब्दों में इस कारक 
के येग से क्रियाविशेषण बनते हैं; जैसे, घम से, फक से, घड़ास से । ) 

(घ) साहित्य--विषाह धूस से हुआ, भाग खाने से काम या 
पेड़ गिनने से, सब्बंसस्मति से निम्चय हुआ, सबसे राख्त्रे प्रेम, 


( ४८८ ) 


उंनसे सेरा संघंध है, घी से रोटी खाना, हम यह बात घम से 
कहते हैं । 

(छ) विकार--हम क्‍या से क्‍या दे गये, वह भश्रादमी शूद्र 
से क्षत्रिय बन गया; मनुष्य बालक से वृद्ध दाता ६, इत्यादि । 

(च) दशा--शरौर से हट्टा-कट्ट', स्वभाव से क्रोधी, हृदय 
से दयाल, इत्यादि । 

[सू०--इस अर्थ में करण-कारक का प्रमेग बहुधा विशेषण के साथ 
हेतता है । | 

(छ) भाव आर पलटा--गहूँ किस भाव से बिकता है, तुमने 
व्याज किस हिसाब से लिया. वे श्रनाज से घो बदलत हैं | 

(ज) कर्मवाच््य, भाववाक्ष्य औ प्रेरणाथेक क्रियाश्रों का कर््ता- 
सुभसे चला नहीं जाता, राम से “वश भारा गया, यह काम 
किसी से न किया जायगा, राजा ने ब्राह्मण से यज्ञ करवाया, 
दासी से श,्रौर काई उपाय न बन पडा । 

इ४ए८--कहना, पूछना, बेलना, वरना, प्राथेत्ा करना, बात 
करना, झादि क्रियाओं के साथ गौर कर्म क॑ अथे में कारण-कारक 
झाता है; जैसे, रानी ने दासी से सब हाल कद्दा, मैंने उससे 
क्ड़ाई का कारण पृछा, दम ब्याप से इस बात को प्रतिज्ञ करते हैं, 
साथी नीच तुम्हारे मुभसे जब तब अलुचित बकते हैं ( द्विं० श्रं० )। 

[घू०--बताना क्रिया के साथ विकल्प से ऋरण अथवा संप्रदान कारक 
भाता है; जेसे, में तुमसे ( तुमका ) यह भेद बताता हूँ (] 

५२८--प्राचीन कविता में इन क्रियाओं के साथ बहुधा संप्रदान- 
कारक पाता है; जैसे, मेकह फहदा कहण रघुनाथा (राम०), बूकत 
यशुदरहि नंद डराई (ब्रज०) ' 

प३०--करण-कारक की विभक्ति का लोप द्वो जाने के कारण 
बल्न, भरोसे, सहारे, द्वारा, कारण, निमित्त, भ्रादि शब्दों का प्रयोग 


( ४८८ ) 


संबंध-सूचक-पव्यय फे समान होता है (अ०-२३८); जैसे, लड़का 
पेड़ के सहारे खड़ा है, डाक के द्वारा, धर्म के कारया | 

१३१-- भूख प्यास , जाड़ा, हाथ, भाँख, कान धादि शब्द इस 
कारक में वहुधा बहुबचन में आते हैं और इनक पश्चात्‌ विभक्ति का 
लोप दो उगता है; जैसे, भूखा मरना, जाडें मरना, मैंने नौकर के 
हाथें रुपया भेजा, न आँखे देखा न काने सुना । 


( ४ ) संप्रदान-का रक । 


४३२--संप्रदान-ऋरक नीचे लिखे अर्थों में प्राता है-- 

(क) ट्विकमेक क्रिया के सौश कर्म में--राजा ने ब्राह्मण के! घन 
दिया, गुरु शिष्य के! व्याकरण सिखाता है, ढेरों के। मैज्ञा 
पानी न पिछाना चाहिये, सौंपि गये स्ाहि' रघुबर घाती । 

(ख ) श्रपृर्ण सकमक क्रिया के धुरूय ऊर्स में ( विकल्प से )-- 
अहस्या ने गंगाधर केः दीवान बनाया, में चे।र केश साधु समकका, 
राम गे।धिंद के। अपना भाई बताता है, वे तुम्हें मूल कहते हैं, इम 
जीव के $श्वर नहीं मानते, नुपहि' दास दासहि' उृपति (करत)। 

[प्‌०-- कहना? क्रिया कभी ट्विकमंक ओर कैसी अपूर्गो खकमंक होती 
है; श्रार दाने अ्र्थों में, श्रेर और द्विकमंक्र क्रियाओं के समान, इसके दे 
कम होते हैं; जैसे, में तुमसे समाचार कहता हूँ, और में ठुमसे ( तुमको ) 
भाई कहता हूँ । इन दे।नों अधा में इस क्रिया के साथ जहां संप्रदान-कारक 
आता है वहाँ कभी-कभी विकल्प से करण-कारक भी श्राता है, जैल्ला ऊपर के 
उदार रणों में आया है । इस क्रिया के पिदुले अर्थ -; दोनें प्रयोगों का एक 
उदाहरण यह है--देवता ते' सुर और श्रसुर कहें दानव ते, दाई के सु- 
घाय दाल पैतिये टहत हैं। ! 

(ग) फल वा निमित्त--इंश्वर ने सुनने के। दे कान दिये हैं, 
लड़के खैर को गये. राजा लोग इसे शोभा के लिर पालते हैं, वह 


( ४४० ) 


सन के लिए मरा जाता है, हम भरी भ्ाश्रम के दर्शन के! 
जाते हैं, लड़का विद्वान होने के विद्या पढ़ता है । 

[्‌०--फल वा निमित्त के अथें में बहुधा क्रियाथ क संज्ञा के स प्रदान 
कारक का मयोग द्वोना है ; जैसे, जा रहे हैं वीर छड़ने के लिए (द्वित०), 
मुझे कहीं रहने के ठार बताइये (प्रेम०), तुम क्या मुझे मारने के लाये 
हो ( चंद्र८:)। “होना” क्रिया के साध क्रियाथेक संज्ञा का संप्रदान- 
कारक तत्परता अथवा शेष का अर्थ सूचित करता हूँ; जैसे, गाड़ी आने के 
है, बरात चलने को हुई, भ्रभी बहुत काम होने के हैं, इतादि। ] 

(घ) प्राप्ति--झुम्के बहुत काम रहता है, उसे भरपूर झ्रादर मिला, 
लड़के केप पढ़ना ध्राता है, लिखना मुझे न झाता है (सर०, । 

(ड) विनिमय वा मूल्य--हमसके।! तुम एक अनेक तुम्हें दम. 
जैसे के! तैसा मिले, यह पुस्तक चार खाने के। मिलती ए 

[_ख्‌०--मूल्य के श्र्थ में विकल्‍प से अ्रधकरण-कारक भी भाता हैं; जैसे, 
यह पुस्तक चार आने में मिलती है। ( अऔ-८--५४६-घ-खू० ) | 

(च) मनेविकःर--उसके। देह की सुध न रही, तुमहिं न 
सोच साहाग बल, क्ररुणाकर के करुणा कछु आई । इस बात में 
फकिसीोके। शंका न होगी , इत्यादि । 

(छ) प्रयाजन--झुझे उससे कुछ नहीं कहना है, उसके 
इसमें कुछ लाभ नहीं, तुमके। इसमें क्‍या करना है ? 

(ज) कत्तंव्य, आवश्यकता श्रौर याग्यता--सुके वहाँ जाना 
चाहिये, यद्द बात तुमके। कब योग्य है (शक्कृ०), ऐसा करना 
सनुष्यके। उचित नहीं ६, उनके। वहाँ जाना था । 

(सर) ध्ववधारण के भझथे में मुख्य क्रिया की क्रियाथेक संझ्षा 
के साथ संप्रदान-कारक भाता है; जेसे, जाने के। ते मैं जा सकता 
हैं, लिख ने को ते। यह चिट्टो भ्रभी लिखो जायगी । 


( ४रू१ ) 


५३३--संबंध के धर्थ में फोई-कोई लेखक संप्रदान-कारक का 
प्रयोग करते हैं; जैसे, राजा को नी पुत्र थे ( मुद्रा० ), जमदश्मि 
को परशुराम हुए ( सत्य ० )। इस प्रकार की रचना बहुधा काशी 
ग्रौर विहार के लेखक करते हैं शेर भारतेंदु जी इसके प्रवर्न्‍ंफत जान 
पड़ते हैं। मराठी में इस रचना का बहुत प्रचार है; जैसे, त्याला 
देन भाऊ झआाहेत। हिंदी में यह रचना इसलिए भ्रशुद्ध है कि 
इसका प्रयोग न ता पुरानी भाषा में पाया जाता है और न भझाघु- 
निक शिष्ट छेखक ही इसका पनुमेदन करते हैं। इस रचना के 
बदले द्विंदी में स्वत ञ्र॒ संबंध-कारक आता है; जैसे, 

एक बार भूपति मन साहोीं । भई ग्लानि मेरे सुत नाहीं। (राम०) 

मधुकर शाह नरेश के इतने भये कुमार | ( कवि० )। 

चाई साहूकार के संतान दे चादे न है। (शक॒०) 

इस अंतर में उनके एक लड़की श्लौर एक छड़कः भी हो गया 
(गुटका०), इस समय इनके केवल एक कन्या हैं ( हिं० को० )। 

५३४---नीचे लिखे शब्दों के योग से बहुधा संप्रदान-कारक 
ग्राता है--- 

(के ) लगना, रुचना, मिलना, दिखना, भासना, आना, 
पड़ना, द्वोना, झादि श्रकर्मक क्रियाएं ; जैसे, कया तुमको बुरा 
लगा, मुझे खटाई नहीं भाती, हमें सेसा दिखता है, राजा को 
स कट पड़ा, तुकको क्या हुआ है, सेहि' न बहुत प्रपंच सुद्दाहीं 
( रासम० ) | 

( ख ) प्रणाम, नमस्कार, धन्य, धन्यवाद, बधाई, धिक्कार, 
झादि संज्ञाएँ ; जैसे, गुरु के प्रणाम है, जगदीश्वर के। धन्य 
है, इस कृपा के लिए श्यापके धन्यवाद है; तुलसी, ऐसे पतित 
के वार बार घिक्कार, इत्यादि । संस्कृत उदा०--श्रोगणेशाय नम: । 


( ४<र ) 


ग ) चाहिये, उचित, योग्य, क्रावश्यक, सहज, कठिन झादि 
विशेषण ; जैसे, अंतहूँ उचित नुपर्हिंबनवास, सुके उपदेश नहीं 
चाहिये, मेरे सित्र के! कुछ घन आवश्यक सबहि सुलभ । 

५३५--नीचे लिखी संयुक्त क्रियाओं के साथ उद्देश्य बहुधा 
संप्रदान-फारक में झाता है-- 

(के ) पझ्रावश्यकता-बेधकू क्रियाएं--जेसे, मुक्के वहाँ जाना 
पड़ा, तुमके। यह कास करना होगा, उसे ऐसा नहीं फट्दना था । 

सू०--यदि इन क्रियाओं का उद्दश्य अ्पराणिवायक हे, तो वह अप्रत्यय 


कर्त्ता-कारक में आता है; जेसे, घंटा बजना चाहिए, अभी बहुत काम्त हेना 
है। चिट्री भेजी जानी थी । | 


(ख ) पड़ना और श्ाना के याग से वनी हुई कुछ अवधारण- 
बाधक क्रियाएँ--जैस, बद्धिन, तुम्हें भी देख पड़ेंगी ये सब चाहते 
आगे ( सर० ), रोगी के कुछ न सुन पड़ा, उसकी दशा देखकर 
सुझे रे भ्राया, इत्यादि । 

(ग ) देना अथवा पड़ना के याग्य से बनी हुई नाभ-बाघर 
क्रियाएँ--जैसे , मुझे शब्द सुनाई पड़ा, उसे रात को दिखाई नहीं 
देता । 

५३६--क्रिया फी अवधि के अझथे में उसका कर्त्ता संप्रदान- 
कारक में प्राता है; जैसे, मुझे सारी रात तलफते बीती, उनके 
गये एक साल हुआ, ने।कर के। लौटते रात हो जायगो, तुम्हें 
यहाँ कई दिन हुए, महाराज के झाकर एक महीना होता है। 

(५४ ) अ्पादान-का रक । 
५४३७--प्रपादान-का रक के श्रथ ओर प्रयाग नीचे लिखे प्मनुसार 
होते हैं-- 

(के ) काल तथा स्थान का प्रारंभ--वह लखनऊ से पाया 
है, में कल से बेकल हूँ, गंगा हिमालय से निकलती है । 


( ४८३ ) 


( ख ) वत्पत्ति- आाद्यण ब्रह्मा के सुख से त्पन्न हुए हैं, 
दूध से दही बनता है, कायला खदान से निक्राला जाता है, 
ऊन से कपड़े बनाय जाते हैं, दीपक तें काजल, प्रगट कमल 
कीच तें दवाय । 

(ग) काल वा स्थान का झंवर--झटक से कटक तक, सबेरे 
से साफ तक, नख से शिख तक, इत्यादि । 

[सू०--इस अथ में कभी-कभी “लेकर” ( "तले! ) पूर्वकालिक कृद त 
का प्रयोग किया जाता है; जैसे, हिमालय से लेकर सेतुवंध-रामेश्वर तक । ] 

(ध ) भिन्नता--यह कपड़ा उससे प्रलग है, भात्मा देह से 
भिन्न है, गे।कुल से मथुरा न्यारी। 

( ७ ) तुलना--झुभसे बढ़कर पापी कान होगा ? कुलिश 
अस्थि सें, उपल ते लोह कराल कठार, भारी से भारी वजन, 
छोटे से छोटा प्राणी | 

(च) वियाग--तरद्द मुझसे श्रल्लग रहता है, पेड़ से पत्ते 
गिरते हैं, मेर हाथ से छड़ी छूट पड़ी । 

( छ ) निद्धांरण ( निश्चित करना )--इन कपड़ों में से झ्राप 
कान सा लेते हैं, हि दुश्नें सें से कई लोग विज्ञायत को गये हैं । 

[सृ०--निद्धारण में बहुधा अधिकरण कारक भी आता हैं; जेसे, की तुम 
तीन देव महूँ काऊ | द्विदी के कवियों में तुलसीदास श्रष्ठ हैं। अधि- 
करण और अपादान के सेल से कभी-कभी “वहाँ होकर”? का अर्थ निकलता 
है; जेसे, पानी नाली में से बहता है, रास्ता जंगल में से था, ख््री कोठे पर 
से तमाशा देखती है, घोड़े पर से" घोड़े से । ] 

(ज ) माँगना, लेना, लाना, बचना, नटना, रोकना, छूटना, 
डरना, छिपना, आदि क्रियाश्मों का स्थान वा कारण ; जैसे, ब्राह्मण 


ने झुझसे सारा राज्य माँग लिया, गाड़ी से बचकर चलो, मैं लेटे 


( हरू४ ) 


से जल लेता हूँ, तुम मुझे वहाँ जाने से क्‍यों रोकते हो ? छड़का 
बिल्सो से डरता है । 
. [सृ०--डरना” क्रिया के कारण के झअर्थ में विकल्प से कर्म-कारक भी 
अंपता है; जैसे, मैं शेर का नहीं डरता, श्रभय दोय जो तुमहि' डराई, इत्यादि । ] 
( कक ) परे, बाहर, दूर, भ्रागे, हटकर, झादि श्रव्ययों के साथ; 
जैसे; जाति से बाइर, द्ल्‍लो से परे, घर से दूर, गाँवसे भागे, 
सड़क से हटकर । 
सिू०--परे, बाहर ओर आगे संबंध कारक के साथ भी आते हैं; जैसे, 
ज्ञान के परे, गांव के बाहर, सड़क के आगे । | 
(६ ) संबंध-कारक | 


५३८--संब घ-का रक से अनेक प्रकार क॑ अथे सूचित होते हैं, 
जिनका पूरा-पूरा वर्गीकरण कठिन है; इसलिए यहाँ कंवल्ल मुख्य- 
मुख्य अथे लिखे जाते हैं-- 

( के ) ख-ख्ासिभाव+--देश का राजा, राजा का देश, मालिक 
का घर, घर का मालिक, मेरा घर | 

( ख ) श्रेगागिभाव--लड़क का हाथ, ञ्री के केश, हाथ की 
झँगुलियाँ, दस पन्ने की पुस्तक, तीन खेड का मकान | 

(गे) जन्य-जनक-भाव--राजा का बेटा, लड़के का बाप, 
तुम्द्दारी माता, ईश्वर की सृष्टि, जगत्‌ का कर्ता | 

(घ ) कठ कर्ममभाव--तुलसीदास की रामायण, रविवर्मा के 
चित्र, पुस्तक का लेखक, नाटक का कवि, बिद्ारी की सतसई । 

( ७ ) कार्यकारणभाव--सोने को अंगूठी, चाँदी का पत्चग 
मूत्ति का पत्थर, किवाड़ की क्षकड़ी, लकड़ी का किवाड मूठ 
की चॉँदी। 


# स्व घन, सम्पसि । 


( ४<ूश ) 


(व ) आधाराधेयभाव--नगर के छोग, आद्ा्शों का पुरा, दूध 
का कटारा, कटोरे का दूध, नहर का पानी, पानी की नहर । 

(छ ) सेज्य-सेवक-भाव--राजा की सेना, ईश्वर का भक्त, गाँव 
का जोगी, श्रान गाँव का सिद्ध । 

(ज ) गुणगुयीभार--मनुष्य को बड़ाई, आम की खटाई, 
नैकर का विश्वास, भरोसे का नौकर, बड़ाई का कास । 

( के ) वाह्य-बाहकभाव--घोड़े की गाड़ो, ग्राड़ी का घोड़ा, 
कोल्हू का बैल, बेल का छकड़ा, गधे का बे।क, सवारी का ऊँट | 

( बे ) नाता--राजा का भाई, छड़के का फ़ूफा, स्लो का पति, 
मेरा काका, वद्द तुम्द्दारा कान है ? 

(८ ) प्रयोाजन--बैठने का फाठा, पीने का पानी, नहाने की 
जगह, तेल का बासन, दिये की बत्तो, खेती का बैल । 

(5 ) मेत्ल वा माल--पैसे का गुड़, गुड़ का पैसा, सात सेर 
का चावल्ल, रुपये क॑ सात सेर चावल, रुपये की लकड़ी, लकड़ी 
का रुपया | 

( ड ) परिमाण---दा हाथ की लाठी, खेती एक हर की (गंगा०), 
इस बीघे का खेत, कम उँचाई की दीवाल्न, चार सेर की नाप । 

[स्‌०--दस सेर आटा, एक तोछा सोना, एक गज कपड़ा, आदि वाकक्‍्यों 
में काई-काई वैयाकरण झाटा, साना, कपड़ा, आदि शब्दों का संबंध कारक में 
समझकर दूसरे शब्दों के साथ उनका परिमाण का संबंध मानते हैं; जैसे, भाटे 
के दस सेर, सोने का एक ताला, कपड़े का एक गज । परंतु ये सब शब्द 
किसी और कारक में भो आ श्कते हैं; जैसे, दस सेर भाटे में दे! सेर घी 
मिलाओ । यहाँ “झाटा? शब्द अधिकरण-कारक शऔौर घी शब्द अप्रत्यय: 
कमे-कारक है ; इसलिए इन्हें केवट संबंध-कारक मानना भूल है। ये शब्द 
यथार्थ में समानाधिकरण के उद्ादरण हैं (४ं०--१४७)। ] 


( ४<६ ) 


(ढ) काल कौर वयस---एक समय की बात, दे हजार वर्ष 
का इतिहास, दस बरस की लड़की, छः महीने का बच्चा, चार 
दिन की चाँदनी | 

(ण) अभेद किंवा जाति--भ्रसाढ़ का मद्दीना, खजूर का पेड़, 
कर्म की फाँस, चन्दन की लकड़ी, प्लेग की बीमारी, क्या सौ रुपये 
की पूँजी, क्या एक बेटे की सन्‍्तान, पाँच रोटियों का एक कौर, 
जय की ध्वनि, “सारा-मारा? का शब्द, जाति का शूद्र, जयपुर का 
राज्य, दिल्लो का शहर । 


(त) समसस्‍्तता--इस श्रथ में किसी एक शब्द के सम्बन्ध-कारक 
के पश्चात्‌ उसी शब्द की पुनरुक्ति करते हैं; जैसे, गाँव का गाँव, घर 
का घर, मुहल्ला का मुहल्ला, काठा का काठा । “यह वात्तिक, 
सारा का सारा, पद्यात्मक है? ( सर० ) | 


(थ) झ्रविकार---इस प्रथ में भी ऊपर की तरह रचना होती है; 
जैसे, मूख का मृख, दूध का दूध, पानी का पानी, जैप्ता का तैसा, 
जहाँ का तहाँ, ज्यां की त्यों, “मनुष्य श्रन्त # कारा का केारा 
बना रहे? ( सर० ), “नत्लबल जल ऊँचा चहै, अन्त नीच को 
नीच”? ( सत० ) । 

(द) श्रवधारण--प्राम के झाम, गुठलियों के दाम, बैज्ञ का 
बैल शयौर डॉड़ का डाड, घन का धन गया और ऊपर से बदनामी 
हुई । घर के घर में लड़ाई द्वोने लगी । बात की बात में - तुरन्त । 

[ सू०--उपयुक्त तीनों प्रकार की रचना में आकारान्त संज्ञा विभक्ति के 
येग से विक्ृृत रूप में नहीं आती; पर बहुवचन में और वाक्यांश के पश्चात्‌ 
विभक्ति आने पर नियम के अनुसार आ के स्थान में ए दा जाता है; जैसे, 


ये लेग खड़े के खड़े रद गये, लड़के काठे के काठे में चले गये, समाज 
के समाज ऐसे पाये जाते हैं, सारे के सारे सुसाफिर ( सर० )। ] 


( ४४७ ) 


» जिला का तैसा? और “जैसे का तैसा', इन दे वाक़्यांशों में रूप 
और अर्थ का सूक्ष्म भेद है। पहले से अविकार सूचित होता है; पर दूसरे 
से जन्य-जनक अथवा कार्य-कारण की समता पाई जाती है । ] 

(ध ) नियमितपन--इस अथे में भी ऊपर लिखी रचना द्ोती है; 
पर यह वहुधघा विकृत कारकों में झाती है मलौर इसमें ह्राकारान्त शब्द 
एकारान्त हो जाते हैं; जेसे, सोमवार के सामवार मेक्षा भरता है, 
सहीने के महोने तनखाह मिलती है, देपहर के देशपहर, 
हेलो के हे।ली, दिवाली के दिवालो, दशहरे के दशहरे । 

(न ) दर्शांतर--राई का पर्वत, मंत्रो का राजा होना, दिन की 
राव हो गई, बात का बतकड़, कुछ का कुछ, फिर राँग का स्रोना 
हुआ ( सर० )। 

(५) विषय--कान का कब, शाँख का भनन्‍धा, गाँठ का. 
पूरा, बाल का पक्का, धन की इच्छा, "शपथ तुम्हार, भरत के 
झ्ाना? ( राम० ), गंगा की जय, नाम की भूख । 

५४५३७८--येाग्यता झ्रथवा निश्चय के श्रथे में क्रियाथेक संज्ञा का 
सम्बन्ध-कारक बहुधा “नहीं? के साथ प्ााता है; जैसे, यह बात 
नहीं हा।ने की ( विचित्र० ), में जाने का नहीं हूँ, यद्ट राज्य हब 
टिकने का नहीं है, रोगी मरने का नहों, मेरा विचार जाने 
का नहीं था । 

४४०--क्रियाथेक संज्ञा ग्रार भूतकालिक कुदंत विशेषण के 
योग से बहुधा संबंध-कारक का प्रयोग होता है श्रौर उससे दूसरे 
कारकों का झज्ने पाया जाता है; जैसे, 

कर्त्ता--मेरे जाने पर, कवि की लिखी हुई पुस्तक, भग- 
यान का दिया हुआ सब कुछ है । 

कम --गाँव की छूट, कया का सुनना, नैाकर का भेजा 
जाना, ऊँट की चेरी । 

इ२ 


( ४€८ ) 


,._ करण--कलम का लिखना, भूख का सारा, कछ का सिज्ला 

हुआ, “मेक्ष को लीन्हो,” चूने फी छाप, दूध का जल्ला । 

शपादान--डाल का टूटा, जेल का भागा हुश्रा, बंवई का 
चला हुआ, दिसावर का श्ाया हुश्ा । 

( के ) कई एक क्रियाधों झौर दूसरे शब्दों के साथ काक्वाचक 
संज्ञाप्रों में अरपादान के ह्मथे में संबंध-कारक झाता है; जैसे, बेटा, में 
कथ की पुकार रही हैँ, वह कभी का झा चुका, मैं वहाँ सवेरे 
का बैठा हैँ, जन्म का दरिद्री, इत्यादि । 

शअसधिकरण--ताँगे का बैठना, पहाड़ का चढ़ना, घर का बिगड़ा 
हुआ , गोद का खिलाया लड़का, खेत का उपजा हुपग्रा भ्रनाज, इत्यादि । 

प४१--क्रियाद्योतत श्रौर तत्काल्बेधक कुृदंत श्रव्ययों के 
साथ बचुघा कर्त्ता हमार करे के पश्थे में संबंध-ऋारक की के?” 
( खतंत्र ) विभक्ति भाती है; जैसे, सरकार अँगरेजी के बनाये 
सब कुछ बन सकता है ( शिव० ), मेरे रहते किसी का सामथ्ये 
नहीं है, इतनो बात के सुनते ही हरि बोले ( प्रेम० ), राजा के 
यह कहते ही सब शांत हो गये । 

५४२--अधिकांश संबंध-सूचकों के योग से संबंध-कारक का 
प्रयोग द्वोता है ( म्रे०-२३३ )। 

५४३--संबंध ( श्र०५३३ ), स्वामित्व और संप्रदान के पह्मथे 
में संबंधनकारक का सम्बन्ध क्रिया के साथ होता है पश्रार 
उसकी “के? विभक्ति शभाती है; जैसे ध्रब इनके कोई संतान नहीं 
है, मेरे एक बद्दिन न हुई ( गुटका० ), महाजन के बहुत धन 
है, जिसके ध्यांखे न हों वह क्‍या जाने ? नाथ, एक बढ़ संशय 
सेरे ( राम० ), जाइण यजसाने के राखो बाँघते हैं, में जापके 
हाथ जोड़ता हूँ, हब्शी के तमाचा इस जार से ख़गा ( सर० ), 
भाग, कहीं नहिं मार दे घोड़ा लेरे ज्ञात । 


€ ४<ड ) 


[ सू०--इस प्रकार की रचना का समाधान “के” के पश्चात्‌ “पास”! 
“बहा” अथवा इसी अर्थ के किसी और शब्द का अध्याहार मानने से हो! सकता 
है। किसी-किसी का मत है कि इन उदाहरयों में “के” संबंध-कारक की 
“के” विभक्ति नहीं है, कि तु उससे सिश्न एक स्वतंत्र संबंध-सूचक अज्यय है, 
जो मेथ के लि ग-बचन के अनुसार नहीं बद्छता । ] 

५४४--संबंध-कारक को कभी-क्रसी ( भेद के ध्ध्याहार के 
कारण ) झाकारांत संज्ञा मानकर उसमें विभक्तियां का योग करते हैं 
( पं०-३०७ ञझ ); जैसे इस रॉडके के। बकने दीजिए ( शकु० ), 
एक बार सब चरकों ने महाभारत की कथा सुनी, इत्यादि । 

( भर ) राजा की चोरी दे। गई -- राजा के घन कौ चेरी | 

(भरा ) जेठ सुदी पंचमी -- जेठ की सुदी पंचमी । 

[ सू०--मेद्य के अध्याहार के लिये १२ वां अध्याय देखे । ] 

(७9 ) सधिकरण-कारक । 
१४५--अधिकरण-कारक फी मुख्य दे। विभक्तियाँ हैं--में ग्रौर 
पर । इन दोनों विभक्तियों के झरथ और प्रयोग प्रह्नग-पक्तग हैं; 
इसलिए इनका विचार अल्ग-अक्षग किया जायगा | 
४४६--में” का प्रयोग नीचे खिखे अ्र्थों में देता है-- 


( के ) झमभिव्यापक झ्राधार--दूध में मिठास, तिल में तेल॑, 
कूल सें सुगंध, भात्मा सबसें व्याप्त है। 

[ सू०--आाधार को व्याकरण में भ्रधिकरण कद्दते हैं थार वह बहुधा तीन 
प्रकार का होता है। अभिव्यापक्र झ्रधार यह है जिसके प्रत्येक भाग 
में आधेय पाया जाय । इसे व्याध्ति-आधार मी कदते हैं। औपश्लेषिक 
झाधार वह कद्दलाता है जिसके किली एक भाग में आधेय रहता है; जैसे, 
नौकर कोदे में सोता है, लड़का: घोड़े पर बेठा है। इसे एकदेशाधार सी 
कहते हैं। तीसरा आधार वैषययिक कहलाता है और उससे विषय का 
बेध होता है, जैसे, धर्म में दि, विद्या में प्रेत । इसका नाम विषयाधार 
भीहै। ] 


( ४०० ) 


(ख ) प्रौपश्लेषिक शाधार--वह धन सें रहता है, किसान 
नदी में नहाता है, मछलियाँ समुद्र में रहती हैं, पुस्तक केहठे में 
रक्खो है । 

( ग ) वैषयिक झ्राधार--नौकर काम सें है, विद्या में 
उसकी रुचि है, इस विषय में कोई मत-भेद नहीं है, रूप में 
सुंदर, डोल में ऊंचा, गुण में पूरा । 

( घ ) मेत्ष--पुस्तक चार खाने में मिला, उसने बीस रूपये में 
गाय ली, यह कपड़ा तुमने किलने में बेचा ? 

सखि्‌०--मेल के अर्थ में संप्रदान, संबंध और अधिकरण-कारक झाते हैं । 
इन तीनों प्रकार के हाथों में यह अंतर जान पड़ता है कि संप्रदान-कारक से कुछ 
अधिक दाम का, अधिकरण-कारक से कुछ कम दामें। का और संबंध-काहक 
से उचित दाम का बोध होता है: जैसे, मेने बीस रुपये की गाय ली, मेंने बीख 
रुपये में याय ली ओर मैंने बीस रुपये के याय ली । ] 

( ह ) मेल्न तथा भअंवतर--हम सें तुम में काई सेद नहीं, भाई- 
भाई में प्रीति है, उन दोनों में अनबन है । 

(थे) कारण -- व्यापार में उसे टोटा पड़ा, क्रोध में शरीर 
छीजता है; बातों में उड़ाना, ऐसा करो जिसमें ( जा जिससे ) 
प्रयोजन सिद्ध हो। जाय | 

(छ ) निर्धारण--देब ताझों सें कौन भ्रधिक पूज्य है? सती 
स्ल्िियों में पद्मिनी प्रसिद्ध है, सबसें छोटा, झ्ंधों में काने राजा, 
लिन-सहँ रावण कवन तुम? नव सहँ जिनके एको होई। 
( श्रं०---५३७ छ ) 

( ज ) स्थिति--सिपाही चिंता में है, उसका भाई बुद्ध में 
मारा गया, रोगी होश में नहीं है, नौकर मुझे रास्ते में मिल्ा 
छड़क॑े चैन में हैं । 


( ४०१ ) 


,( के ) निश्चित काक्न की स्थिति--वह एक घंटे में भ्रच्छा 
हुआ, दूत कई दिनों में लौटा, संवत्‌ ९८४३ में ह्रकाज्ञ पड़ा था, 
प्राचीन समय में सेज नाम का एक प्रतापी राजा हो गया है | 

५४७--भरना, समाना, घुसना, मिदना, मिलना, ग्रादि कुछ 
क्रियान्लों के साथ व्याप्ति के झ्थे में अधिकरण का चिह्द में! आता 
कै जेसे, घड़े में पानी भरा, लाल में नीला रंग मिल्ल जाता है, 
पानी घरती में समा गया । 

४४८--गठ्यथे क्रियाक्रों के साथ निश्चित स्थान की वाचक 
संक्षाश्रों में ग्रधिकरण कारक का “में! चिह् लगाया जाता है; जैसे, 
लड़का कोठे सें गया, नौकर घर में नहों झाता, बे रात के समय 
गाँव में पहुँचे, चार जंगल में जायगा । 

[ सू०--गत्यर्थ क्रियाओं के साथ शहर निश्चित कालवाचक संक्षाओं में ' 
अधिकरण के श्र्थ में कर्म-कारक भी आता है ( अ०--५२९ )। “वह घर 
का गया”, और '“वह घर में गया?”, इन दो वाक्यों में कारक के कारण भर्थे 
का कुछु अंतर है। पहले वाक्य से घर की सीमा तक जाने का बोध होता 
है; पर दूसरे से घर के भीतर जाने का अर्थ पाया जाता है। ] 


५४<-- पर” नीचे लिखे अथे सूचित करता है-- 

( के ) एकदेशाधार--सिपाददी चोड़े पर बेठा है, लड़का खाट 
पर सोता है, गाड़ो सड़क पर जा रही है, पेडें पर चिड़ियाँ 
चहचहा रही हैं । 

[ सू०--में'! विभक्ति से भी यही अर्थ खूचित होता है । “में? और 
“पर” के अरथों' में बह अंतर है कि पहले से अतःस्थ और दूसरे से बाह्य स्पर्श 
का बोध होता है । यही विशेषता बहुध। दूसरे झथों में भी पाई जाती है । ] 

( ख ) सामीप्याधार--मेरा घर सड्धक पर है, लड़का द्वार पर 
खड़ा है, लालाय पर मंदिर बना है, फाटक पर सिपाही रहता है । 

( ग ) दूरता--एक कोख पर, एक एक हाथ के खंतर पर, 
कुछ भागे जाने पर, एक कफास की टूरी पर । 


( ५४०२ ) 


(घ ) विषयाघार-मौकरों पर दया करो, राजा उस 
कन्या पर मोहित हो गये, खांप पर मेरा विश्वास है, इस बात 
पर बड़ा विवाद हुआ, जाकर जेहि पर सत्य सनेहू, जाति-मेद 
घर कोई ध्ाक्षेप नहीं करता | 

(७ ) कारए--मेरे बेलने पर वह प्प्रसन्न हे गया । इस 
शास पर सब फगड़ा मिट जायगा, लेन-देन पर कहा-पुनी 
दो गई, भ्रच्छे काम पर इनाम मिलता है, पएनी फे छोटे छीर्टों पर 
राजा को घटबोज की याद हझाई। 

( च ) श्रधिकता--इस धरथे में संज्ञा की द्विरुक्ति होती है; जैसे, 
घर से चिट्ट या पर चिट्टियाँ पश्राती हैं ( सर० ), दिन पर दिन 
भाव चढ़ रहा है, तगादे पर तगादा भेजा जा रहा है, लड़ाई में 
सिपाहियें पर सिपाह्दी कट रहे हैं । 

( छ ) निश्चित काल--समय पर वर्षा नहीं हुई, नौकर ठीक 
समय पर गया, गाड़ो नै बजकर पेंतालीस मिनट पर झाती है, 
एक एक घंटे पर दवा दो जावे | 

(ज॑ ) नियम-पालन--बह अपने जेठों की धाल पर चल्लता 
है, लड़के माँ-बाप के स्वभाव पर देते हैं, अत में वह पपनी 
खासलि पर गया, तुम भ्रपनी बात पर नहीं रहते । 

( रे ) भनंतरता--मेजन करने पर पान खाना, बात पर 
बात निकक्षती है, प्रापका पत्र झ्राने पर सब प्रबंध हे। जायगा । 

(ञज ) विरोध प्रथवा भ्रनादर--इस पध्रर्थ में 'पर” के पश्चात्‌ 
बहुघा भी? झ्ाता है; जैसे, यह श्राषधि बात रोग पर चलती 
है, जले पर नोन खगाना, कड़का छोटा होने पर भी चतुर है, 
इतना होने पर भी कोई निश्चय न हुआ, मेरे कई बार सम- 
भाने पर भी वह दुष्कर्म नहीं छोड़ता । 


( ५०३ ) 


४५०--जहाँ , कहाँ, यहाँ, वद्दाँ, ऊँचे, नीचे, आदि कुछ स्थान- 
वाचक क्रिया-विशेषश्ों के साथ विकल्प से “पर” झाता है; जैसे, 
पहले जहाँ पर सम्यता हो प्ंकुरित फूली-फली ( भारत० ), जहाँ 
भ्रभी समुद्र है यहाँ पर किसी समय 'गछ्त था ( सर० ), ऊपर- 
वाला पत्थर २० फूट से भ्रधिक ऊँचे पर था ( विचित्र० ) | 

५५१--चढ़ना, मरना ( इईच्छा करना ), घटना, छोड़ना, वारना, 
निछावर, निभर, श्ादि शब्दों के याग से बहुधा “पर” का प्रयोग 
होता है; जैसे पहाड़ पर चढ़ना, नाम पर मरना, धाज का 
काम कल पर मत छोड़ो, मेरा जाना झ्ापक शआाने पर निभर है, 
ले।-पर वारें उरबसी । 


धू६२--अ्रजभाषा में “पर” का रूप “पै”? है; झ्रौर यह कभी- 
कभी “से” का पर्याया होकर करण-कारक में झाता है; जैसे, सोषै 
चल्यो नाहि जातु । कभी-कभी यह “पास” के ध्र्थ में प्रयुक्त होता 
है; से--निज भाषते पे झ्रवहदीं मोहि जाने ( जगत्‌० ), हमपे एक 
भी पैसा नहों है । इस विभक्ति का प्रयोग बहुघा कविता में होता है । 

५४३--कभी-कभी "में? कलर “पर” भ्रापस में बदल जाते हैं; 
जैसे कया श्राप घर पर ( ८ घर में ) मिलेंगे, नोकर दूकान पढ़ 
(5 दूकान में ) बैठा है, उसकी देद में ( ८ देह पर ) कपड़ा नहीं 
है, जकछ् में ( - जल्ल पर ) गाड़ी नाव पर, थलत्न गाड़ी पर नाव । 

ध५४---भ्रधिकर णए-का रक की विभक्ति के साथ कभी-कभी ह्रपा- 
दान शोर संबंध-फारकों की विभक्तियों का योग द्वोता है#; ग्रर जिस 


# शक विभक्ति के पश्चात्‌ दूसरी विभ्क्ति का योग होना दी भाषा 
की एक विशेषता है जिसके कारण कई एक वैयाकरण हस भाषा के विभक्ति- 
प्रत्थययें को स्वतंत्र अच्यय अथवा उनके अपअंश मानते हैं। संस्क्ृत में विभक्ति 
के पश्चात्‌ कभी-कभी दूसरा प्रत्यय तो झाता है,--जैसे, अहंकार, ममत्व, 
आाति में--पर विभकि-प्रत्यय बहीं आता । 


€ ५४०४ ) 

शब्द के साथ ये विभक्तियाँ ब्राती हैं, उससे देनें विमक्तियों का 
अर्ण पाया जाता है; जैसे, वह घोड़े पर से गिर पढ़ा, जहाज पर के 
यात्रियों ने आनंद मचाया, इस नगर में का कोई झादसी तुमको 
जानता है ? हिंदुओं में से कई ज्ञोग विज्ञायत का गये हैं, डोरी पर 
का नाच मुझे बहुत ही भाया ( विचित्र० ) |" (झअ०--श्३े७ छ )। 

भ५५--कई एक काछतवाचक क्रार स्थानवाचक क्रिया-विशेषयों 
में ग्रैर विशेषकर अआकारांत संज्ञाओं में अधिकरण-कारक की विभ- 
क्तियों का लाप हो जाता है; जैसे, इन दिनों हर-एक चीज 
महेंगी है, उस समय मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, मैं उनके दर- 
वाजे कभी नहीं गया, छः:ब्जे सुरण निकलता है, उस जगह 
बहुत भीड़ थी, हम प्रापके पाँव पढ़ते हैं । 


( हम ) प्राचीन कविता में इन विभक्तियों का लोप बहुघा द्वोता 
है, जैसे, पुत्रि, फिरिय बन बहुत कलेशू ( राम० ); ठाढ़ो गजिर 
यशोदा रानी ( त्रज० ) | 


जे सिर धरि महिमा सहो, लहित्रत राजा-राव | 
प्रगटत जड़ता भापनी, मुकुट सु पहिरत पाव ॥ ( सत० )। 


५५६--अधिकरण की विभक्तियों का निल्य लोप होने के कारण 
कई एक संज्ञाओं का प्रयाग सं्बंध-सूचक के समान द्वोने लगा है; जैसे, 
वश, किनारे, नाम, विषय, लेखे, पल्लटे, इत्यादि । ( अ०-२३-< )। 

५५७--कोाई-काई  वैयाकरण “तक”, “भर”, “बोच?, 
“तले”, झादि कई एक भ्रव्ययों का अधिकरगणा-कारक की विभक्तियों 
में गिनते हैं; पर ये शब्द बहुघा संबंध-सूचक '्रथवा क्रिया-विशे- 
षण के समान प्रयोग में झाते हैं; इसलिए इन्हें विभक्तियों में गिनना 
भूक् है। इनका विवेचन यथास्थान दे चुका है | 


( ५०५ ) 
(८ ) संबोधन-कारक । 

५४८-.-.इस कारक का प्रयोग किसी को चिताने झाथवा पुका- 
रने में होता है; जैसे, भाई, तुम कहाँ गये थे ? मित्रो, करो हमारी 
शीघ्र सहाय (सर० ) | 

५४४८--संबेधन-कारक फे साथ (झ्ागे या पीछे ) बहुधा कोई- 
एक विस्मयादि-बेधक ध्माता है जे भूल से इस कारक की विभक्ति 
मान लिया जाता है ; जैसे, तजे।, रे मन, हरि-विमुखन को संग(सूर०), 
हे प्रभु, रक्षा करे। हमारी, भैया हो, यहाँ ते झआाश्रा | 

( क ) कविता में कवि ले।ग बुघा अपने नाम का प्रयोग करते 
हैं जिसे छाप कहते हैं श्रार जिसका प्रथे कभी-कभी संबेधन-कारक 
का द्ोता है; जैसे, रहिसन, निज मन की व्यधा। सूरदास, 
स्वामी करुणासय । यह शब्द प्रपने श्रथे के पझनुसार श्रैर-और 
कारकों में भी आता है; जैसे, कहि गिरिधर कविराय, कलिकात्ष 
तुलसी से शठदिं हठि राम सन्‍्मुख करत की ९ 





तीसरा अध्याय। 
समानाधिकरण शब्द। 


५६०--जे। शब्द या वाक्यांश किसी समानार्थी शब्द का थे 
स्पष्ट करने के लिए वाक्य में झाता है उसे उस शब्द का समानाधघि- 
करण कहते हैं; जैसे, दशरथ क॑ पुत्र, राम बन को गये, पिता-पुत्र 
देने वहाँ बैठे हैं, भूले हुओं को पथ दिखाना, यह हमारा काये 
था ( भारत० ) । 

इन वाकक्यों में राम, देनों भैरर यह क्रमश: पुत्र, पिता-वुन्र 
झैतर पढ़ना के समानाधिकरण शब्द हैं । 


( ५०६ ) 


१६२१---हिंदी में समानाधिकरक्ष शब्द भ्रथवा वाक्यांश बहुधा 
नीचे छिखे भरे सूचित करते हैं-- 

( भर ) नास, पदवी, इशा झणवा जाति--जैसे, महाराना 
प्रतापसिंह, नारद मुनि, गोसाई तुलसीदास, रामशंकर 
जिपाठी, गोपाल नास का लड़का, मुक ख्राफत का टालने 
के लिए । 

( भा ) परिणाम--दे सेर झाटा, एफ ज़ेला सेना, दे बीचे 
धरती, एक गज कपड़ा, दे हाथ चौड़ाई, इत्यादि । 

(३ ) निश्चय--्च्छी तरह से पढ़ना, यह एक गुण दे, पिता- 
पुत्र ० देनों बैठे हैं, का यह चल्‍्यो रुद्र सम झ्रावत ( सत्य० ), 
इत्यादि । 

(६ ) समुदाय--सेना, चाँदी, ताँता ख्ादि पातु कहते हैं, 
राज-पाट, धन-धाम सब छूटा ( सल्य० ), पे सबके सब भाग गये 
( विचित्र ० ), धन-घरती सबका सब हाथ से निकल गया। 
( मुटका० ) । 

(७ ) प्रथकता--पाघी-पत्रा, पृजा-पाठ, दान-हास-जप, कुछ 
भी काम न झाया ( सत्य० ), विपक्ति में भाई-बंधु, सत््री-पुत्र, कुंड ब- 
परिवार, कोर्ड साथी नहीं दाता । 

(ऊ ) शब्दार्थ--जह्ाँ से नगरकाट (शहरपनाह ) का फाटक 
सौ गज दूर था ( बविचित्र० ), संवत्त ११६३ ( सन्‌ ९९०६ ) में 
( नागरी० ), किस दशा में--किस हालत में, समाज के बनाये 
हुए नियम भ्र्थात्‌ कायदे दर श्रादमी को मानना मुनासितर समझता. 
जायगा (स्वा० ) १ 

( ऋ ) भूल-संशोधन---इसका उपाय ( उपयोग ९ ) सीमा के 
बाहर दे। जाता है ( सर० ), मैं उस समय कचहरी फो--नहीं 
बाजार को जा रहा था। 


( ४०७ ) 


( ऋ ) भवधारण--चंद्रहास मेरी संपत्ति-झतुल संपत्ति 
का ग्रधिकारी द्वोगा ( चंद्र० ), भ्रच्छी शिक्षा पाये हुए मुसलमान 
भर हिंदू भी--विशेष करके मुसलमान फारसी के शब्दों का 
अधिक प्रयाग करते हैं ( सर० )। 

४६२--सब, कोई, कुछ, दे।नों ग्रौर यह बहुधा दूसरे शब्दों के 
समानाधिकरण देकर पाते हैं; भैर प्रादि, नामक, भ्रथांत्‌ू, सरीखा, 
जैसे, बहुधा दे समानाधिकरण शब्दों के बीच में झ्ाते हैं। इन 
सबके उदाहरण ऊपर भा चुके हैं । ४ 

५६३---समानाधिकरण शब्द जिस कारक में झाता है उसी में 
उसका मुख्य शब्द भी रद्दता है; जैसे, राजा जनक की पुत्री सीता 
के विवाह के लिए स्वयंतचर रचा गया । इस वाक्य में मुख्य शब्द 
राजा भर पुत्री संबंध-कारक में हैं, क्योंकि उनके समानाधिकरण शब्द 
जनक श्रौर सीता संबंध-कारक में श्राये हैं । 

( क्र ) समानाधिकरण शब्द का भर्थ और कारक मूल शब्द के 
भ्रथ श्रौर कारक से मिन्न न होना चाहिए। नीचे लिखे वाक्य इस 
नियम के विरुद्ध होने के कारण भशुद्ध हैं--- 

जब राजकुमार सिद्धार्थ ( गौतम बुद्ध का पहला नाम ) २६६ 
बे के हुए ( सर० ), गत व का ( सन्‌ १४८१४ ) द्विसाव । 

( का ) कभी-कभी एक वाक्य भी समानाधिकरण होता है; 
जैसे, वह पूरा भरोसा रखता है कि मेरे श्रम का फल मुझे 
हो मिलेगा । इस वाक्य में “कि”? से प्ारंभ होनंवाला उप- 
वाक्य “भरोसा” शब्द का समानाधिकरण है । 


[ सू०--वाक्यों का विशेष विचार हुस भाग के दूसरे परिच्छेद में 
किया जायगा | ] 


( १०८ ) 
चोथा अच्याय | 


उद्दू श्य, कम और क्रिया का अन्धय । 
(९) उद्दु श्य झर क्रिया का सन्वय। 


पृ ४--जब प्प्रत्यय कर्ता-कऋारक वाक्य का उद्देश्य दोता है, 
तब उसके लिंग, वचन ओर पुरुष के झनुसार क्रिया के छ्लिंग, वन 
ओर पुरुष द्वोते हैं; जेसे, लड़का जाता है, #सुम फब भ्राश्रोगे, ख्रियाँ 
गीत गस्ती थीं, नौकर गाँव को भेजा जायगा, घंटी बजाई गई, इत्यादि, 
( ग्र०--र६६, ३६७ ) | 

[ सू०--संभाव्य भविष्यत्‌ तथा विधिकाछ के कलृवाच्य में और स्थिसि- 
दर्शक “होना” क्रिया के सामान्य वत्तमानकात्ट में छिग के कारण क्रिया का 
खूपांतर नहीं होता; जैसे, लड़का जावे, स्व्रियँय गीत यात्रे , हम यहां हैं, लड़की, 
तूज़ा। 

५६५--आदर के झथे में एक वचन उद्देश्य के साथ बहुबचन 
क्रिया पश्राती है; जेसे, मेरे बड़े भाई आये हैं, बेले राम जेरि जुग 
पानी, मददारानी दीन ख्रियों पर दया करती थीं, राजकुमार सभा 
में बुलाये गये । 

( के ) कविता में कभी-कमी विधिकाल अथवा संभाव्यभवि- 
ध्यत्‌ का मध्यम-पुरुष अन्य-पुरुष उद्देश्य के साथ प्ाता है; जैसे, 
करहु से। मम उर धाम, जरौ सुसंपति, सदन, सुख । 

५६६--जब जातिवाचक संज्ञा के स्थान में कोई समुदायवाचक 
संज्ञा ( एक-वचन में ) आती है, तथ क्रिया का लिग-वचन समुदाय- 
वाचक संज्ञा के अनुसार होता है; जेसे, सिपाहियों का एक ऊु'ड 
जा रहा है, उनके कोई संतान नहों हुई, सभा में बहुत भीड़ 
थी, इत्यादि । 


( ४२०४ ) 


५६७--यदि पेशे क्रिया की दरदश्य-पूत्ति के क्लिंग-बचन-पुरुष 
उह श्य के छिंग-बचन-पुरुष से भिन्न दें। ते क्रिया के छ्लिंग-वचन-पुरुष 
बहुधा उद्द श्य ही के भ्रनुसार होते हैं; जेसे, वह टकलाल न 
समभा जावेगा, ( सत्य० ), बेटी किसी दिन पराए घर का 
घन होतो है ( शक्ृ० ), दम क्‍या से क्या है। गये ( सर० ), 
काले कपड़े शोक का चिह्र माने जाते हैं । दूर देश में बक्सने- 
वाली जाति वहाँ के भ्रसली रहनेवाक्षों नष्ट को करने का कारण 
हुईै। (सर० )। 

अझप०--यदि उद्देश्य-पूर्ति का अ्रथे मुख्य दो अथवा उसमें उत्तम 
या मध्यम पुरुष सबनाम भावे ते क्रिया के लिंग-बचन-पुरुष उहूंश्य- 
पूत्ति के अनुसार होते हैं ग्रैर उसके पुर्व संबंध-कारक को विभक्ति 
बहुधा उसीफ लिंग क॑ प्रनुसार होती है, जेसे--हिज्जे पलैरर रूपातर 
का प्रमाण हिंदी हा सकती है ( सर० ), उनकी एक रकाबी मेरा 
एक निवाला होता ( विचित्र० ), इन सब सभाओं का मुख्य 
उद्देश्य सें ही या, उनकी आशा तुम्हीं है।, भ्कूठ बेछना उसकी 
खादत है! गई है, इस घोर युद्ध का कारण प्रजा की संपत्ति थी। 

[ सू०--शिष्ट लेखक बहुधा इस बात का विचार रखते हैं कि उद्देश्य-पूत्ति 
के कि ग-बचन यथा-संभव वही हों जो उद्देश्य के होते हैं; जैसे, मोड़ी लिपि 
केथी की भी काकी है ( सर० ); उश्चका कवि भी हम लेगों का एक जीघन है 
( सत्य० ); हम लेगों के पूर्व पुरुष महाराज हरिशस्मंद्र भी थे ( तथा ); यह 
तुम्हारी सखी उनकी बेटी क्येंकर हुईं ( शकु० ); महाराज बसके हाथ के 
खिलौने थे ( विचित्र ० )। ] 

५६८- यदि संयेजक समुश्यय-बे।घक से जुड़ी हुई एक ही पुरुष 
हर एक दी लिंग की एक से श्रधिक एकवचन प्राणिवाचक संज्ञाएं 
झप्रत्यय कर्ताकारक में झाकर उदश्य हों, ते उनके योग से क्रिया 
इसी पुरुष कौर उसी छिंग के बहुबचन में आएगी; जैसे, किसी बन 


( ५१० ) 


में हिरन और काझा रहते थे; मेहन और सेोहन सड़क पर खेल 
रहे हैं; बह भैौर खड़की काम कर रही हैं, चांडाज् के भेष में धमे 
गौर सत्य झाते हैं ( सत्य० ); नाई कार आह्यण टोका लेकर भेजे 
गये; घोड़ा झर कुत्ता एक जगह बाँघे जाते थे; तितली ओर पंखी 
ऊँचे नहीं चड़ी । 

झ्रप०-- रद श्यों की प्रथकता के झ्थे में क्रिया बहुधा एकबचन 
में झ्राती है; जेसे, बैज्ञ मार घोड़ा अभी पूछुँचा है; मेरे पास एक 
गाय शहर एक भेंस है; राजधानी में राजा प उसका मंत्रो रहता 
है; वहाँ एक बुढ़िया झौर लड़की भाई; कुटठ ब का प्रत्येक बालक भर 
वृद्ध इस बात का प्रयत्न करता है ( सर० )। 

५६४--संयेजक समुच्चय-बेधक से जुड़ी हुई एक ही पुरुष और 
लिंग की दे! वा भ्रधिक प्मप्राणिवाचक भ्रथवा भाववाचक संज्ञाएं यदि 
एकवचन में प्रा्वें ते क्रिया बहुधा एकवचन ही में रहती है; जैसे, 
छड़के की देह में केवल लेहू कमर मांस रह गया है; उसकी बुद्धि 
का बल पभौर राज का अच्छा नियम इसी एक काम से मालुम दो 
आबेगा ( ग़ुटका० ); मेरी बातें सुनकर महारानी का हर्ष तथा 
आये हुआ; कुए में से घड़ा ग्रौर छोटा निकला; कठोर संकीशता 
में क्‍या कभी बालकों की मानसिक पृष्टि, चित्त की विस्तृति, और 
. चरित्र की बलिछता हो। सकती है ( सर० ) | 

(हा) ऐसे उदाहरणों में फाई-काई छेखक बहुवचन की क्रिया 
लाते हैं; जैसे, मन भैर शरीर नश्श्रष्ट है। जाते हैं ( सर० ); 
माता के खान-पान पर भी बच्चे की नीरोगता भर जीवन झवलंबित 
हैं (तथा० ) । 

५७०--यदि भिन्न-भिन्न छिंगों की दे (वा झ्रधिक) प्राशिवाचक 
संज्ञाएं एकवचन में श्रावें ते! क्रिया बहुधा पुर्सिंग, बहुबचन में 
श्राती है; जेसे, राजा झार रानी भी मूच्छित दे गये ( खर० ); राज- 


( २१११ ) 


पुत्र शैर मलयबती उद्यान का जा रहे हैं (तथा); कश्यप भौर झदिति 
बातें करते हुए दिखाई दिये (शकु०); महाराज और महारानी बहुत 
प्यार करते थे (विचित्र०); बैल शेर गाय चरते हैं। . 

( भर ) कई एक दुंद्-समासों का प्रयोग इसी प्रकार होता है; 
जैसे, ख्री-पुत्र भी क्रपने नहीं रहते ( गुटका० ); बेटा-बेटी सबके घर 
होते हैं; उनके मा-बाप गरीब थे । 

[ खू०--इस नियम का सिद्धांत यह है कि पुद्धिग घुवचन किया से 
भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की केवल संख्या ही सूचित करने की 'झावश्यकता है, उनकी 
जाति नहीं । यदि क्रिया खत्रीलि ग, बहुवचन में रक्खी जाथगी, तो यह बर्थ 
होगा कि स्री-आाति के दे प्राणियों के विषय में कहा गया हे, जो बात यथाथे 
में नहीं है । ] 

५७१---यदि भिन्न-भिन्न लिंग-वचन की एक से झधिक संज्ञाएँ - 
ध्रप्रयय कर्त्ता-कारक में घ्ावें तो क्रिया के क्िंग-तचन अतसिम कर्ता 
के झ्नुसार होते हैं; जैसे, मद्ाराज श्लौर समूची सभा उसके दोषों 
का भली भाँति जानती है ( विचित्र० ); गर्मी ओर हवा के झकोरे 
शोर भी क्लेश देते थे ( हित० ); नदियों में रेत यार फ़ूल-फलियाँ 
खेतों में हैं ( ठेठ० ); इसके तीन नेत्र और चार भुजाएँ थीं; ईसा 
की जीवनी में उनके हिसाब का खाता तथा डायरी न मिल्तेगी 
( सर० ); हास में मुँह, गाल्त और प्राँखें फ़ूली हुई जान पड़ती 
हैं ( नागरी० ) | 

५७२--भिन्न-भिन्न पुरुषों के कर्त्ताओों में यदि उत्तम पुरुष भआाजे 
ते क्रिया उत्तम पुरुष होगी; और यदि मध्यम तथा ध्रन्य पुरुष कर्ता 
हों ते क्रिया मध्यम पुरुष में रहेगी; जेसे, इम प मैरर तुम वहाँ चलेंगे; 
तू और वह कक्ष झाना; तुम और वे कब शाधोगे; वह और मैं साथ 
पढ़ती थी; हम प्रौर युरप के सभ्य देश इस देष से बचे हैं 
( विचित्र० ) | 


( ११२ ) 


७३--जब झनेक संज्ञाएं कर्ता-कारक में आकर किसी एफ ही 
प्राश्ी वा पदाथे का सूचित करती हैं, तब उनकी क्रिया एकबचन में 
भ्ाती है; जेसे, यह प्रसिद्ध नाबिक और प्रवासी सन्‌ १४०६ ६० में 
परलोक की सिधारा; उसके वंश में कोई नामलेवा कौर पानीदेवा 
नहीं रहा | 

( श्र ) यही नियम पुस्तकों झादि के संयुक्त नामों में घटित होता 
है; जेसे “पाव॑ती प्मार यशेददा? इ'डियन प्रेस में छपी है; ““यशोदा 
ध्रौर श्रीकृष्ण”” किसका लिखा हुभ्ा है । 

भू ७४--यदि कई कर्त्ता विभाजक समुच्चयवाधक क द्वारा जुड़े धो 
ते अंतिम कर्त्ता क्रिया से पझ्नन्वित होता है; जैसे, इस काम में कोई 
हानि झ्थवा लाभ नहीं हुप्रा; मैं या मेरा भाई जायगा; माया मिली 
न रास; पाथियाँ या साहिलद किस चिड़िया का नाम है ( विचित्र ० ); 
वे ह्रथवा तुम वहाँ ठहर जाना । 

५७५४--यदि एक वा ध्घिक उद्द श्यों का काई समानाधिकरण 
शब्द दो ते क्रिया उसी क॑ भरनुसार द्वाती है; जैसे, अ्ष्टमद्ासिद्धि, 
नवनिधि और बारहों प्रयाग, भादि देवता भाते हैं ( सत्य ० ); मर्द, 
अरत सभी चैकार चेहर के होते हैं ( सर० ); घन, धरती सबका 
सब हाथ से निकल गया ( गुटका० ); स्री और पुत्र कोई साथ 
नहीं जाता; ऐसी पतिश्नता स्री, ऐसा आाज्ञाकारी पुत्र, ओर ऐसे 
तुम श्राप--यह संयेगग ऐसा हुश्ा माना श्रद्धा और वित्त और 
विधि सीनों इकट्ठें हुए ( शकु० ); सुरा शयौर सुंदरी दे। द्वी ते 
प्राशियों का पागल बनाने की शक्ति रखती हैं ( तिलोा० )। 

[ सू०--“विचित्र-विचरण?”' में “ईमान ओर जान दोने ही बची”, यह 
वाक्य आया है । इसमें क्रिया पुछि ग में चाहिये, क्‍्येंकि उद्देश्य की दोनों 
संज्ञाएँ भिन्न-भिन्न लिंग की हैं ( अर०--५७०--सू० ), और उनके लिए जो 
समुदायवाचक शब्द भाबा है वह भी दोने| का बोध कराता है। संभव है 
कि “बची” शब्द छापे की भूल हो । 


( ४१३ ) 
(२) कस और क्रिया का सन्‍्वय | 


५७६--सकमंक क्रियाभों के भूतकालिक कदंत से बने हुए काज्लों 
के साथ जब सप्रत्यय कर्ता-कारक और अप्रत्यय कर्म-कारक झाता है 
तब कर्म के लिंग-वचन-पुरुष के श्रनुसतार क्रिया के लिंगादि होते हैं; 
( ग्रे०--५१८ ) जैसे, लड़के ने पुस्तक पढ़ी; हमने खेल देखा है; ख्री 
ने चित्र बनाये थे; पंडितों ने यह लिखा होगा । 

४७७--कमे-कारक औरर क्रिया के अन्वय के भ्रधिकांश नियम 
उद्देश्य और क्रिया क॑ भ्रन्वय ही के समान हैं; इसलिए हम उन्हें 
यहाँ संक्षेप में लिखकर जदाहरणों क॑ द्वारा स्पष्ट करते हैं--- 

( श्र ) एक ही लिंग कौर एकवचन की श्रनेक प्राणिवाचक 
संज्ञाएं प्रप्रत्यय कर्म-कारक में श्ावें वा क्रिया उसी किंग के बहुबचन 
में झ्ाती है; जैसे, मैंने गाय श्रौर मेंस मोल कीं; शिकारी ने भेड़िया 
ग्रौर चीता देखे; मद्दाजन ने वहाँ लड़का श्ौर भतीजञा भेजे; हमने 
नाती झार पाता देखे । 

[ सू«--अप्रत्यय कर्म-कारक में उत्तम और मध्यम पुरुष नहीं आते । ] 

( आ ) यदि प्नेक संक्षाप्रों से प्रथकता का बोध हो ते क्रिया 
एकवचन में झायगो; जेसे, मैंने एक घोड़ा प्मार एक बैल बेचा; 
महाजन ने अपना छड़का ओर भतीजा भेजा; किसान ने एक गाय 
कौर एक भेंस मोत्त ली; दमने नाती झार पोता देखा । 

(३ ) यदि एक ही लिंग की एकव्रचन शभ्रप्राणिवाचक्र अथवा 
भाववाचक संज्ञाएँ कर्म हों तो क्रिया एकवचन में भायगी; जेसे, 
मैंने कुएं में से घड़ा ँश्रौर लोटा निकाला; उसने सुई और कंधो 
संदूक में रख दी ; सिपाही ने युद्ध में साहस श्रौर धीरज दिखाया था। 

(ई ) यदि भिन्न-भिन्न छिंगों की अनेक प्राणिवाचक संज्ञाएं 
एकवचन में झावें ते। क्रिया बहुधा , पुल्लिंग बहुवचन में झाती है; 

३३ 


( ४१४ ) 


जैसे, हमने लड़का शैर लड़की देखे; राजा ने दास और दासी 
भेजे; किसान ने बैल क्रौर गाय बेचे थे । 

(४ ) यदि भिन्न-भिन्न लिंग-चचन की एक से अरधिक संज्ञाएं 
अप्रत्यय कर्म-कारक में शावें ते क्रिया अंतिम कमे के अनुसार होगी; 
जैसे, उसने मेरे बास्ते सात कमीजें श्लौर कई कपड़े लेयार किये 
थे ( विचित्र० ); मैंने किश्ती में एक सौ मरे बैज्ञ, तीन सौ मेड़ें 
और खाने-पीने के लिए राटियाँ शैौर शर्रोंब भरपूर रख लो थी 
( तथा ); उसने वहाँ देखरेख प्मैर प्रबंध किया । 


( ऊ ) जब भपनेक संज्ञाएँ श्रप्रयय कर्म-कारक में हराकर किसी 
एक ही वस्तु का सूचित करती हैं तब क्रिया एकवचन में आती है; 
जैसे, मैंने एक श्रच्छा पड़ोसी और मित्र पाया है; लड़की ने “माता 
झऔर कन्या?! पढ़ी । 

( ऋ ) यदि कई कमे विभाजक समुच्चय-बाघक के द्वारा जुड़े 
हैं। ते क्रिया अतिम कर्म के अनुसार द्वोती है; जैसे, तुमने टेपी या 
कुत्ता लिया होगा; छड़क ने पुस्तक, कागन झ्रथवा पेंसिल 
पाई थी । 

( ए ) यदि कर्म या कर्मों का काई समानाधिकरण शब्द हो ते 
क्रिया इसी के अ्रनुसार होती है; जैसे, उसने धन, संतान, भारोग्यता 
झादि सब सुख पाया; हरिश्चंद्र ने राज-पाट, पुत्र-ल्ली, घर-द्वार 
सब कुछ त्याग दिया । 

( ऐ ) यदि अपूर्ण सकर्मक क्रियाझों की पूत्ति ( औं०-१७८५ ) के 
लिंग-वचन से कमे के लिंग-बचन भिन्न हें। ते क्रिया के लिंग-पचन- 
पुरुष कर्म के झनुखार होते हैं; जैसे, उसने अपना शरीर मिट्टी कर 
लिया; हमने झपनी छाती पत्थर कर ली, क्‍या तुमने मेरा धर 
झफ्ली बषाती समझ लिया 


( ५१४ ) 


( झो ) यदि कर्म-पूत्ति के अरे की प्रधानता हो। ते कभी-कभी 
क्रिया के क्षिंग-वचन उसी के झनुसार होते हैं; मैसे, हृदय भी इश्वर 
ने क्‍या ही वस्तु बनाई है (सत्य० ) ! 

ध७८--नीचे लिखी रचनाओं में क्रिया सदैव पुष्ठिग, एकवचन 
ओर श्रन्य पुरुष में रहती है ( अ०--३६८ ) | 

(क ) यदि प्रकर्मक क्रिया का उद्देश्य सप्रत्यय हो; जैसे, मैंने 
नहों नहाया; लड़को का जाना था; रोगी से बैठा नहीं 
जाता; यह बात सुनते ही उसे रे। झ्ाया; इत्ादि | 

( ख ) यदि सकतमक क्रिया का इररहेश्य और मुख्य कम, दोनों 
सप्रत्यय हैं; जैसे, मैंने लड़की का देखा; उन्हें एक वहुमूल्य चादर 
पर लिटाया जाता ( सर० ); मिसेज ऐनी बेसे ट का उसका संर- .. 
क्षक बनाया गया है ( नागरी० ); रानी ने सद्देलियों को बुलाया; 
विधाता ने इसे दासी बनाया ( सत्य० ); साधु ने स्रो का रानी 
समभ्रा; मीर कासिम ने मुंगेर ही का अश्पनी राजघानी बनाया 
( सर० )। 

(रा ) जब वाक्य अथवा अ्रकर्सक क्रियाथेक संज्ञा उद्देश्य हो , 
जैसे, मालूम दाता है कि प्राज पानी गिरेगा; है। सकता है कि 
हम वहाँ से लौट धभायें; सबेरे उठना लाभकारी देता है । 

( घ ) जब सप्रत्यय उद्देश्य के साथ वाक्य अथवा क्रियाथेक 
संज्ञा कर्म हो; जैसे, लड़के ने कहा कि मैं प्ाऊँगा; हमने नटों का 
बाँस पर नाचना देखा; तुमने बात करना न सौखा; इत्यादि। 

५७८--यदि दे! वा हझधिकर संयोजक समानाधिकरण वाक्य 
“मर! ( संयोजक समुश्रयवेघक ) से जुड़े हैं। झै।र उनमें भिन्न- 
भिन्न रूपों के (सप्रत्यय तथा पप्रत्यय ) कर्त्ा-कारक भावें ते बहुधा 
पिछले कर्त्ता-कारक का भ्रध्याहार हो जाता है; परन्तु किया के 
लिग-वचन-पुरुष यथा-नियम ( कर्ता, कमे झ्थवा भाव के अनुसार ) 


( ५१६ ) 
रहते हैं; जैसे, मैं बहुत देश-देशांतरों में घूम चुका हूँ; पर () ऐसी 
झाबादी कहीं नहीं देखी (विचित्र ०); मैंने यह पद त्याग दिया और () 
एक दूसरे स्थान में जाकर धर्मे-मंथों का ध्रध्ययन करने लगा (सर०)। 


[ सू०-- इस प्रकार की रचना से जान पड़ता है कि हिंदी में सप्रत्यय कर्चा- 
कारक की सकमेक क्रिया कर्मवाच्य नहीं मानी जाती और न सप्रत्यय कत्तां-कारक 
करण-कारक माना जाता है, जैसा कि काई-काई वैयाकरण समझते हैं ! ] 


शक मु 





पाँचवाँ अध्याय । 


स्वनाम । 

प८०--सर्वनामों के प्रधिकांश श्रथ और प्रयोग तथा वर्गीकरण 
शब्द-साधन के प्रकरणों में लिखे जा चुके हैं। यहाँ बनके प्रयोग 
का विचार दूसरे शब्दों के संबंध से किया जाता है । 

५८९१--पुरुषवाचक, निश्चयवाचक शोर संबंधवाचक सर्वनाम 
जिन संज्ञाों के बदले में झाते हैं उनके ल्लिग और वचन सब्वनामों 
में पाये जाते हैं; परन्तु संक्षाओं का कारक सर्वनामों में द्वोना 
झावश्यक नहों है; जेसे, लडफे ने फहा कि में जाता हूँ; पिता ने 
पुश्चियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती दो; जे न सुनै 
लेहि का कह्दििये; लड़के बाहर खड़े हैं; उन्हें भीतर बुलाभे। । 

( के ) यदि श्रप्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम व्यापक ध्र्थ में उद्देश्य 
वा के द्वाफर श्रावे ते क्रिया बहुधा पुल्लिंग रहती है; जैसे, के।ई 
कुछ कहता है, फोाई कुछ; सब ध्पनी बड़ाई चाहते हैं; क्‍या 
छुआ ? उसने जे किया से। ठीक किया | 

४८२--जब कोई लेखक वा वक्ता दूसरे के भाषण को उद्धृत 
करता भ्रथवा दु्दराता है तब मूल भाषण के सवेनामों में नीचे लिखा 
परिवप्तेन झौर ध्थे-मेद दाता है--- 


( ११७ ) 


( के ) यदि मूल भाषण का दूरवर्त्ती श्रन्यपुरुष स्तरथ' उस भाषण 
का संवाददाता हा। शह्रथवा भाषण दुद्दराये जाने के समय उपस्थित 
हो।, ते। उसके लिए निकटवर्त्ती श्रन्यपुरुष का श्रयोग द्वोगा; जैसे, 


( कृष्ण ने कद्दा कि ) गोपाल ( मेरे विषय में ) कहता था कि यह 


( कृष्ण ) बड़ा चतुर है। ( इरि ने राम से कटद्टा कि ) गोपाल 
( तुम्हारे विषय में ) कहता था कि यह ( राम ) बड़ा चतुर है। 

( ख ) पुनरुक्त भाषण में जे उत्तम पुरुष सर्वनाम भाता है 
उसका यथा संकेत ते प्रसंग ही से जाना जाता है; पर संभाषण 
में जिस व्यक्ति की प्रधानता द्ोती है बहुधा उसी के लिए उत्तम पुरुष 
का प्रयोग होता है; जैसे, ( १ ) विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से पूछा कि 
क्या तू ( मुझे ) नहीं जानता कि भें कान हूँ ? (२) वाल्मीकि 
ने राम से कद्दा कि तुमने मुझसे ( अपने विषय में ) पूछा कि मैं 
कहाँ रहूँ ( पर ) में आपसे पूछते हुए सकुचाता हूँ । 

( गे) किसी की ओर से दूसरे को संदेशा सुनाने सें संवाद- 
दाता दानां के लिए विकल्प से क्रमश: प्रन्यपुरुष और मध्यम पुरुष 
का प्रयाग करता है; जैसे, बाबू साहब ने मुझसे झ्रापका यह लिखने 
के लिए कहा था कि हम ( बाबू साहब ) उनके ( आझापके ) पत्र का 
उत्तर कुछ विल्ल ब से देंगे; ( भ्थवा ) बाबू साहब ने गुझसे आपकी 
यह लिखने के लिए कहा था कि वे ( बाबू साहब ) आपके पत्र का 
उत्तर कुछ वित्ल ब से देंगे । 

[ सू०--जहय सर्वनामों का अथे संदिग्ध रद्दता है वहां जिस घ्यक्ति के लिए 
सर्वेनाम का प्रयाग किया गया है, उसका कुछ भी उछल ख कर देने से संदिग्धता 
मिट जाती है; जैसे क्या तुम ( मेरे विषय में ) खमभते हे। कि में मूख हूँ ? 
क्या तुम ( अपने विषय में ) सेचते हो कि में विद्वान हूँ ? गोपाल ने राम 
से कष्टा कि क्‍या में तेरी नाकरी करूँगा ? ] 

५८३--आादर सूचक 'झाप” शब्द वाक्य में उद्देश्य हो ते 
क्रिया प्रन्य पुरुष बहुवचन में झाती है ; श्रौर परोक्ष विधि में गांत 
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( ५४१८ ) 


रूप झाता है; जेसे, झाप क्‍या चाहते हैं; भाप वहाँ ध्वश्य 
पधारियेगा । 

झअप८“--आ०--१२३ ( ऊ ) | 

१८४---ज्ब एक ही वाक्य में उद्देश्य की ओर संकेत करनेवाले 
सर्वनाम के संबंध-कारक का प्रयोग, कर्ता का छोड़कर शेष कारकों 
में ्रानेबाली संज्ञा के साथ होता है, तब उसके बदले निज-बाचक 
सर्वनास का संबंध-कारक लाया जाता है; ज़ैसे, में खपने घर से 
झा रहा हूँ; झाप खपने भाई के नोकर फो क्यों नहीं चुलाते ? घोड़े 
ने झपनी पूंछ से मक्खियाँ डड़ाई'; कोई श्पने दही को खट्टा 
नहीं कहता ; लड़के से शखपना काम नहीं किया जाता | 

( श्र ) यदि वाक्य में दे! श्रक्नग-अल्लग उद्द श्य हों और पहले 
उद्देश्य के संबंध से दूसरे उद्देश्य की संज्ञा का उल्लेख करना हो ते 
निजवाचक के संबंध-कारक का प्रयाग नहीं होता, किन्तु पुरुपवाचक 
के संबंध-कारक का प्रयोग होता है; जैसे, एक बुड़ढा मनुष्य कर 
उसका छड़का बाजार को जाते थे। एक महाजन श्राया और 
उसके पीछे उसका नौकर झाया ! 

( श्रा ) जब कर्त्ा-कारक का छोड़कर पअन्य कारकों में प्राने- 
वाली संज्ञा ( वा सर्वनाम ) के संबंध से किसी दूसरी संज्ञा का उल्लेख 
करना हो ते विकल्प से निजवाचक अ्रथवा! पुरुषवाचक सर्वनाम का 
संबंध-कारक पाता है; जैसे, मैंने लड़के का सपने ( वा उसके ) 
घर भेज दिया; तुम किसी से श्पना (उसका) सेद मत पूछे; मालिक 
नौकर को शपनी ( उसकी ) माता के साथ नहीं रहने देता । 

(३ ) यदि झपना? का संकेत वाक्य के उद्देश्य के बदले विषय 
के उद्देश्य की ओर हो। ते उसका प्रयाग फत्ता-कारक में झानेवाली 
संज्ञा के साथ हे। सकता है; जैसे, झपनी बड़ाई सबको भाती है 
( शकु० ); सपना देषष किसी को नहीं दिखाई देता । 


( ४१५७ ) 


(६ ) सर्वतवाधारण के उल्लेख में “ह्पना” का प्रयोग खतं- 
श्रता से होता है; जैसे, खपना हाथ जगन्नाथ; खपनी-अपनी 
डफली शपना-अपना राग, शपना दुख अपने साथ है। 

(उ ) बालचाक्त में कभी-कभी “झपना?! का संकेत वक्ता फी 
झार होता है; जैसे, यह देखकर श्रपना ( मेरा ) भी चित्त चलाय- 
मान हो! गया ; इतने में अपने ( हमारे ) नौकर हा गये । 

( ऊ ) बहुधा बुंदेलखंड में ( जहाँ “हम लोग?” के लिए मराठी 
'“आरपणा? के धनुकरण पर “अपन” शब्द भी व्यवहत होता है ) 
“हमारा? के प्रतिनिधि पश्रथ में “झपना”?? का प्रयाग होता है; 
जैसे, यह चित्र झपने ( हम लोगों के ) महाराजा का है; यदह सब 
क्रपने देश में नहीं होता ; प्राचीन मैर नवीन खपनी सब दशा 
शालोाच्य है ( भारत० ); झाराम श्री खुशी से कटती है उम्र 
खपनी, बिरतानिया ने हमका हमलों से दै बचाया ( सर० )। 

[ सू०--ऊपर (3 ) और (ऊ ) में दिये गये प्रयोग अनुकरणीय नहीं 
हैं क्योंकि इनका प्रचार एकदेशीय है । ऐसे भ्रयेगों में बहुधा भर्थ की भ्रस्पष्टता 
पाई जाती है; जैसे, शत्रु ने अपने ( हमारे अथवा निज के ) सब्र सिपाही 
मार डात्व । ] 

( ऋ ) कट्ठी-कही भ्रादराधिक्य में 'अ्रापका?” के बदले ““श्रपना!?? 
आ्राता है; जैसे, महाराज, अपना ( झ्रापका ) घर कहाँ है। यह 
प्रयोग भी एकदेशीय है; भ्रतएवं भ्रनुकरणीय नहीं हे । 

( ए ) कभी-कभी झ्रवधारण के लिए “निज” के भअथे में संज्ञा 
ग्रथवा स्वेनाम के संबंध-कारक के साथ “अपना” जाड़ दिया 
जाता है; जैसे, यह सम्मति सेरी भ्रपनी ( निज की ) है । 


( ५२० ) 
डुठा अ्रब्वाय । 
विशेषण ओर संबंध-कारक । 

४८५४--यदि विशेष्य विक्रत रूप में झयाबे ( प्रें०--३३७ ), ते। 
आाकारांत विशेषययों में उसके लिंग, वचन, फारक के कारण विकार 
होता है; जैसे, छोटे लड़के, ऊँचे घर में, छोटो लड़की । 

५४८६--विशेष्य-विशेषण श्रैर विशेष्य का भ्रन्वय नीचे लिखे 
नियमों के ध्ननुसार होता है-- 

( १ ) यदि श्रनेक विशेष्यों का एक ही विकारी विशेषण हे ते 
बट्द प्रथम विशेष्य क॑ लिंग-बचनानुसार बदलता है; जैसे, वह 
कान सा जप-तप, तीथे-यात्रा, हाम-यज्ञ ओर प्रायश्रित्त है 
( गुटका० ); आपने छेाटी-छे।टी रिकाबियाँ सैर प्याले रख 
दिये ( विचित्र ० ); उसकी स्त्री ओर लड़क॑ । 

(२ ) यदि एक विशेष्य के पूवे प्रनक विशेषण हें। ता सभी 
विशेष्य-निन्न विशेषशों में विशेष्य के भ्रनुसार विकार होगा; जैसे, 
एक लबी, मोटी और गाल छड़ी लाओ ; पेने और टेढ़े काँटे । 

( ३ ) काल, दूरता, माप, घन, दिशा ओर रीति-वाचक संज्षाओं 
के पहले जब संख्यावाचक विशेषण श्ाता है और संक्षाओं से समु- 
दाय का बोध नहीों हँता है, तब वे विकृत कारकों मे भी बहुघा एक- 
वचन ही के रूप में श्राती हैं; जैसे, तीन दिन में; दे! के का 
ध्रेतर; चार सन की गान; दा हजार रुपये में; दे प्रकार से; 
तीन खेर से । 

( श्र ) तीन दिन में, तीन दिनों में, तीनों दिन में श्रौर तीनों 
दिनों में--इन वाक्याँशों के अथे में सृक्ष्म अंतर है। पहले में 
साधारण गिनती है, दूसरे में प्रवधारण है और तीसरे तथा चौथे में 
समुदाय का भ्रथ है । 


( ५२१ ) 


(४ ) विशेष बहुघा प्रतययांत संज्ञा की भी विशेषता बतज्ाता 
है हर इसके अनुसार उसका रुूपांतर होता है. जैसे, बड़ी 'भाम- 
इनीवाला : चार घाड़ेवाली गाड़ी । 

प८७--संबंध-कारक में ह्माकारांत विशेषण के समान विकार 
होता है। संबंध-कारक का भेदक श्र उसके संबंधी शब्द को 
मेथ कहते हैं ( े०---३०६--४ ) । यदि भेद्य विक्वत रूप में श्रावे 
ते मेदक में भी वैसा ही विकार होता है; जैसे, राजा के महल में ; 
सिपाहिये। के कपड़े; लड़के की छड़ी | 

प्८८--यदि प्रमेक भेशों का एक ही भेदक हा ते यह प्रथम 
भेथ से प्रन्वित होता है; जेसे, जाति के मर्वगुण-संपन्न बालक 
ग्रेर बालिकाओं ही का विवाह होने देना चाहिये ( सर० ); 
जिममें शब्दा के भेद, प्रवस्था श्रौरर व्युत्पत्ति का वर्णन है। । 

५८८--यदि मेद्य से कंवल वस्तु की जाति का प्रथ इृष्ट हो 
( संख्या का नहीं ), ते सेदक बहुबचन होने पर भी भेथ्य एकक्‍्चन 
रहता है; जैसे, साधुश्रों का चित्त कामल होता है; राजाओं की 
नीति विल्लक्षण होती है; महात्माभ्रों के उपदेश से हम लोग अपना 
झ्राचरण सुधार सकते हैं । 

( श्र ) यद्यपि भेदक में उसका मूल्न लिंग-बचन रहता है तथापि 
इसमें भेद्य का लिंग-बचन माना जाता है; जेसे, लड़के ने कद्दा कि 
मेरी पुस्तकें खा गई । इस वाक्य में मेरी! शब्द 'लड़क? संज्ञा 
क॑ पनुराध से पुष्लिंग आर एकवचन है; परंतु पुस्तकें! संज्ञा के 
योग से उसे खोलिंग झौर बहुवचन कहेंगे । 

ध८०--यदि विधेय-विशेषण भ्राकारांत हो ते। विभक्ति-रदित 
कर्ता के साथ उसमें उद्देश्य-विशेषण के समान विकार होता है; जैसे, 
सोना पीला द्ोता है; घास हरी है; लड़की दछे।टी दीखती है; 
बाव उलटो द्वो गई; मेरी बात पूरी होना कठिन है। 


६€ ४२२ ) 


( प्वम ) यदि क्रियाथेक संज्ञा झ्रथवा तात्कालिक ऋदंत का कर्ता 
संबंध-कपरक में झावे ते विधेय-विशेषश उसके छिग-वचन के झलु- 
सार विकल्प से बदल्तता है; जैसे, इनका ( दुर्वासा का ) थोड़ा 
सीधा होना भी बहुत है ( शकु० ); प्राख का तिरदा (लिरदी ) 
होना अच्छा नहीं है; माता के न्यारे ( न्‍्यारी ) होते ही सब 
काम बिगड़ने लगा; पत्तों के पीला ( पोले ) पड़ते हो पैधे को 
पानी देना चाहिये । 

५<८१--विधेय में झानेवाले संबंध-कारक में विधेय-विशेषश के 
समान विकार होता है ( औ०-- ५७० ) जैसे, यह छड़ी तुम्हारी 
दिखती है; वे घोड़े शजा के निकले ; राजा को प्रजा के धम का 
होना आवश्यक है; प्रापका क्षत्रिय-कुल का (वा क्षत्रिय-कुल 
के ) बनना ठीक नहीं है; वह ञ्री यहाँ से जाने की नहीं । 

(श्र ) यदि विधेय में प्मानेवाली संज्ञा उद्देश्य से भिन्न लिंग में 
थ्रावे, भी ते उसके पूर्ववर्त्ती संबंध-कारक का लिंग बहुधा उद्दे श्य के 
प्रनुसार होता है; जैसे, सरकार प्रजा की मॉ-बाप है, पुलिस 
प्रजा की सेवक है; रानी पतित्रता स्चियों की मुकुट थी; तुम 
मेरे गले के ( गले का ) हार हो, मैं तुम्हारी जान की ( जान का ) 
जंजाल्न हो गई हूँ ( प्रे---५६७ ) | 

ध्रप०--संतान घर का उजाला है, यह लड़का मरे वश की 
शेभा है । 

५८२--विभक्ति-रहित करे के पश्चात्‌ श्रानेवाला प्याकारांत 
विधेय-विशेषश डस कमे के साथ लिग-वचन में प्रन्वित द्वोता है; 
जैसे, गाड़ी खड़ी करे; दरजी ने कपड़े ढोले बनाये ; मैं तुम्हारी 
बात पक्की समभता हूँ; इत्यादि । 

( अ्र ) यदि कर्म भप्रत्यय हे। ते विधेय-विशेषण क॑ लिंग-पचन 
कर्म के भ्रनुसार विकस्प से होते हैं; जैसे, छोड़, देने दे, तड़पकर 


( ५२३ ) 


अ्रभी ठंढा हमके। ( हि० व्या० ); रहे! बात के। प्रपनी करते 
बड़ी तुम ( तथा ); जहाँ मुनि, ऋषि देवताभों का बैठे पाता था 
( प्रेम० ); इन्हें वन में म्रकेले मत छोड़ियो ( तथा ); झाप इस 
लड़की को झच्छा ( अच्छी ) कर सकते हैं ? 

( शझ्रा ) फत वाच्य के भावेप्रयोग में (अ्रे०---३६८--१) विधेय- 
विशेषण फे संबंध से तीन प्रकार फी रचना पाई जाती है; जैसे-- 

(१) तुमने मुझ दासी को जंगल में ग्रकेलोी छेड़ो 
( गुटका० ) | 

(२) आपने मुझ अबला का श्वकेली जंगल में छोड़ा 
( गुटका० ) | 

(३) ८९ मैंने ) इसका ( लड़कों का ) इतना बड़ा बनाया 
( सर० ) | 

इस विषय के प्रन्य उदाहरण 

( १ ) तुमने मुझे बन में सजी अकेली ( प्रेम० )। 

(२ ) रघु ने नन्दिनी को अपने सामने खड़ी देखा (रघु०)। 

(३) मैंने ( इन्हें ) कुछ सीधे कर लिये ( शक्ृु० ) | 

( ४ ) उसने सब गाड़ियों का खड़ा किया । 

इन रचनाह्मों में विधेय-विशेषण ओर क्रिया का एकसा रूपां- 
तर कर्ण-मधुर जान पड़ता है; जैसे, रघु ने नंदिनी को अपने सामने 
खड़ी देखो अथवा रघु ने नंदिनी का अपने सामने खड़ा देखा । 
अनमिल्ल विकार के लिए सिद्धांत का कोई धश्याधार नहीं है । 

[ सू०--इस प्रकार के विशेषणों के कोई-काई वेयाकरण क्रिया-विशेषण 
मानते हैं ( औं००-०४२७--ई ), क्योंकि इनसे कभी-कभी क्रिया की विश्वेषता 
सूचित देती है । जहाँ इनसे ऐसा अर्थ पाया जाता है, वहां इन्हें क्रिया- 
विशेषण मानना ठीक हे; जैसे, पेड़ों को सीधे छगाओ | ] 





( ४२४ ) 
सातवां अध्याय । 
कालों के श्रथ और प्रयाग । 


(१) संभाव्य भविष्यत्‌ू-काल । 
५<३--संभाव्य भविष्यत्‌-क्ाल नीचे लिखे भर्थों में झाता है- 

( भ्र ) संभावना--भाज ( शायद ) पानी बरसे; ( कह्दीं ) 
ब्रह लौट न खावे; हो न है; राम जाने७॥ 

इस श्रथे में संभाव्य-भविष्यत्‌ क॑ साथ बहुधा “शायद” 
( कदाचित्‌ ), “कहीं” श्ादि भातें हैं । 

( भा ) निराशा झथवा परामश--झ्ब में क्‍या करूँ ? 
हम यह लड़की किसका दे? 

यह झथे चहुधा प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है । 

( ३ ) इच्छा, स्राशीर्वाद, शाप भादि--मैं यद्ट बात राजा 
को सुनाऊँ ; आ्रापका भला हो; ईश्वर भ्रापकी बढ़ती करें; में 
चाहता हैँ कि कोई मेरे मन की थाह लेबे ( गुटका० ); गाज परे 
उन ल्लागन पे । 

( $ ) कत्तंड्य, ख्रावश्यकता--तुमका फब याग्य है कि 
बन में बसे! ; इस क्राम के लिए कोई उपाय श्रवश्य किया जावे । 

( ३ ) उद्गेश, हेतु--ऐसा करो जिसमें बात बन जाय; इस 
बात की चर्चा हमने इससक्षिट ही है कि उपकी शंका दूर हे। जाय । 

( ऊ ) विशेध--ठुम हमें देखे। न देखे।, 6म तुम्हें देखा 
करे ; काई कुछ भी कहे ; चाहे जो हो; भनुभव ऐसे विरद्द का क्‍यों 
न करे बेहाल । 

( ऋ ) उत्प्रेज्षा ( तुलना )--तम ऐसी बातें करते हे। माने 
कहीं के राजा होओ।; ऋषि ने तुम्हारे अपराध का भूल अपनी 
कन्या ऐसे भेज दी है जैसे काई चार के पास श्पना धन भेज दे; 


(६ ४२५ ) 


जैसे किसी की रुचि छुट्टारों से हटकर इमली पर लगे तैसे ही तुम रन- 
वास की ख््रियों का छोड़ इस गेंबारी पर झासक्त हुए हो (शकु०) | 
( ए ) झनिश्चय--जब मैं बालू , तब तुम तुरंत उठकर 
भागना ; जे कोई यहाँ झआवे उसे भाने दे । 
इस भश्रथे में क्रिया फे साथ बहुधा संबंध-वाचक सर्वनाम झथवा 
क्रिया-विशेषण आता है | 


( ऐ ) साकेसिक संभावना--तुम चाहो ते श्रभी कगडा 
मिट जाय ; भाज्ञा हो ते दम घर जायें ; जे तु एक बेर उसको 
देखे ता फिर ऐसी न कहे ( शकु० ) | 

इस प्रथे में जे (अगर, यदि)--ते से मिले हुए वाक्य आते हैं । 

५४८४--कविता श्लौर कहावतों में संभाव्य-भविष्यत्‌ बहुधा 
सामान्य-वत्तम्रान के झथे में श्लाता है। कभी-कभी इससे भूत- 
काल के प्रश्यास का भी बोध द्ोता है। उदा०--बढ़त-बढ़त 
संपति-सलित मन-सरोाज बढ़ि जाय ( सत० ); उतर देत छाड़ों 
बिनु मारे ( राम० ) ; वक्र चंद्रमहि यसे न राहु ( तथा ) ; देख न 
काई सके खड़े हे इस प्रकार से ( क० क० ); नया नौकर हिरन 
मारे ( कहा० ); एक मास रितु आगे घावे ( कद्ा० ); सुखी ड्हू 
मैं रोज सबेरे ( हिं० अं० ) ; मुझे रहें सखियाँ नित घेरे ( तथा ) ; 
सबके गृह-ग्ृह ही दू पुराना ( राम० ) | 

(२) सामान्य भविष्यत्‌ काल । 

प८५---इस काल से अनारंभ कार्य अथवा दशा के अतिरिक्त 
नीचे लिखे ध्रथ सूचित हेते हैं-- 

( भ्र ) निश्चय की फल्पना--ऐसा वर श्रौर कही न भिलेगा ; 
जहाँ तुम जाओगे वहाँ में भी जाऊँगा ; उस ऋषि का हृदय 
बड़ा कठार होगा । 


( भर ) 


( भरा ) प्राथेना--प्रश्नवाचक वाक्यों में यह भथे पाया जाता 
है; जैसे, क्या भाप कल्त वहाँ चलेंगे ? क्‍या तुम मेरा इतना 
काम फर देगगे ? क्या बे मेरी बात सुनेंगे ? 

( इ ) संभावना--वह मुझे कभी न कभी सिलेगा। किसी न 
किसी तरह यह काम हो जायगा ! कबहूँ ते दीनानाथ के ऋनक 
पड़ेगी कान | 

(ई ) संकेत--यदि रोगी की सेवा छोगी; ते वह अच्छा दे। 
आयगा ; भगर हवा चलेगी ता गरमी कम हो जायगी | 

( ऋ ) संदेह, उदासीनता--द्वेना! क्रिया का सामान्य भवि- 
ध्यत्‌ू काल बहुघा इस ध्थ में झ्ाता है ; जैसे, कष्ण गोपाल का 
भाई होगा ; नेकर इस समय बाजार में होगा ; कया उनके छड़की 
है? होगी; क्‍या वह श्रादमी पागल है? होगा; कीन 
जाने ; अगर वह जायगा ता जायगा, नहीं ते मैं जाऊँगा! 

(३ ) प्रत्यक्ष विधि । 

9 ८६--इस फाल्ल के भश्रथे ये हैं-- 

( श्र) प्नुसति, प्रश्न--उत्तम पुरुष के दोनों वचनों में किसी 
की प्रनुमति अथवत्रा परामश ग्रहण करने में इस काजल का उपयोग 
होता है; जेसे, क्या मैं जाऊँ ? हम लोग यहाँ बैठे' ९ 

( भरा ) सम्मति--उत्तम पुरुष के दानेों बचनें में कभी-कभी 
इस काल से ओ्रोता की सम्म्ति का बाघ होता है; जैसे, चलें, उस 
रोगी की परीक्षा करें। हम लोग मेहन को यहाँ बुल्ञावें | 

“देखना? क्रिया से इस प्रयोग में कभी-कभी घम्रकी सूचित 
होती है; जेसे, देखें, तुम कया करते दो ! देखें, वह कहाँ जाता है ! 

(३ ) भाज्ञा हार उपदेश--यहाँ बैठे, किसी को गाज्नी सत 
दे; तजे! रे मन हरि-बिमुखन का संग (सूर० ); नौकर श्रभी 
यहाँ से जावे । 


( १२७ ) 


(६ ) प्राथन्ा--झाप मुझ पर कृपा करें; नाथ, मेरी इतनी 
विनती मानिये ( सत्य० ) ; नाथ करहु घालक पर छोह्टू ( राम० )। 

(ड ) झागमह--झह्व चन्नो, देर होती है । उठा, उठा, जनि 
सोावत रहहू । 

[ सू०--आग्रह के अर्थ में बहुधा “ते सद्दी? क्रिया-विशेषण वाक्यांश 
जोड़ दिया जाता है; जैसे, चले तो सही ; उठा तो सही ; आप बैठिये ते 
सही ; वह आवे तो सही । | 

५७७--पअ्रादर के अथे में इस काल के अन्य पुरुष बहुवचन 
का, झथवा “इये?---.प्रत्ययांत रूप का प्रयाग होता है; जैसे, 
महाराज इस मार्ग से झावें; झाप यहाँ बैठिये; नाथ, मेरी 
इतसी विनती मानिये। इन दोनों रूपों में पहन्ता रूप अ्रधिक . 
शिष्टाचार सूचित करता हैं । 

( श्र ) भादर-सूचक दिधिकाज्ष का रूप फकभी-कर्भी संभाव्य- 
भविष्यत्‌ क॑ भ्रथे में झ्राता है; जैसे, मन में झ्ाती है कि सब छोड़- 
छाड़ यहीं बेठ रहिये ( शक्ु० ); मनुष्य-जाति की ज्ियों में इतनी 
दमक कहाँ पाइये ( तथा ) ; देखिये, इसका फल क्या होता है? 
पगर दिये के झ्रासपास गंधक कझ्लौर फिटकरी छिड़क दोजिये, ते 
( कैसी ही हवा चले ) दियान बुक्केषपा (आओ्रे०--३८६--३--६ ) ' 

इन उदाहरणों में रहिये! भाववाच्य और पाइये,! देखिये! तथर 
“दीजिये! कम्मेचाच्य हैं । 

(श्रा ) “चाहिए”? भी एक प्रह्चमार का कम्मेबाच्य सभावध्य 
भविष्यत्‌-ऋाल्ल है, क्योंकि इसका उपयोग झादर-सूचक विधि के अशे 
में कभी नहीं होता, किंतु इससे वष्ते्रानकाल की आवश्यकता ही 
का बाघ होता है ( झअ०--४०५ ) | 

(३ ) “लेना” झोौर “चल्कना”? क्रियाओं का प्रयक्ष विधिकराल 
बहुधा उदासीनता के अथे में विस्मयादि-बोधक के समान प्रयुक्त होता 


( भरे८ ) 


है; जैसे, ले, मैं जाता हूँ; लो, मैं यह चल्ता; मैंने कद्दा कि ले, 
झरा कुछ देरी नहीं है; चले।, झापने यह काम कर लिया । 


(४ ) परोक्ष विधि। 


प्€८--परेोक्ष विधि से श्राज्ञा, उपदेश, प्राथेना आदि के साथ 
भविष्यत्‌-काल्ल का भ्थ पाया जाता है; जैसे, कल्ल मेरे यहाँ झाना ; 
हमारी शोघ्र ही सुधि लीजिये; ( भारत० ); कीजा सदा धर्म से 
शासन, स्वत्व प्रजा के मत हरिया ( सर० ) | 

१-८७८--- श्राप”? के साथ परोक्ष विधि में गांव श्रादरसूचक 
विधि का प्रयोग दह्ोता है; जैसे, कल आप वहाँ जाइयेगा । “क्राप 
जाइयो? शुद्ध प्रयोग नहीं है । 

६००--निपंघ के लिए विधि-काल्लों में बहुधा न, नहीं गरर मत 
तीनों भ्रव्ययों का प्रयाग द्वोता है; पर “श्राप” के साथ परोज्ष 
विधि में और उत्तम तथा पन्य-पुरुषों में “मत” नहीं झाता। “न? 
से साधारण निषेध, “मत” से कुछ प्रधिक श्रार “नहीं” से श्रार 
भी झ्रधिक निपेध सूचित होता है; जैसे, वहाँ न जाना, पुत्र 
€ एकाॉत० ); पुत्री, श्रन बहुत लाज मत कर ( शक्कु० ); न्राक्षण 
देवता, बालकों के अपराध से नहीं रुष्ट होना ( सत्य० ) ; भाप 
वहाँ ले जाइयेगा ( अ०--६४७४२ ) । 

(४ ) सामान्य स केतार्थ-काल । 

६०१०--यह काल नीचे लिखे श्रथाँ में भ्राता है- 

( भा ) क्रिया की अ्रसिद्धता का संकेत ( तीनों कालों में ); जैसे, 
मेरे एक भो भाई होता, ते मुझे बड़ा सुख मिलता ( भूत ) | 
जे। उसका काम्न न दाता ते वह पश्रभो न श्ाता ( बचंमान ) । 
यदि कल्ल भाप मेरे साथ चलले, ते वह काम भवश्य हा जाता। 
( भविष्यत्‌ ) ! 


( ४२€ ) 


[ स्‌ू०--प्ामान्य संकेतार्थ-काल में बहुधा दे! वाक्य यदि-तो से जड़े हुए 
झाते हैं श्रार दाने वाक्यें की क्रियाएँ एक ही काल में रहती हैं । कभी-कभी 
मुख्य वाक्य की क्रिया सामान्‍्य-भूत भथवा पूर्ण-भूत में झाती है; जैसे, जो 
हुम बसके पास जाते ते भ्रष्डा था। यदि मेरा नाकर न आता ते मेरा 
काम हो गया था |] 

( भा ) प्रसिद्ध इच्छा--जैसे, हा ! जगमे।हनसिह, प्राज तुम 
जीवित होते; कुछ दिन के पश्चात्‌ नींद निज प्रन्तिम साले ! 

६०२--फर्भी-कभी सामान्‍य संकेताथे-काल्न से, संभाव्य भबि- 
च्यत-काल के प्रथे में, इच्छा सूचित होती है; जैसे, मैं चाहता हूँ 
कि वह मुभे मिलता (मिले )। यदि झाप कहते (- कहें ) ते 
मैं उसे बुल्ञाता (८ बुलाऊँ ) | इसके लिए यही उपाय है कि श्राप 
जल्दों प्राते ! 

६०३--भूतकाल की किसी घटना के विषय में संदेह का उत्तर 
देने के लिए सामान्य संकेताथे-काल का उपयोग बहुथा प्रश्ननाचक 
और नि्षधवाचक वाक्य में होता है; जैसे, भर्जुन की क्‍या सामर्थ्य 
थी कि वह हमारी बद्दिन का ले जाता! में इस पेड़ की क्यों 
न सींचती ? 

(६ ) सामान्य वत्तमान-काल। 

६०४--इस फाछ् के झथे ये हैं-- 

(भर) बेलने के समय की घटना--जैसे, अभी पानी बरसता 
है। गाड़ो भाती है। वे प्रापक बुलाते हैं । 

(क्रा) ऐतिहासिक वत्तेमान--भूतकाल की घटना का इस 
प्रकार वध न करना माने वह प्रत्यक्ष हो रही हो; जैसे, तुलसी- 
दासजी ऐसा कहते हैं। राजा हरिश्वद्र मंत्रियों सहित शाले 
हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी ( राम० )। 

( ३ ) स्थिर सय--साधारण नियम छिंवा सिद्धांत बताने में, 
भ्र्धात्‌ ऐसी बात कहने में जे सदैष झौर सत्य है, इस काछ्ष का 

रे४ 


( ३० ) 
प्रयोग किया जाता है; जैसे, सूर्य पर में उदय दवोता है। पक्षो 
अंडे देते हैं। सेना पीला होता है। प्रात्मा प्रमर है। “चिता से 
सब झाशा रोगी निज जीवन की खोता है?! ( सर० )। हृषशी 
काले द्वोते हैं । 

(ई ) वत्तमान-काल की अपुर्णता ; जैसे, पंडितजी स्नान करते 
हैं ( कर रहे है )। मैं श्रभी लिखता हूँ । 

( उ ) श्रभ्यास--जैसे, हम बड़े तड़के हठते हैं। सिपाही रात 
को पहरा देता है। गाड़ी देपहर का आती है। दुखित-देष- 
गुन गनहिं न साधू ( राम० ) | 

( ऊ ) ध्ासन्न-भूत--भाषको राजा सभा में बुझ्ञाते हैं। मैं 
ध्रभी ध्योध्या से झाता हूँ ( सत्य० )। कया हम तेरी जाति- 
पाँति पूछते हैं ( शकु० ) ९ 

( ऋ ) प्रासन्न-भविष्यत्‌ू--मैं तुम्दें भभी देखता हूँ । अब ते 
वह मरता है ! ले, गाड़ी श्रव श्राती है । 

( ए ) संझेत-ब्राचक वास्यों में भी सामान्य-बत्तंमान का प्रयोग 
होता है; जैसे, चींटी की मैतत पश्राती है तो पर निकलते हैं। जे 
मैं उससे कुछ कहता हूँ ते बह अप्रसन्न हा जाता दै | 

( ऐ ) बेन्चाल की कविता में कभी-कभी संभाव्य-भविष्यत्त्‌ 
के झागे दोना क्रिया फे योग से बने हुए सामान्य-वत्तमान काक्ष का 
प्रयोग करते हैं ; जैसे, कद्दाँ जले है वह झ्रागी ( एकाांत० )। यह 
रचना प्र श्रप्रचलित हा रही है ( अ०--३८८, ३--ञा ) । 

(७ ) झपूर्ण म्त-काल । 

६०५--हस काल से नीचे लिखे श्रथे सूचित होते है--- 

(श्र) भूतकाल की किसी क्रिया की अपुणे दशा--किसी जगद्द 
कथा होती थो । चिछतती थी वह रो-रोइर । 


( ४३१ ) 

( था ) भूतकाल की किसी ध्यवधि में एक काम का बार-बार 
हाना--जहाँ-जहाँ रामचंद्रजी जाते थे, वहाँ-वहाँ झ्ाकाश में मेघ 
छाया करते थे । बह जा-जे। कद्दता था उसका उत्तर मैं देता 
जाता था | 

( इ ) भूतकालिक अरभ्यास--फदले यह बहुत सेता था। मैं 
उसे जितना पानी पिशज्ञाता था, छतना वद्द पीता था । 

( ३ ) कब! के साथ इस काल से श्रयेग्यता सूचित द्वोती है; 
जैसे, वद्द वहाँ कब रहता था? राजा की झाँखें इस पर कब 
ठहर सकती थीं ? बह राजपूत ( उसे ) कत्र छोड़ता था 

( ड ) भूतकालीन उद्दे श्य--मैं प्रापके पास झाता था। वह 
कपड़े पहिनता ही था कि नौकर ने उसे पुकारा । 

[सस्‌०--इप्त अर्थ में क्रिया के साथ बहुधा 'ही' अच्यप का प्रयोग होता है ।] 

( ऊ ) वत्तमान-काल की किसी बात को दुद्दराने में इसका 
प्रयोग होता है ; जेसे, हम चाहते थे ( और फिर भी चाहते हैं ) 
कि आप मेरे साथ चलें | श्राप कहते थे कि वे भ्रानेवाले हैं । 

(८) सभाव्य वर्त्तमान-काल । 

६०६---इस काल के धह्थे ये हैं-- 

(श्रम ) वत्तंम्रान-काल की ( अ्रपूण ) क्रिया की संभावना--- 
'क॒द्ाचित्‌ इस गाड़ो में मेरा भाई आता दो । मुझे डर है कि कहां 
काई देखता न दो । 

[ सू०--भआाशंका सूचित करने के लिए इस काल के साथ वहुधा “न”? का 
अग्रोग करते हैं । ] 

( शा ) प्रभ्यास ( स्वभाव वा घर्म )--ऐसा घोड़ा खाध्े! जे 
घंटे में दस मीज़ जाता हो । दम्र ऐसा घर चाहते हैं. जिसमें धूप 
आती हो । 


( शरे२ ) 


($ ) भूत भ्रथवा भविष्यत्‌-काल की अरपूर्णता की, सेभावना--- 
जब झाप प्ाये, तब मैं भोजन करता होऊँ। झगर मैं लिखता 
होऊँ ते मुझे न बुछाना । 

(३ ) डत्पेक्ञा--भाप ऐसे बोलते हैं माने मुख से फूल भकड़ते 
हा।। ऐसा शब्द हो रहा था कि जैसे मेघ गरजता हो | 

(ड ) सांकेतिक वाक्‍्यों सें भी बचुधा इस काल का प्रयोग 
होता है; जैसे, झगर वे पश्ाते हैं।, ते मैं डैनक लिए रसेाई का 
प्रबंध करूं । , 

सि्‌०---उफ्यु क्त वाक्यों में कभी-कभी सहायक क्रिया हिना! भूतकाछ के 
रूप में श्राती है; जैसे, अगर वह अ्ाता हुश्रा, ते। क्या होगा ? ] 
(८ ) संदिग्ध वत्त मान-काल । 

६०७--यह काल नीचे लिखे भर्थों में श्राता है-- 

( श्र ) वत्तमान-काल की क्रिया का संदेह--गाड़ी श्राती होगी। 
वे मेरी सब कथा जानते देंगे | तेरे लिए गैातमी पकुलाती होगी | 

( श्रा ) तके--चाय पत्तियों से बनती होगी। यह तेल खदान से 
निकलता होगा। आप सबक साथ ऐसा दी व्यवहार करते हें।गे | 

(इ ) भूतकाल्ल की अ्रपूशेता का संदेह--डउस समय में बह्द 
काम करता होऊँगा । जब आप उनके पास गये, तब बे चिट्ठी 
लिखते हैं।गे । 

( $ ) डदासीनता वा तिरस्कार--यहाँ पंडितजी श्राते हैं ?--- 
आते हैंगे । 

( १० ) अपूण स केतार्थ-काल । 

६०८--इस काल से नीचे लिखे अथे सूचित होते हैं--- 

( ञ्र ) अपूर्ण क्रिया की असिद्धता का संकईत- झगर वह काम 
करता होता, ते भ्रद तक चतुर हो जाता | अगर हम कमाते दोते,. 
तो ये बातें क्‍यों सुनना पड़तों । 


( शशे३ ) 

सि्‌०--बह कार विशेष प्रचलित नहीं है; और इसके साथ उत्तर-वाक्य 
मे बहुचा सामान्य सैकेता्थे-काल आता है | ] 

( भा ) वत्तमान वा भूतकाल फी फोई भसिद्ध इच्छा--मैं 
चाहता हैं कि यह लड़का पढ़ता होता । उसकी इच्छा थी कि मेरा 
भाई मेरे साथ काम करता होता । 

( ६ ) कभो-कभी पूर्व-वाक्य का लोप कर दिया जाता है और 
केवल्ल उत्तर-वाक्य बोतल्ला जाता है; जैसे, इस समय वह लड़का 
पढ़ता हीता ( -> धगर बह जीता रहता तो पढ़ने में मन लगाता )। 

( १९ ) सासान्य भ्तकाल । 

६०४€--प्ाम्रान्य भूतकाल नीचे लिखे अथे सूचित करता है--- 

( हरा ) बोलने वा लिखने के पु क्रिया की ख्वर्तत्र घटना--- 
जैसे, विधना ने इस दुख पर भी वियेग दिया। गाड़ो सबेरे आई । 
ध्यस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । 

( आ ) भासन्न-भविष्यतू--आप चलिए, मैं अ्रभी श्ाया। 
झव यह बेमैत सरा । 

( इ ) सांकेतिक अथवा संबंचवाचक वाक्यों में इस काल से 
साधारण वा निश्चित भविष्यत्‌ का बेध होता है ; जैते, झगर तुम 
एक भा कदम बढ़े ( बढ़ोगे ), ते तुम्हारा बुरा हाक्ष होगा। ज्योंदी 
पानी रूका (रुकेगा), त्यों हो हम भागे ( भागेंगे )। जहाँ मैंने कुछ 
कहा, वहाँ वह तुरंत उठकर चला । 

( ई ) अभ्यास, संबोधन झ्थवा स्थिर सत्य सूचित करने के 
लिए इस काछ्त का उपयोग सामान्य-वत्तमान के समान होता है; 
जैत्े, ज्योंही वह उठा ( उठता है ) त्योंही उसने पानी माँगा 
( माँगता है ) | लो, मैं यह चला। जिसने न पी गाँजे को कली 
< ओ नहीं पीता है )। पढ़ा जिन्होंने छंद-प्रभाकर, काया पल्षट 
हुए पद्माकर । 


( ५३४ ) 


[ सू०--( १ 2 होना! क्रिया के सामान्य भूतकाल के निषेधवाचक रूप 
से वरस्तेम्रान-काल की इच्छा सूचित होती है; जैसे, आज मेरे कोई बढिन न हुई, 
नहीं ते। आज मैं भी उसके घर जाकर खाता ( गरुटका० )। मेरे पास तल- 
वार न हुई, नहीं तो उन्हें अन्याय का स्वाद चखा देता । 


(२ ) द्ोना, ठदरना, कद्द लाना के सामान्य भूतकाल से उत्तम्रान का 
निश्रय सूचित होता है; जैसे, झाप स्लोग साधु हुए ( रहरे वा कहलाये ), 
आपको कोई कप्ती नहीं हो सकती । ] हर 

(उ ) झाना? क्रिया क॑ भूतकाल से कभो-क्रभी तिरस्कार के 
साथ वत्तंमान-कालिक भ्रवस्था सूचित होती है; जेसे, ये श्ाये 
दुनिया भर के होशयार | दाता का बिकवाकर छोड़ा, श्राये विश्वा- 
मित्र बड़े ( सर० ) ! 

( ऊ ) प्रश्न करने में समझना, देखना, आदि क्रियाओं के 
सामान्य भूत से वत्तमान-काल का बोघ होता है; जैसे, बड़ 
झापका वहाँ भेजता है--समझे ? देखा, कैसी बात कहता है ? 

[ सू ०--छलल्‍्पना में मानना क्रिया का सासान्‍्य-भूत वर्चेमान-काछ सूचित 
करता है; जैसे, माना कि उसे स्वर्ग लेने की इच्छा न हो । ] 


( आ ) संकंताधेक वाक्‍यों में इस काल से बहुधा संभाव्य- 
भविष्यत्‌-काल्त का प्रथ सूचित होता है ; जैसे, यदि मैं वहाँ गया 
भो, ते काई लाभ नहीं है। यह काम चाई उसने किया, चाहे 
उसके भाई ने किया, पर वह पूरा न होगा । 

(१२ ) आसलन्न म्ूतकाल ( पूण वत्तमान-काल )। 

६१०--इस काक्ष के झ्थे ये हैं-- 

( भर ) किसी भूतकाक्तिक क्रिया का वत्तमान-कालल में पूरा 
दोना; जैसे, नगर में एक साधु भाये हैं। उसने ह्मभी नहाया है । 

( करा ) ऐसी भूतकालिफ क्रिया की पूर्णता जिसका प्रभाव 
वत्तमान-काल में पाया जावे; जैसे, विहारी कवि ने सतसई 


( ४३९ ) 


छिखी है। दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का झ्नुवाद किया है। 
भारतवष' सें अनेक दाली राजा हे गये हैं। 

(इ ) बैठना, लेटना, सेना, पड़ना, उठना, थकना, मरना, 
अादि शरीर-व्यापार प्रथवा शरीरस्थिति-सूचक क्रियाक्षों के आस कभनन- 
भूत-काल के रूप से बहुधा वर्तमान स्थिति का बोध होता है; जेसे, 
राजा बैठे हैं ( बैठे हुए हैं ); मरा घोड़ा खेत में पड़ा है ( पड़ा हुआ 
है ); लड़का थका है | 

[ सू०«-यथार्थ में ऊपर लिखे वाक्यों के भूतकालिक कृदंत स्वतंत्र विशे- 
चरण हैं ओर उनका प्रयोग विधेय फे साथ हुआ है। ऐसी अवस्था में उन्हें 
क्रिया के साथ मित्टाकर अासज्न भूतकालठू मानना भूल है । इन क्रिया्ों 
के झासक्ष भूतकाव्ट के शुद्ध उदाहरण ये हँ--राजा अभी बेंठे हैं ( अर्थात्‌ वे 
अब तक खड़े थे )) लड़का अभी साया है । ] 

( ई ) भूतकालिक क्रिया की प्ावृत्ति सूचित करने में बहुधा 
झासन्न भूतकाल भ्राता है; जैसे, जब-जब भझनावृष्टि हुई है, तब- 
तब भ्रकाल पड़ा है। जब-जब वह्द मुझे मिक्ा है, तब्र-तब उसने 
घोखा दिया है । 

(उ ) किसी क्रिया का पश्रभ्यास-- जैसे, उसने बढ़हे का फास 
किया है। भ्ापने कई पुस्तके लिखी हैं । 


( १३ ) पूण म्ृृतकाल । 
६११--इस काज् का प्रयाग नीचे लिखे प्र्थो' में होता है-- 
(भर ) बोलने वा लिखने के बहुत ही पहिले की क्रिया; जैसे, 
सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी। लड़कपन में हमने शँग- 
रेजी सीखी थी । सं० १६४६ सें इस देश में झ्रकाज्न पड़ा था। 
ध्याज सबेरें मैं ग्रापके यहाँ गया था । 


[ सू०--भतकाल की निकटता वा दूरता अपेक्षा और आशय से जानी 
जाती है। वक्ता की दृष्टि से एक ही समय कभी-कभी निकट और कभी-कभी 
दूर प्रतीत होता है। झाठ बजे सबेरे आनेवाले किसी आदमी से, दिन के 


( रे ) 


बारह बजे, दूसरा झादमी इस अवधि को दीध मानकर यह कटद्ट सकता है कि 
तुम सबेरे आठ बजे आये थे; ओर फिर रस अवधि के! भ्रत्प मानकर यह बह 
भी कह सकता है कि तुम सबेरे आठ बजे आये दा । ] 

(हा ) दे भूतकालिक घटनाभ्ोों की समकाछ्ीनता--वे थेड़ी 
ही दूर गये थे कि एक प्यार महाशय मिले। कथा पूरी न होने 
पाई थी कि सब लोग चले गये । 

(६ ) सांकंतिझ वाक्यों में इस छाल से बासिद्ध संकेत सूचित 
ह।ता है; जैसे, यदि नौकर एक हाथ और मारता, ता चार मर दी 
गया था। जो तुमने सेरी सहायता न की ते! होती, ते मेरा 
काम बिगढ़ चुका या । 

(ई ) यह काल कभो-क्रमी आसन्न भूत के भ्रथ में भी भ्ाता 
है; जैसे, झभी मैं ्ापसे यद्द कहने झाया था कि मैं घर में रहूँगा 
( झ्राया था८ आया हूँ )। हमने झापका इसलिए बुत्नाया था 
कि झाप मेरे प्रश्न का उत्तर देवें । 


( ९४ ) संभाव्य म्वूतकाल | 

६१२--- इस काल से नीचे लिखे ध्रथे सूचित होते हैं--- 

( झ ) भूतकाल की ( पूर्ण ) क्रिया की संभावना--जैसे, दो 
सकता है कि उसने यह बात सुनी दो। जो कुछ तुमने सोचा हे। 
उसे साफ-साफ कहे | 

( भा ) आशंका वा संदेह--कहीं चारों ने उसे मार न डाला 
है।; विवाह की बात सखी ने हँसी में न कही हो। पठवा 
बालि होइ मन मैला ( राम० )। 

(३ ) भूतकालीन उ्प्रेक्षा में--वह मुझे ऐसे दवाता है माने 
मैंने कोई भारी श्रपराघ किया दे।। वह ऐसी बातें बनाता है माने 
उसेने कुछ भी न देखा हो । 


( ४३७ ) 

(६ ) सांकेतिक वाक्यों में भी इस काक्ष का प्रयोग होता है; 
जैसे, यदि मुझसे कोई देष हुआ है। ते झाप उसे क्षमा कीजियेगा। 
भ्रगर तुमने मेरी किताव ली हो ते सच-सच क्यों नहीं कह देते । 

(९६४ ) स दिग्ध भृूतकाल । 

६१३---इस काल के भ्थे ये हैं-- 

( ध्रा ) भूतकालिक क्रिया का संदेह--जैसे, उसे हमारी चिट्टो 
मिली होगी । तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी । 

( झा ) झ्नुमान--कईदी पानी बरसा होगा, क्‍योंकि ८ंडी 
हवा चन्त रही है। राहिताश्व भी श्रव इतना बड़ा हुआ होगा। 
कल्ञाट साहब कल उदयपुर पहुँचे होंगे | 

(३ ) जिज्ञासा--श्रीकृष्ण ने गोवद्धन कैसे उठाया होगा ९ 
कण्व मुनि ने क्‍या संदेशा भेजा होगा ९ 

[ सू०--थह प्रयेग बहुधा प्रश्नवाचक वाक्यें में होता है । ] 

(३ ) तिरम्कार वा धघृणा--पंडितजी ने एक पुस्तक लिखी है--- 
लिखो होगी ! 

( उ ) सांकेतिक वाक्यों सें इस काल से संभावना फी कुछ 
मात्रा सूचित होती है; जैसे यदि मैंने भ्रापकी बुराई की होगी, ते 
इंश्वर मुझे दंड देगा । प्रगर उसने मुर्के बुत्ताया होगा, ते मुझसे 
उसका कुछ काम ध्वश्य होगा । 

( ९६ ) पूण स केतार्थ-काल । 

६१४--इस संकेतार्थ काक् से नीचे लिखे प्थे सूचित होते हैं 
क्रेर इसका उपयोग बहुधा सॉकेतिक वार्क्यों में होता है-- 

(ञ ) पूर्ण क्रिया का असिद्ध संशेत--जैसे, जे मैंने अपनी 
छड़की न मारी होती, ते भच्छा था । यदि तूने भगवान्‌ को इस 
मंदिर में बिठाया द्वाता, ते यह भ्रष्ठुद्ध क्यों रहता | 


( श्रे८ ) 


[ सू्‌ ०«“-कभी-कभी पूर्ण संक्तेताथे-काह देने सांकेतिक वाक्यों में आता 
है; और कभी-कभी केवल एक में | ] 

( भा ) भूतकाल की झसिद्ध इच्छा--जब वह तुम्हारे पास 
झाये थे, तब तुमने उन्हें बिठक्षाया ते द्वाता । तुमने श्पना काम 
एक-बार ते कर लिया द्वोता । 


[ सखू०--इस अर्थ में बहुधा अवधारण-बेाधक क्रियाविशेषण ते! का 
प्रयोग दाता है ।] 





आठवों अध्याय | 
क्रियार्थक संज्ञा । 


६१५४-- क्रियाथेक संज्ञा का प्रयाग साधारणतः भाववाचक संक्षा 
के समान होता है, इसलिए इसका प्रयाग बहुवचन में नहीं होता; 
जैसे, कहना सहज है, पर करना कठिन है । 

( श्र ) इस संज्ञा का रूपांतर श्राकारांत संज्ञा के समान होता 
है; गौर जब इसका उपयाग विशेषण के समान हाता है, तब इसमें 
कभी-कभी लिंग श्लार वचन फे कारण विकार ड्वाता है। यह संज्ञा 
बहुधा संबोधन कारक में नहीं झाती ( श्रें०--३७२--श्र ) | 

( आा ) क्रियार्थक संज्ञा का रहद॑श्य संबंध कारक में आता है; 
परंतु श्रप्राशिवाचक कर्ता की विभक्ति बहुधा लुप्त रहती है; जैसे, 
लड़के का जाना ठीक नहों है। हिन्दुओं का गाय का मारा जाना 
सहन नहीं होता। रात का पानी बरसना शुरू हुआ | पिछले 
उदाहरण में पानी का वरसना भी कह सकते हैं। 


सू८«--दो भूतकालिक क्रियाओं की समकाल्ीनता बताने के किए पहली 
क्रिया “था” के साथ क्रियार्थक संज्ञा के रूप में आती है; जैसे, उसका 
वहाँ पहुँचना था कि चिट्ठी आ गई । ] 


: ( ३७ ) 


(३ ) संज्ञा के समान क्रियार्थक संज्ञा के पूर्व विशेषण पर 
पग्मात्‌ संबंध-सूचक भ्रव्यय भा सकता है; जैसे, सुन्दर लिखने 
के लिए उसे इनाम मिल्ता | 


(ई ) सकमेक क्रियाथेक संज्ञा के साथ उसका कर्म झौर भपूर्ो 
क्रियाथेक संज्ञा के साथ उसकी पूत्ति भरा सकती है और सब प्रकार 
की क्रियाकों से बनी क्रियाथेक संक्षाह्यों के साथ क्रिया-विशेषण 
( ध्रथवा भनन्‍य कारक ) श्रा सकते हैं; जैसे, यद काम जल्दी 
करने में लाभ है । मंत्री के खचानक राजा वन जाने से देश में 
गड़बड़ मच गई। मूठ का सच कर दिखाना काई हमसे सीख जाय । 
पत्नो का पति के साथ चिता पर भस्म होना हिंदुग्नों में प्राचीन 
काल से चला झाता है । 


( ७ ) किसी-किसी क्रियाथक संज्ञा का उपयोग जातिबाचफ 
संज्ञा क॑ समान होता है; जैसे, गाना (गीत ), खाना (-भेजन, 
मुसलमानों में ), करना (>सोता ) | 


( ऊ ) जब क्रियाथक संज्ञा विधेय में झ्ाती है तब उसका प्राणि- 
वाचक जपहश्य संप्रदान-कारक में, आर प्रप्राशिवाचक उद्देश्य कर्त्ता- 
कारक में रहता है; जैसे, मुके जाना है। लड़के का झपना काम 
करना था। इस सगुन से क्‍या फल द्वोना है। जो द्वोना था 
से है। लिया । 


६१६--जब क्रियाथेक संज्ञा का उपयाग, विकल्प से, विशेषण क 
समान हे।ता है, उस समय उसके छिंग-वचन कर्ता अथवा कर्म 
के झनुसार होते हैं; जेसे, मुझे दवाई पीनी पड़ेगी । जो बात हानी 
थी, से। है। ली । मुझे सबके नाम लिखने होंगे । इन उदाहरणों 
में कमश: पीना, होना और लिखना भी शुद्ध हैं । हनी -- भवनीया, 
पीनी ८ पानीया पैर लिखने -- लेखनीया: । 


( २४० ) 

६१७--क्रियाथेक संज्ञा का संप्रदान-ऋारक बहुधा निमित्त वा 
प्रयोजन के झथे में आता है; पर कभी-कभी उसकी विभक्ति का लोप 
हे। जाता है; जैसे, वे उन्हें लेने के गये हैं। मैं इसो छड़को के मारने 
के। तल्लवार लाया हूँ (गुटक्रा०)। हम ध्ापसे कुछ माँ गने झाय॑ हैं। 

(श्र ) बेलचाल में बहुधा वाक्य की मुख्य क्रिया से बनी हुई 
. क्रियाथेक संक्षा का संप्रदान कारक इच्छा वा विवशता का भथे 
सूचित करता है; जैसे, जाने के। ते मैं वहाँ जा सकता हूँ। लिखने 
के। ते! बह यह लेख लिख सकता है । 

( झा ) “कहना!” क्रियार्थक संज्ञा का संप्रदान-कारक प्रत्यक्षता 
अथवा उदाहरण के श्रथ में आता है; जैसे, कहने के। ते। उनके 
पास बहुत घन है; पर कज भी बहुत है। इन्होंने कहने के 
मेरा काम कर दिया । 

(इ ) होना” क्रिया के साथ विधेय में क्रियाथेक संज्ञा का 
संप्रदान-कारक तत्परता के अथे में झाता है; जैसे, नाौकर पाने के 
है। वह जाने के हुआ | 

६(८--निश्चय के श्रथे में क्रियाथेक संज्ञा विधेय में नहीं के 
साथ संबंध-कारक में धाती है। जेसे, वह वहाँ जाने की नहीं । 


मैं यहाँ से नहीं उठने का ! 
[ सू०--इन बदाहरणों में मुख्य क्रिया का बा लेप रहता है, श्रार 
क्रियार्थक सैज्ञा के लिंग-बचन उद्देश्य के अनुसार होते हैं । ] 


६१८-क्रियार्थक संज्ञाप्रों का उपयोग कई एक संयुक्त क्रियाशों 
में होता है जिसका विवेचन यथास्थान हे। चुका है (प्रे०---४ ० ५--६)। 

( झ्र ) क्रियाथेक संज्ञा का उपयोग परोक्षब्रिधि क॑ श्थ में भी 
किया जाता है--( पझ्रं०--३८६ । ४ )। 

( भ्रा ) दशा अथवा स्वभाव सूचित करने में बहुचा मुख्य 
वाक्य के साथ पझ्ानेवाल्ञे निषेधषाचक वाक्यों में क्रियाथे क संशा का 
उपयोग दवा है; जैसे, कुंसरजी का झनूप रूप क्‍या कहूँ ? कुछ 


( १४१ ) 


कहने में नहीं श्राता; न खाना, न पीना, न -किसी से कुछ कहना, 
न सुनना । इन उदाहरणों में क्रियाथेक संज्ञा कर्ता-कारक में मानी 
जा सकती है कार उसके साथ “भ्रच्छा लगता है” क्रिया श्रध्या- 
हृत समझती जा सकती है | 


आिकल-ल्तत 


नवाँ अध्याय । 
कूद्‌त । 
६२८--क्रियाथेक संज्ञा के सिवा हिंदी म॑ जे पार ऋूद॑त हैं वे 
रूपांतर के झाधार पर दो प्रकार के हैं--( १) विक्वारी (२). 


झविकारी । फिर इनमें से प्रत्येक के अथे के अ्रनुसार कई भेद. 
होते हैं, यथा-- 


(१ ) वत्तमान-कालिक कृद त 
(१ ) विकारी । ( २ ) भूतकालिफ कृद त 
( ३ ) कठवाचक कृद त 
| (१ ) झअपूर्ण क्रियाद्योतक कूद त 
( २ ) भ्रविकारी ! (२ ) पूर्ण क्रियाोतक कृद त 


| ( ३ ) तात्कालिक कूद त 

[ (४ ) पूर्वकालिक कद ते 

(९) वत्तमान-कालिक कृदंत । 
६२१--इस कृद त का उपयोग विशेषण वा संज्ञा के समान 
होता है पैर इसमें झाकारांत शब्द की नाई विकार द्वोते हैं, जैसे, 
चलती चको देखकर; बहता पानी; मारतों के ध्यागे, भागतों के 

पीछे; डूबते के। तिनके का सहारा | 

ह (झा ) वत्तेमानकालिक ऋदंत विधेय में झ्राकर कत्ता वा कर्म को 
विशेषता ( दशा ) बतल्ाता है; जैसे एक शुद्र गाय का सारता 


] 


( ४१७२ ) 


हुआ भाता है। सिपाही ने कई चोर भागते हुए देखे! दूसरा . 
घोड़ा जीता हुआ लेट ध्राया। स्ियाँ गीत गाती हुई गई । 
खड़क पर एक भादमी खाता हुआ दिखाई देता है। मैं लड़के 
को दे।डाता लाऊँगा। 

(झा ) जाते समय, लैटते वक्त, मरती बेरा, जीते जी, फिरती 
बार, श्रादि उदाहरणों में वत्तेमान-ऋालिक कृदंत का प्रयोग विशेष 
के समान हुष्रा है। आकार के स्थान में ए होने का कारण यह है 
कि उस विशेषश के विशेष्य में विभक्ति का संस्कार है। इन उदा- 
हरणों में समय, वक्त, बेरा, जी इत्यादि संज्ञाएँ यथार्थ विशेष्य नहीं 
हैं, किंतु कंचल एक प्रकार की लक्षणा* से विशेष्य मानी जा सकती 
हैं। जाते>जाने के, लैटते- लौटने फे । इस विचार से यहाँ | 
जाते, लैटते, आदि संबंध-कारक हैं श्रौर संबंध-कारक विशेषण का 
एक रूपांतर ही है। 

(३ ) कभी-कभी वत्तंमानकालिक कृदंत विशेषण विशेष्य-निश्न 
देने पर भी क्रिया की विशेषता बतलाता है; जैसे, हिरन चैकड़ो 
भरता हुझ्ला भागा । हाथी कूमता हुआ चलता है। लड़की 
खटकती हुई बेलती है। इस प्थे में वत्तंत्रानकालिक कद त की 
द्विरुक्ति भी द्वोती है; जैसे, यात्रो प्नेक देशों में घृमता-घूमता लैटटा । 
द्लियाँ रसोई करती-करतोी थक गई । 

(२) म्वृतका लिक कृदंत । 
६२२--भकर्मक किया से बना हु्ना भूतकालिक कृद त कर्ते- 


वाचक और सकर्कू क्रिया से बना हुआ कर्मत्राचक होता है धर 
दोनों का प्रयोग विशेषण के समान होता है; जैसे, मरा हुआ घोड़ा 


# रक्तणा शब्द की चह ब्त्ति ( शक्ति ) है जिपसे उसे किसी अवे से 
मिलता-जुछता भर्थ सूचित हेतता है; जैसे, उश्षका हृदय पत्थर है । 


( शह३े ) 


खेत में पढ़ा है; एक झादमी जलो हुई लकड़ियाँ बटारता था; दूर 
से आया हुआ सुस्ताफिर । 

( भर ) यह कृदंत विधेष-विशेषण द्वोकर भी झ्ाता हैं; जैसे, 
बह मन में फूला नहीं समाता । वहाँ एक पलेंग बिछा हुआ था। 
श्राप तो मुझसे भी गये बोले हैं। इसका सबसे ऊँचा भाग सदा 
बर्फ से ढेंका रहता है। लड़के ने एक पेड़ में कुछ फल लगे हुए 
देखे। चार घबराया हुआ भागा । 

(हा ) कभी-कभी सकसेऋ भूतकालिक कृदंत का उपयोग 
करठंवाचक द्वोता है ग्रार तब उप्तका विशेष्य उसका कर्म नहीं, फितु 
कर्ता श्रथवा दूसरा शब्द द्वाता है। कमे विशेषण के पूर्व ध्याकर 
विशेषय्य का भ्र्थ पूर्ण करता है; जैसे, काम सीखा हुआझा नै।कर; 
इनाम पाया हुआ्ा लड़का; पर कटा हुआ रिद्ध; ( नीचे ) नाम दी 
हुई पुस्तक । 

[ सू०--किसी-किसी की सम्मति मैं ये ,उदाहरण सामासिक शब्दों के हैं 
ग्रै।र इन्हें मित्टाकर लिखना चाहिए; जैसे इनाम-पाया हुआ; नाम-दी हुईं ।] 

(३ ) भूतकालिक कृत का प्रयोग बहुधा संज्ञा के समान भी 
होता है श्रैेर उसके साथ कभी-कभी “विना? का योग दोता है; 
जैसे, किये का फक्ष । जले पर लोन | मरे के। मारना । बिना 
बिचारे जे करे, से पाछे पछताय । लड़के इसका बिना छेडे 
न छोड़ते । न्‍ 

(३ ) भूतकालिक कृदंत बहुधा अपनी संबंधी संज्ञा के संबंध- 
कारक के साथ ध्ाता है; जैसे, मेरी लिखी पुस्तक; कपास का 
बना कपड़ा; चर का सिला कुरता ( झं०--५४० ) | 

(३ ) करत वाचक कृर्दल । 

६२३---इस ऋृदंत का उपयोग संज्ञा प्रथवा विशेषश् के समान 

होता है ्रौर पिछले प्रयोग सें इससे कभी-कभी झासज्न-भविष्यत्‌ का 


( १४४ ) 


झर्ण सूचित होता है; जैसे, किसी लिखनेवाले को बुलाप्रे। । स्कूठ 
बैलनेवाला मनुष्य झ्ादर नहीं पाता । गाड़ी शानेवालो है । 

( श्र ) ग्रौर-झैर कदंतों के समान सकमेक क्रिया से बना हुशा 
यह कृद त भी कमे के साथ आता है औ्रार यदि यह झपूर्श क्रिया से 
बना है। ते इसके साथ इसको पूत्ति भ्राती है; जैसे, चड़ी बनाने- 
बाला; भकूठ का संघ बतानवाला; बड़ा द्वोनेवाला । 

(४) शपूर्ण क्रिया-व्योतकी कूदंत । 

६२४--यह कृद त सदा प्विकरारी (एकारांत) रूप में रहता है 
झौर इसका प्रयाग क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे, उसको 
वडाँ रहते (८ रहने में) दे। मह्ठीने है| गये । मुझे सारी रात तल- 
फले बीती । यह कहले मुझे बढ़ा ह५ द्वोता है ! 

( श्र ) अपूर्ण क्रिया-बोतक कद त का उपयेाग बहुघा तब दाता 
है, जब कद त श्ार मुख्य क्रिया के डदेश्य भिन्न-मिन्न होते हैं और 
कद त का उद्देश्य ( कभी-कभी ) लुप्त रद्दता है; जैसे, दिन रहते यह 
काम हे। जायगा | मेरे रहले काई कुछ नहीं कर सकता । वहाँ 
से लाटले रात दो जायगी । बात कहते दिन जाते हैं । 

( झा ) जब वाक्य में कर्ता हार कर्म झपनी-प्रपनी विभक्ति के 
साथ श्राते हैं, तब उनका वत्तंमानकालिक कद त उनके पौछे 
झविकारों रूप में आता है और उसका उपयोग बहधा क्रिया-विशेषण 
क॑ समान द्वोता है; जैसे, उसने चलते हुए मुझसे यह फद्दा था | 
मैंने बन स्त्रियों का लाटले हुए देखा । मैं नौकर का कुछ बड- 
बडाते हुए सुन रहा था । 

(३ ) श्रपूणे क्रियाद्योतत ऋदत की बहुधा द्विरुक्ति द्वोती है, 
ओर उससे नित्यता का बोघ होता है; जैप्ते, बात करते-करले 
उसकी बोली बन्द दो गई; मैं डरसे-डरले उसके पास गया; हँसले- 


( शष्टर ) 


हँसले प्रसन्नतापूर्वक देवता के चरणों में श्रपने सारे सुखों का बल्ि- 
दान कर देना ही परम धर्म है। 

बह मरते-मरले बचा:- वह लगभग मरने से बचा । 

( ई ) विरोध सूचित करने के लिए भरपूर क्रिया-योतक कद त 
के पञ्मात (भी? झव्यय का योग किया जाता है; जैसे, मं गक्ष-साधन 
करते भी जे विपत्ति झान पड़े ते संतेष करना चाहिये; वह 
घर्म करते हुए भी, देतयाग से, घनददीन हो गया; नौकर सशले- 
सरत भी सच न बोला । 

( 3 ) श्रपूण क्रियाद्योतक कृदंत का कर्त्ता कभी कर्ता-कारक 
में, कभी स्वतंत्र हेकर, कभी संप्रदान-कारक में श्र कभी संब ध- 
कारक में प्राता है; जैसे, मुझे यह कहले भ्रानंद द्वाता है; दिन 
रहते यह काम है। जायगा ; झापकफे होते कोई कठिनाई न 
होगी ; उसने चलते हुए यह कहा । 

( ऊ ) पुनरुक्त भ्रपूण क्रियाद्योतक कृद॑ त का कर्त्ता कभी-कभी लुप्त 
रहता है, और तब यद्द कूद त खतंत्र दशा में झाता है; जैसे, होते-होते 
अपने भ्रपने पते सबने खेले ; चलते-चलते उन्हें एक गाँव मिला । 

( ऋ ) वत्त मानकालिक कृद त और भ्रपू्ं कियायोतक कृद त 
कभी-कभी समान श्र में झाते हैं; जैसे, पार्वती का पुस्तक 
पढले देखकर उसके शरीर में झाग लग गई ; ( सर० ); तुम 
इस चक्रवर्ती की सेवा-येग्य बालक भार स्रो को विकता देखकर 
डुकड़े दुकड़ क्‍यों नहीं हो जाते ? ( सत्य ० ) | 

[ सू०--वत्तमानका लिक कृदत के पूँ छि र-बहुवचन का रूप अपूर्ण क्रिया- 
चयोतक कृत के समान होता है; पर दोनों के अर्थ और प्रयोग भिन्न-भिन्न 
हैं; जैसे, सड़क पर शेव्या और बालक फिरते हुए दिखाई देते हैं। ( बत्तमान- 


कालिक कुंदत )। ((सत्य० )। तन रहते उत्साह दिखावेगा भरदद 
जीवन | ( अपूर्ण क्रियाद्योतक कृद त ) | (सर० )। ] 


श्र 


( घए्टद ) 


(५) पूण क्रियाद्योतक कृदंत । 

६२४५--यह कद त भी सदा शध्विकारी रूप में रहता है प्रौर 
क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में झाता है; जैसे, राजा को मरे 
दे। वष हो गये। उनके कहे क्‍या होता है ? सोना जानिये कसे, 
झादमी जानिये बसे | 

(झा )इस कृद त का उपयोग भी बुहुधा तभी होता है जब 
इसका कर्ता मार मुख्य क्रिया का कर्त्ता मिन्न-मिन्न ते हैं; जैसे, 
पहर दिन चढ़े हम लोग बाहर निकले; कितने एक दिन बीते राजा 
फिर बन की गये । 

(झा) सकसमंक पृण क्रियाद्योतक कृदत से क्रिया और उद्देश्य 
की दशा सूचित द्वोती है; जैसे, एक कुत्ता मुंह में रोटो का 
टुकड़ा दबाये जा रहा था ; तुम्हारो लड़भी छाता लिये जाती 
थी। यह कौन मह्दा भयंकर भेष, अंग में भभूत पे।ले, एड़ी तक 
जटा लटकाये त्रिशूल्ष घुमाता चत्ता झाता है; ( सत्य )। वह 
एक नौकर रकखे है। सॉप मुँह में मेढक दवाये था । 

( ३ ) नियता वा अतिशयता के श्रथ में इस ऋष त की द्विरुक्ति 
होती है; जेसे, बह बुलाये-बुलाये नहों प्राता ; लड़की बैठे-बैठे 
उकता गई ; बठे-बिठाये यह श्राफत कहाँ से भाई ? सिर पर 
बेक लादे-लादे वह बहुत दूर चला गया । 

(ई ) पृ और पृथ क्रियाद्योतक कृद'त बहुधा कर्ता से 
संबंध रखते हैं; पर कभी-कभी उनका संबंध कर्म से भी रहता है 
हार यह बात उनके ध्र्थ श्रर स्थान-क्रम से सूचित हे।ती है; जैप्ते, 
मैंने लड़फे का खेलते हुए देखा; सिपाही ने चोर को माल 
लिये हुए पकड़ा ; इन वाक्यों में रद तों का संबंब कर्म से है। 
उसने चलले हुए नौकर का बुलाया ; मैंने सिर भुकाये हुए 


( ४४७ ) 
, राजा को प्रणाम किया। ये वाक्य यणपि दुष्मर्था जान पड़ते हैं, 
ते भी इनमें कद तो का संबंध कर्ता से है। 

( उ ) पृ क्रियाय्ोतक कद त का कर्त्ता, भ्रपूण क्रियाद्योतक 
कद त के कर्ता के समान, ध्थे के झनुसार ग्रक्षग-झहक्षण कारकों में 
भाता है; जैसे, इनके मरे न रोइये ; मुझे घर छोड़े एक यूग 
बीत गया । दस बजे गाड़ी झाई। 

( ऊ ) कभी-कभी इस कृद त का प्रयोग 'बिना? के साथ होता 
है; जैसे, बिना झ्रापक झाये हुए यह काम न होगा । 

( ऋ ) झ्पू्ण और पृण क्रियाद्योतकू कृदंत बहुधा कर्मवान्य 
में नहों भ्राते। यदि झावश्यकता है ते कर्मवाच्य का झथे कर्ठ- 
वाच्य ही से लिया जाता है; जैसे, वह बुलाये ( बुलाये गये ) 
बिना यहाँ न भ्रायगा। गाते-गाले ( गाये जाते-जाते ) चुके नहीं 
वह। ( एकात० ) । 

(६ ) तात्कालिक कूदंत । 

६२६--इस कृद त से मुख्य क्रिया के समय के साथ ही हो ने- 
वाली घटना का बोघ द्वोता है; ओर यह अपुणे क्रियाद्योतक कृद त के 
अत में! डी जोड़ने से बनता हैं; जेसे, बाप क॑ मरलेही छड़कों ने 
बुरी झादते' सीखों; सूरज निकल लेही वे लेग भागे; इतना सुनतेही 
वह झाग-बबुला दो गया; लड़का मुझे देखलेही छिप जाता है । 

(हा ) इस कृदंत की पुनरुक्ति भी द्ोोती दै कौर उससे काल 
की झ्रवश्थिति का बोध होता है; जैसे, वह मूर्ति देखतेही-देखले 
छोप हो गई ; भ्रापफा लिखलेहो-लिखते कई घंटे लग जाते हैं। 

(भा ) इस ऋदंत का कर्त्ता, भ्रथे के भ्नुसार, फभी-कमी 
मुख्य क्रिया का कर्ता और कभी-कभी खतंत्र द्ोता है; जेसे, उसने 
आरलेहो उपद्रन सचाया। उसके झालेहो उपद्रव मच गया। 


( ४४८ ) 
(७ ) पृ्॒षंकालिक कृदंत । 

६२७--पृर्वकालिक कूदंत बहुधा मुख्य क्रिया के रदृश्य से 
संबंध रखता है जे कर्त्ता-कारक में श्राता है; जेसे, मुझे देखकर 
बह चला गया; काशी से काई बड़े पंडिल यहाँ खाकर ठहरे हैं; 
देव ने उस मनुष्य की सचाई पर प्रसन्न है।कर वे तोनें कुल्हाड़ियाँ 
उसे दे दीं । 

(झा ) कभी-कभी पूर्वकालिक ऋदंत कर्तता-कारक को छोड़ 
अन्य कारकों से संबंध रखता है; जैसे, भागे चलकर उन्हें एक 
झादमी मिला; भाई का देखकर उसका मन शांत हुश्या । 

(श्रा) यदि मुख्य क्रिया कर्मवाच्य दे ते पृेंकालिक कृदंत 
भी कर्मवाच्य होना चाहिये; पर व्यवहार में उसे कठेवाच्य ही रखते 
हैं; जैसे, धरतो खादकर एकसी कर दी गई ( खेादकर - खेदी 
जाकर ),उसका भाई मन्सूर पकड़कर भ्रकबर के दरबार में लाया 
गया ( सर० ); ( पकड़कर >- पकड़ा जाकर ) | 

[ सू०--“कविता-कलाप” में पूवेकालिक क्रिया के कर्मवाच्य का यह 
उदाहरण आया है-- 
फिर निजञ्ञ परिचय पूछे जाकर, 
बोले यम यों उससे सादर ! 
इस दाक्य में पूछे जाकर! क्रिया का अगयेग एक विशेष श्रथ (पूछुना > पर- 
वाह कहना) में व्याकरण से शुद्ध माना जा सकता है; पर उसके साथ 'परिचय!' 
कम का प्रयोग अशुद्ध है, क्येंकि “परिचय पूछे जाकर! न संयुक्त किया ही है 
ओर न समास है। इसके सिवा वह कमंवाच्य की रचना के विरुद्ध मो 
है। (औअ०--३२६ ) ] 

( इ ) कभी-कभी पृरवेकालिक कृदंत के साथ ख्तंत्र करत्तां 
भाता है जिसका मुख्य क्रिया से काई संबंध नहीं रहता; जैसे, चार 
बजकर दस मिनट हुए; खर्च जाकर पाँच रुपये की बचत होगी; 
आज ब्यर्जी पेश होकर यद हुकुम हुआ । इस राग से परिश्रमी 


( ५४७ ) 


का दुःख सिटकर चित्त लया सा हो गया है ; ( शकु० » हानि 
होफर यो हमारी दुर्देशा होती नहीं ; ( मारत० )। ( झऑ०-- 
५११--घ ) । 

( ई ) कभी-कभी खतंत्र कर्ता लुप्त रहता है शौर पूवेकालिक 
कृदंत खतंत्र दशा में झाता है; जेसे, भागे लाकर एक गाँव 
दिखाई दिया । समय पाकर उस्ते गभ रहा। सब मिलाकर इस 
पुस्तक में कीई दे से! प्रृष्ठ हैं । 

( उ ) कभी-कभी पूर्वोक्त क्रिया पृवेकालिक कृदंत में दुहराई 
जाती है; जैसे, बह्ठ उठा श्र उठकर बाहर गया; धर्क बहकर 
बत्तन में जमा होता है श्र जमा होकर जम जाता है | 

( ऊ ) बढ़ना, करना, हटना झैर होना क्रियाझों के पृवंकालिक 
कृदंत कुछ विशेष धर्थों' में भी भाते हैं; जैसे, चित्र से बढ़कर 
चितेरे की बड़ाई कीजिए ( सर० ), ( झ्रधिऋ, विशेषण ) । 

किला सड़क से कुछ हटकर है, ( दूर, क्रि० वि० ) | 

वे शाल्री करके प्रसिद्ध हैं ( नाम से, सं० सू० ) | 

तुम त्रद्मण होकर संस्कृत नहीं जानते ( द्वोने पर भी ) | 

( वे ) एक बार जंगल में होकर किसी गाँव को जाते थे (से)। 

(ऋ ) लेकर--यह पूर्वक्नालिक ऊदंत काछ, संख्या, अवस्था 
और स्थान का श्लार भ सूचित करता है; जैसे, सबेरे से लेकर साँस 
तक; पाँच से लेकर पचास तक । हिमालय से लेकर सेतुबंध-रामे- 
श्वर तक; राज्ञा से लेकर रक तक | इन सब धर्णों में इस कदंत का 
प्रयोग स्वतंत्र होता है। 

[ सू०--बे गछा 'रूइ्या! के अनुकरया पर कभी-कभी हि दीसें लेकर? 
विवाद का कारण सूचित करता है; जैसे, आजकल धर्म को लेकर कई बड़े 
होते हैं। यह प्रयोग शिष्ट-पतम्मत नहीं है । ] 





( ४४० ) 

दसवा अध्याय । 

संयुत्त क्रियांएँ । 
६२८--जिन पअ्रवधारण-बेाधक संयुक्त क्रियापों ( बोलना, 
कहना, रोना, दँसना, श्रादि ) के साथ प्मचानकता के प्र में 
“धद्याना? क्रिया झ्याती है, उनके साथ बहुघा प्राशिवाचक कर्ता रहता 
है प्लौर बह संप्रदान-कारक में भ्राता है; जैसे, उसकी बात सुनकर 
झुझे रे झाया; क्रोध में मनुष्य के कुछ का कुछ कह प्राता है । 
६२७---भावश्यकता-बेघक क्रियाप्रों का प्राणिवाचक दहश्य 
संप्रदान-कारक में झाता है प्रैर झ्रप्राशिवाचक उद्दं श्य कर्ता-कारक 
में रहता है; जेसे, मुभके जाना है ; श्रापके बैठना पड़ेगा ; इमें 
यह काम करना चाहिये ; झभी बहुत काम होना है ; घंटा बजना 
चाहिये । पढ़ना? क्रिया के साथ वहुधा प्राशवाचक कत्ता आता है। 
! ६३०--चाहिये! क्रिया में कर्त्ता वा कर्म के पुरुष मोर लिंग क॑ 
झनुसार कोई विकार नहीं होता; पर तु कर्म के बचन के अनुसार 
यह कभी-कभी बदल जाती है; जैसे, हमें सब काम करने चाहिये 

( परी० )। यह प्रयोग साव्वन्निक नहीं है। 


( अर ) सामान्‍य भूतकाल में चाहिये? के साथ था? क्रिया 
ध्ाती है, जे। के के प्रनुसार विकल्प से बदलती है; जेसे, मुझे उनकी 
सेवा करना चाहिये था अथवा करना चाहिये थी। यहाँ 'करना! 
क्रियार्थक संज्ञा का भी रूपाँतर हा सकता है। ( आऔ०--४०५ ) | 

६३१--देना ह्रथवा पड़ना के योग से बनी हुई नामबेधक 
क्रियाओं का उद्देश्य सेप्रदान-कारक सें झाता है; जैसे, सुके! शब्द 
सुनाई दिया; लड़के को दिखाई नहीं देता ; उसे कम सुनाई 
पड़ता है। ( झ०- ५३५ )। 


( ५४५१ ) 


६३२--जिन सकर्मक अ्रवधारण-ओघक क्रियाशों के साथ 
खकसमक सहकारी क्रियाएँ झाती हैं वे ( कत्त बाय्य में ) सदैव 
कर्तरिप्रयोग में रहती हैं; जैसे, लड़का पुखक ले गया; 
सिपाही चार का सार बैठा ; दासी पानी ला श्हो है । 

क्प०--जिन सकमक क्रियाहों के साथ “श्राना? क्रिया झ्चा- 
नकता के ध्थ में आती है उनमें श्रप्रत्यय कमे के साथ कर्मगिप्रयोग 
झोर सप्रत्यय कर्म के साथ भावेप्रयोग देता है; जैधे, मुभ्ठे बह 
बात कह श्ाई; उसे नैकर के बुला श्ाया । 

(आा) खकमक क्रिया के साथ ऊपर लिखे भथ में आना? 
क्रिया सदैव भावेप्रयेग में रहती है; जैसे, बूढ़े का देखकर लड़के 
का इंस झाया; लड़की के बात करने में रो झ्ाता है, इत्यादि । 

६३३--जिन झकम कप्रवधारण-बोधक क्रियाझों के साथ 
सकम क सहकारी क्रियाएँ झाती हैं उनके साथ सम्रत्यय कर्ता- 
कारक रहता है; पर वे भावेप्रयोग में भातो हैं; जेसे, लड़के ने से 
लिया, दासी ने हँस दिया, मेरी ल्री प्रैर बहिन ने एक दूसरे 
की देखकर मुसकुरा दिया ( सर० )। 

झ्रप०--( १ ) “होना? के साथ “लेना” क्रिया सदैव कत्तेरि- 
प्रयाग में झ्राती है; जैसे, वे साधु है। लिये। जे बात द्वोनी थी 
से हा लो | 

झ्रप०--(२) “चल्लना”? क्रिया के साथ “देना?” क्रिया विकल्प 
से कत्तेरि वा भावेप्रयोग में झराती है; जैसे, वह समनुष्य वत्कान्ष 
वहाँ से चल दिया ( परी० )। उन्होंने द्ाथ जाड़कर मुनिवर 
बाल्मीकि के प्रणाम किया और उनकी हझ्ाज्ञा से रथ पर सवार 
देकर चल दिया ( रघु० ) | 

( भर) झग्माणिवाचक कर्त्ता के साथ बहुधा कच रिप्रयोग 
ही भाता है; जैसे, गाड़ी चल दी । 


( ५४४२ ) 


६३४---भावश्यकता-बोधक सकस क क्रियाएँ (कर्स॑ वाच्य में) 
जिकल्प से कर्मणि वा भावेप्रयोग में झाती हैं; जैसे, मुझे ये दान 
ब्राझणों का देने हैं (शक्ृु० )। कहाँ तक दस्तन्दाजी करना 
चाहिये ( स्वा० )। तुमका किताब लाना पड़ेगा, वा ज्ञाना 
पड़ेगी ( ह्थवा ज्ञानी पड़ेगी । ) 

६३१४--पझ्रावश्यकता-बेघक ख्कस क क्रियाशों का कर्ता प्राणि- 
वाचक दे। ते बहुघा भावेप्रयोग भर अ्रप्रौद्चिवाचक हे। ते बहुघा 
कत्तरिप्रयाग होता है; जैसे, झापका बैठना पड़ेगा ; घंटी बजना थी । 

६३६--प्रनुमति-बोधक क्रिया सदा सकमंक रहती है श्रौ।र यदि 
उसकी मुख्य क्रिया भी सकमंक हो ते संयुक्त क्रिया ट्विकर्मक होती 
है; जैसे, उसे यहाँ बैठने दे ; बाप ने लड़के को कच्चा फल 
न खाने दिया ; हमने उद्च चिट्री न लिखने दी । 

( श्र ) यदि शनुमति-बोघषक संयुक्त किया में मुख्य क्रिया 
द्विकर्मक हे।, तो उसके दोनें कर्मों के सिवा, सहायक क्रिया का 
कर्म भो वाक्य में झा सकता है; जैसे, मुके उसको यह बात 
बताने दोजिए । 

६३७--क्रियार्थक संज्ञा से बनी हुई अ्रवकाशबोधक क्रियाएं 
बहुधा कत्तरिप्रयाग में भ्राती हैं; जैसे, बाते न होने पाई; जल्दों के मारे 
मैं चिट्ठी न लिखने पाया | तात न देखन पायईँ तेंद्दी (राम ०), इत्यादि । 

( श्र ) पूर्वकालिक कृदंत के याग से बनी हुई सकर्मक पश्रव- 
काशबोधक क्रिया बहुधा कर्मणि भ्रथवा भावेप्रयोग में ध्ाती है; 
जैसे उसने ध्रपना कथन पूरा न कर पाया था (सर०); कुछ लोगों 
ने बड़ी कठिनाई से श्रोमान का एक दृष्टि देख पाया, इत्यादि । 

( भ्रा ) यदि ऊपर (श्र में ) लिखी क्रिया अकर्मक हो ते 
कत्तरिप्रयोग होता है; जैसे, बैकुठ वायू की बाल पूरी न हो पाई 
थी ( सर० )। 


( १५३ ) 


६३८--नीचे लिखी ( सकमक वा प्रकर्मक ) संयुक्त क्रियाएं 
( कत्त' वाच्य ) में भूतकालिक कृद त से बने हुए काक्षों में सदेव 
कत्त रिप्रयाग में झाती हैं । 

( १ ) झार'भ-तोघक---लड़का पढ़ने क्गा । छड़कियाँ काम 
करने छगीं। 

(२ ) नितद्यवाबोधक--हम बाते करते रहे | वह मुभ्के बुल्लाता 
रहा है। 

( ३ ) पअ्रभ्यासवोधक-- ये वह दीन दुःखिनी बाला रोया 
की दुख में उस रात ( हिं० प्र० )। बारह घरस दिल्ली रहे, पर 
भाड़ ही क्रॉका किये ( भारत० ) | 

( ४ ) शक्तिबोधक--छड़की काम न कर सक्षी; हम उसकी 
बात कठिनाई से समझ सके थे | 

(४ ) पूर्यताबोधक--नौकर काठा क्राड़ चुका। ख्री रखेई 
बना चुकी है । 

(६ ) वे नामबोघक क्रियाएं जे! देना वा पड़ना के योग से 
बनती हैं; जेसे, चार थाड़ो दूरी पर दिखाई दिया; वह शब्द दी 
ठोक-ठीक न सुनाई पड़ा। 


ग्यारहतों अध्याय । 
बवब्यय । 


६४०--सेब धवाचक  क्रिया-विशेषश् क्रिया क्री विशेषता 
बताने क॑ सिवा वाक्यों को भी जोड़ते हैं; जैसे, जहाँ न जाय रवि 
तहाँ जाय कवि; जब-तक जीना, तब-लक सीना । 

६४९--जब-तक?! क्रिया-विशेषश बहुधा संभाव्य भविष्यत तथा 
दूसरे कालों के साथ झाता है श्लार क्रिया फे पूवे निषेधवाचक झह्मथ्यय 


( भश्४ ) 


छाया जाता है; जैसे, जब तक मैं न श्यारऊँ तब तक तुम यहाँ ठहरना; 
जब तक मैंने उनसे रुपये की बात नहीं निकाली, तब तक बे मेरे 
यहाँ शाते रहे । 

(भर ) जब “जहाँ” का श्रथे काल वा ध्रवस्था का द्वोता है तब 
उसके साथ बहुधा झपूण -भूतकाल भाता है; जेसे, इस काम में 
जहाँ पहले दिन लगते थे, वहाँ श्रब घंटे लगते हैं; जहाँ वह मुझसे 
सीखते थे, वहाँ अ्रत मुझे सिखाते हैं । 

६४२--न, नहीं, मत। “नए सामान्य-वत्त मान, भ्रपूण - 
भूत और झास ज्न-भूत ( पृष्ठ -वत्त मान ) काल्लों का छोड़कर बहुधा 
अन्य कालों में झ्राता है। नहीं! संभाव्य-भविष्यत्‌, क्रियाथेक संक्षा 
वथा दूसरे कद त, विधि और संक्रताथे कालों में बहुधा नहीं शझ्राता ; 
भरत! केवल विधिकाल में झ्राता है। उददा०-लड़का वहाँ न गया; 
नौकर कभी न प्ावेगा; मेरे साथ कोई न रहे ; हम कहां ठहर 
नहीं सकते ; “बदला” न लेना शत्रु से कैसा भ्रधर्म भ्रनथ है! 
(क० क० )। उसका धमे सत छुड़ाओ ( सत्य० ) । 

६४३---संयाजक समुच्य-बोघक समान शब्द-भद, संज्षाप्रों क॑ 
समान कारक पार क्रियाश्रों के समान पश्रथे और कालों का जाड़ते 
हैं; जैसे, आलू, गे।भी भर बेंगन की तरकारी झैर दाल- 
भालत। हड़ताल वास्तव में, मजदूरों के हाथ में एक बड़ा ही 
विकट प्रार काये सिद्ध करानेवाला दथियार है। उन लोगों ने 
इसका खूब ही स्वागत किया होगा पक्रौर बड़े चैन से दिन 
काटे होंगे ! 

(श्र) यदि वाक्य की क्रियाओं का संबंव मिन्न-मिन्न काल्लों 
से द्वो ते वे मिन्न-मिन्न कालों में रहकर भी संयोजक समुश्चय-त्रीधक 
के द्वारा जेड़ी जा सकती हैं; जैसे, मैं इस घर में रहा हूँ, रहता 
हूँ और रहँगा; वह सबेरे श्राया था और शाम का चल्ना जायगा। 


( ४५४ ) 


६४४--संक तवाचक समुख्यय-बोधक बहुघा संभावनाथे प्रेर 
संफंवार्थ कालों में आते हैं; जैसे, जे मैंन झाउें ते तुम चल्ले 
जाना । यदि समय पर पानी बरसता ते फसल्ष नष्ट न होती । 

६४५--चाहई-चाहे!ः संभाव्य भविष्यत्‌ृ-काल के साथ और 
'आ्राना? बहुधा संभाव्य-वत्तमान के साथ भाता है; जेसे, श्राप 
चाह दरबार में रहें, चाद्दे मममाना ख लेकर तीर्थ-यात्रा का 
जावे ; वहां पभ्रवानक ऐसा शब्द हुआ माना बादल गरणजले हैं। 4 

६४६--जब न-न का ध्र्थ संकेतवाचक दैोता है, तब वह 
सामान्य संकंतार्थ अथवा भविष्यतू-काल् के साथ पाता है; जैसे, 
न झाप यह बात कहते, न मैं झापसे अप्रसन्न होता; न मुझे समय 
मिल्लेगा न मैं आपसे मिलूँगा | 

६४७--जब “कि! का झ्थे कालवाचक हेतता है तब भूतकाल 
की घटना सूचित करने में इसके पृ्व बहुधा पृर्ण-मूतकाल झ्ाता है; 
जैसे, वे थेड़ी दी दूर गये थे कि एक महाशय मिले। बात पूरी 
भी न द्वोने पाई थी कि वह बोल उठा। 

(हा ) इस भ्रथे में कभी-कभी इसके पृर्व क्रियाथेक संज्ञा के 
साथ “था' का प्रयोग द्ोता है; जैसे, उसका बोलना था कि लोगों ने 
डसे पकड़ लिया | सिपादहदी का ह्ाना था कि सब लोग भाग गये । 

६४८--यद्यपि--तथापि के बदल्ले कभी-कभी “कितना” वा 
“कैसा? के साथ “'ड्डी? का प्रयोग करके क्रिया के पृर्व “क्यों न! 
क्रिया-विशेषण लाते हैं क्रार क्रिया का संभावनाथ के किसी एक 
काल में रखते हैं; जैसे, काई कितना द्वी मूल क्‍यों न हो, विद्या- 
भ्यास करने से उसमें कुछ बुद्धि भा ही जाती है ; लड़के केसे ही 
बतुर क्यों न है।, पर माता-पिता उन्हें शिक्षा देते रद्दते हैं । 

६४<८--जब वाक्य में दो शब्द-सेद संयोजक या विभाजक 
समुश्यय-बोधकी के द्वारा जोड़े जाते हैं तब ये ध्रव्यय उन दो शब्दों 


( ५४६ ) 


के बीच में पश्राते हैं; ग्रौर जब जुड़े हुए शब्द दो से झ्रधिक हे।ते हैं 
तब समुर्चय-बोधक झंतिम शब्द के पूर्व अथवा जोड़े से झाये हुए 
शब्दों के मध्य में रखे जाते हैं; जेते, युवक हार युवती फेवज्त एक 
दूसरे की पश्रोर देखने में मप्त थे; मैं खंडन, न्यूया्क झौर टोकियो 
में भारतीय वात्रियों, विद्याथियां म्लार व्यवसाइयों फे लिए भारत- 
भवन बनवाऊंगा। दोनों मिल्चलकर एक गीत गाप्नेा या एक 
ही का गाने दो या दोनों मौन धारण करो, या आओ तीनों 
मिक्षकर गावें। 

६४०--संज्ञा और उसकी विभक्ति भ्रथवा संबंध-सूचक अव्यय 
के बीच में काई वाक्य या क्रिया-विशेषद्य वाक्यांश नहों भ्रा सकता, 
क्योंकि, इससे शब्दों का संबंब टूट जाता है, भैर वाक्ष्य में दुर्वो चता 
आा जाती है; जैपे, फैली साहब के बाग ( जिसका वश न किसी 
दूसरे लेख में किया जायगा) की ऋत्तक लेते पथिक झागें बढ़ता 
है ( लक्ष्मी० ) | 


बारहवांँ अध्याय 
खध्याहार । 


६४१--कभो-कभी वाक्य में संक्षेप अथवा गौरव क्षाने के लिए 
कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिये जाते हैं जे! वाक्य के झ्थे पर से सहज 
ही जाने अथवा समझे जा सकते हैं। भाषा के इस व्यवहार फो 
भ्रध्याहार कहते हैं। उदा०--मैं तेरी एक भो ( ) न सुनूँगा। 
दूर के ढाल सुद्दावने ( )। कोई-कोई ज'तु तैरते फिरते हैं, 
जैसे मछलियां ( )। 


६५२--प्रध्याहार दो प्रकार का होता है--(१)पूर्ण (२)अपुर्ण । 


( ५५७ ) 

(१) पूर्ण अध्याहार में छोड़ा हुआ शब्द पहले कभी नहीं भाता; 
जैसे, हमारी शोर उनकी (_) भ्च्छी निभी ; मोरि ( _) सुधारहि 
से! सब भाँती । 

(२) झपूण ध्ध्याहार में छोड़ा हुआ शब्द एक बार पहले भा 
. चुकता है; जैसे, राम इतना चतुर नहीं है जितना श्याम ( ) गरमी 
से पानी फैलता ( ) हार ( ) हलका होता है। 

' ६४३--पूर्ण भ्रध्याहार नीचे लिखे शब्दों में हेतता है-- 

(प्र ) देखना, कहना और सुनना क्रियाश्रों के सामान्य बच्े- 
मान और झास ज्ञ भूतकालों में कर्ता बहुधा लुप्त रहता है; जैसे, ( ) 
देखते हैं कि युद्ध दिन-दिन बढ़ता जाता है; ( ) कहा भी है कि. 
जैसी करनी वैसी भरनी; ( ) सुनते हैं कि वे प्राज जायेगे । 

( भ्रा) विधि-काल्ल में कर्त्ता बहुधा लुप्त रहता है; जैसे, ( ) 
झाइये; ( ) वहाँ मत जाना । 

( इ ) यदि प्रसंग से श्थ स्पष्ट दवा सके ते बहुधा कर्ता और , 
संबंध-कारक का लोप कर देते हैं; जेसे, वहाँ घीरसिंह एक रघुवंशी 
राजपूत रहता था; उसका बाप बड़ा धनाह्य था; ( ) घर 
के झागे सदा हाथी क्ूमा करता था; पर हितू उसका कोई न 
था; ( ) धन के मद में सबसे बेर-विरोध रखता था; ( ) 
वीरसिंह को पाँच ही बरस का छोड़ के मर गय्रा (गुटका०) । 

( इ ) संबंधवाचक क्रियाविशेषण झौर संकेतवाचक समुच्षय- 
बेघक के साथ “होना”? “हो सकना? , “ बनना,?? “बन सकना,?? 
भादि क्रियाधों का उद्देश्य--जैसे, जहाँ तक ( ) दे जल्दी 
झाना; जे! मुकसे ( ) न हो। सकता ते यह बात मुँह से क्‍यों 
निकालता; जैसे ( _) बना, तैसे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न भाप 
सदैव करते रहे । 


( श८ ) 


( उ ) जानना?” क्रिया के संभाव्य भविष्यत्‌-काक्ष में ग्न्यपुरुष 
फकर्ता--जैसे, तुम्दारे मन में ( ) न जाने क्‍या सोच है; ( ) 
क्या जाने किसीके मन में क्‍या है ! 

( ऊ ) छोटे-छोटे प्रश्वाचक तथा अन्य वाक्ये में जब कर्ता का 
अनुभान क्रिया के रूप से हो सकता है तब उसका ल्लोप कर देते हैं; 
जैसे, क्‍या वहाँ जाते हे। ? « हाँ, जाता हूँ। झ्ब ते मरते हैं । 

(ऋ ) व्यापक भ्रथेवाली सकरमक क्रियाँों का कर्म लुप्त रहता 
है; जैसे, बहिन तुम्हारी ( ) फाड़ रही है। लड़का ( _) पढ़ 
सकता है, पर ( ) लिख नहों सकता। बहिरो ( ) सुने, 
गूँग पुनि ( ) बोली । 

(ऋ ) विशेष अथवा संबंधकारक के पश्चात्‌ “बात?, “हाल? 
“संगति” झ्ादि भ्रथवाल्ले विशेष्य ( भेद्य ) का ल्ञोप दहे। जाता है; 
जैसे, दूसरों की क्या ( ) चल्लाई, इसमें राजा भी कुछ नहों कर 
सकता; जहाँ चारों इकट्ठो हैं| वहाँ का ( ) क्या कद्दना; 
: सुधरी ( ) बिगरे बेगही, बिगरी ( ) फिर खुधरै न; हमारी और 
उनकी ( ) अच्छी निभी । 

( ए ) “होना? क्रिया के वत्तेमान-काल के रूप बहुधा कहावतें 
में, निषेधवाचक विधेय में तथा उद्गार में लुप्त रहते हैं; जैसे, दूर के 
ढाल सुहावने ( ); मैं वहाँ जाने का नहीं ( ); सज्जन किसी 
की बुराई नहीं करते ( ), महाराज की जय ( ); श्रापको 
प्रणाम ( )। 

( ऐ ) कभी-कभी स्वरूप-बाघक समुच्चय-श्रेघक का लोप 
विकल्प से होता है; जैसे, नौकर बेला ( ) महाराज, पुराहितजी 
श्राये हैं। क्या जाने ( ) किसी के मन में कया भरा है। कविता 
में इसका लोप बहुधा होता है; जैसे, न छखेड, भा भ्रनरथ 
झाजू । तिय हूँ सिके पिय सो कश्यौ, लखौ दिठै।ना दीन्ह । 


( भ<्ू ) 


( थ्रे। ) “यदि” हर “यद्यपि” और उनके नित्य-संबंधी समुथय- 
बेधघकों का भी कभी कभी लोप होता है; जैसे, ( ) आप बुरा न 
माने! तो एक बात कहूँ; हम जे ऐसे दुःख में हैं ( ) हमें कोई 
छुड़ानेवाला चाहिये, इत्यादि । 

( औ ) “झैर”?, “इसलिए”, झादि समुश्चय-वेधकू भी कमी- 
कभी लुप्त रहते हैं; जैसे, ताँधा खदान से निकलता है; इसका रग 
जाल होता है। मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है; इस समय चलकर 
उनकी चिता मेटा चाहिये । 

६५४--भपृणे प्रध्याहवार नीचे लिखे स्थानों में दाता है-- 

( श्र ) एक वाक्य में कर्त्ता का उल्लेख कर दूसरे वाक्य में 
बहुधा उसका अध्याद्वार कर देते हैं; जैसे, हम लोग रघुब शी कन्या 
नहीं पालते, श्र ( ) कभी किसी के साल्े-समुरे नहीं कहलाते । 
झाप अ्रपने-भपने लड़कों को भेजे' भार ( ) व्यय शझ्रादि की कुछ 
चिन्ता न करें । 

(प्रा) यदि एक वाक्य में सप्रत्यय कर्त्ताकारक भझ्रावे और दूसरे 
में झग्रत्यय, ते पिछले कर्ता का भ्ध्याहार कर दिया जाता है; 
जैसे, मैं बहुत देश-देशतांरों में घूम चुका हूँ, पर ( ) ऐसी श्राबादी , 
कहीं नहों देखो ( विचित्र ० ); मैंने यद्द पद त्याग दिया प्लार 
( ) एक दूसरे स्थान में जाकर पधमे-मंथों का अ्रध्ययन करने 
क्षगा ( सर० ) | 

(इ ) यदि झ्ानेक विशेषणों का एक ही विशेष्य है। और उससे 
एकबचन का बोध दो, ते उसका एक दी बार उल्लेख होता है; 
जैसे, काली झैर नीली स्याही । गोल झोर सु दर चेहरा । 

(६ ) यदि पक ही क्रिया का प्यन्वय कई दद्देश्याँ के साथ हो 
ते उसका इल्लेल केवल एक ही बार द्वोता है; जैसे, राजा, रानी 


( १६० ) 
कौर राजकुमार राजधानी को लौट प्ाये; पेड़ में फल पैर फूल 
दिखाई देते हैं । 

(5 ) झनेक मुख्य क्रियाओं की एक ही सहायक क्रिया हो तेः 
उसका उपयोग केबल एक बार प्रेतिम क्रिया के साथ होता है; 
जैसे, मित्रता हमारे झानंद का बढ़ाती श्यौर कष्ट का घटाती है; 
यहाँ मिट्टो के खिलाने बनाये झौर बेचे जाते हैं | 

( ऊ ) समतासूचक वाक्यों में उपमानकौले वाक्य के उद्देश्य के। 
छाड़कर बहुधा शौर सब शब्दों का लोप कर देते हैं; जैसे, राजा 
ऐसे दीप्तमान हैं मानो सान का चढ़ा होरा। कोाई-कोाई जंतु तैरते 
फिरते हैं जैसे मछलियाँ । 

(ऋ) जब पत्ञांतर के संबंध में प्रश्न करन के लिए या! के 
साथ नहीं! का उपयोग करते हैं तब पहले वाक्य का ल्ोप कर 
देते हैं; जैसे, तुम वहाँ जाझोगे या नहीं ? उसने तुम्हें बुलाया था 
या नहीं ? 

( ऋ ) प्रश्नाथेक वाक्य के उत्तर में वहुधा वही एक शब्द 
रक्‍खा जाता है जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है; जैसे, यह 
पुस्तक किसकी है ? मेशी ; क्‍या वह शाला हे! हां, 
खाता है। 

( ए ) प्रश्नवाचक झव्यय “क्या? का बहुधा लोप हो जाता 
है; तब लेख में प्रश्न-चिह्द से झैर भाषण में स्वर के भटक से प्रश्न 
समझा जाता है; जैसे, तुम जाओगे ? नौकर घर में है ९ 

६४५--हिंदी में शब्दों के समान बहुधा प्रत्ययां का भी अरध्या- 
हार हो जाता है; झोर ध्न्यान्य प्रत्ययों की झ्रपेत्षा विभक्ति-प्रययों 
का अध्याहार कुछ अ्रधिक होता है | 

(श्र) यदि कई संक्षाह्रों में एक ही विभक्ति का योग हो ते 
उसका उपयोग केवल अंतिम शब्द के साथ होता है श्रौर शोष 


( ४६१ ) 


शब्द साधारश झथवा विकृत रूप में भाते हैं; जैसे, इसके र'ग, रूप 
हर गुण में सेद हो चला ( नागरी० )। वे फशे, कुर्सी पैर 
कोचों पर उठते बैठते हैं ( विद्या० )। गायों, भेंसें, बकरियों, 
भेड़ों मादि की नस्ल सुधारना ( सर० )। 

( क्रा ) कमे, करण श्लौर अधिकरण कारकों के प्रत्ययां का 
बचुधा लोप होता है; जैसे, पानी क्लाश्रे; यात्री वृक्ष के खहारे 
खड़ा हो गया । लड़का किस दिन झायगा ९ 

( इ ) सामान्य भविष्यत्‌-काल्न का प्र्यय कभो-कभी दे पास- 
पास झानेवाली क्रियाह्मों में से बहुधा पिछली क्रिया ही में जेड़ा 
जाता है; जैसे, बच्दाँ हम लोग कुछ खाए -पिएंगे । क्या यहाँ कोई 
झाय-जायगा नहीं ? 

( ६ ) कर, वाल्ला, मय, पूर्वक, झ्ाादि प्रययां का भी कभी-कभी 
अरध्यादार होता है ; जैसे, देख श्रार सुनकर, भाने और जानेवाले, 
जल अथवा थल्तमय प्रदेश, भक्ति तथा प्रेम-पृर्वक । 


[ सू०---अ्रष्याहार के शभ्रन्यान्य उदाहरण तत्सबंधी नियम के साथ यथा- 
स्थान दिये गये हैं । ] 


तेरहवाँ अध्याय । 
पदक्रम । 


६५६--रूपांतरशीक्ष भाषाओं में पदक्रम पर प्रधिक ध्यान नहों 
दिया जाता, क्योंकि उनमें बहुधा शब्दों के रूपों ही से उनका झथे 
झौर संबंध सूचित दो जाता है। पर श्रल्पविकृत भाषाओं में 
परदक्रम का झधिक महत्त्व है। संस्कृत पहले प्रकार को और 
झंगरेजी दूसरे प्रकार की भाषा है। हिंदी-भाषा संस्कृत से निकली 
है; इसलिए इसमें पदक्रम का मद्दत्त्व श्रेंगरेजी के समान नहों है। 
३६ 


( ४६२ ) 


ते! भी घह इसमें एक प्रकार से स्वाभाविक और निश्चित है। विशेष 
प्रसेग पर ( वक्तता और कविता में ) वक्ता भार लेखक की इच्छा 
के झनुसार पदक्रम में जे अंतर पड़ता है उसको झालंकारिक पद- 
क्रम कहते हैं। इसके विरुद्ध दूसरा पदक्रम साधारण किंवा 
व्याकरणीय पदक्रम कहलाता है । 

झ्रालंकारिक पदक्रम के नियम बनाना बृहुत कठिन है और यह 
विषय व्याकरण से भिन्न भी है; इसलिए यहाँ केवल्त साधागण पद- 
क्रम के नियम लिखे जायेगे । 

६५७--वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण यह नियम है कि 
पहले कर्ता वा उद्दं श्य, फिर कर्म वा पृत्ति श्लौर अश्रेत में क्रिया रखते 
हैं; जैसे, लड़का पुस्तक पढ़ता है; सिपाही सूचेदार बनाया गया; 
मेहन चतुर जान पड़ता है; हवा चली । 

६ए८-द्विकमंऋ क्रियाधों में गौण कम पहले हर मुख्य करमे 
पीछे ञ्राता है; जैसे, हमने अपने मित्र का चिट्ठो भेजी ; राजा ने 
सिपाही का सूबेदार बनाया | 

६५८--श्नक सिवा दूसरे कारकों में श्रानेबाले शब्द डन शब्दों 
के पूर्व ब्राते हैं जिनसे उनका संबंध रहता है; जैसे, मेरे मित्र की 
चिट्रो कई दिन में आई ; यह गाड़ी बंबई से कल्कत्ते तक जाती है। 

६६०--विशेषण संज्ञा के पहले श्यार क्रियाविशेषण ( वा क्रिया- 
विशेषण-वाक्यांश ) बहुधा क्रिया के पहले पश्ाते हैं; जैसे, एक 
भेड़िया किसो नदी सें, ऊपर की तरफ पानी पी रहा था; 
राजा काज नगर में आय हैं । 

६६१--भ्रवधारण के लिए ऊपर लिखे क्रम में बहुत कुछ अंतर 
पड़ जाता है; जेसे--- । 

( भर ) कर्ता और कर्म का स्थानांतर--लड़के के। मैंने नहीं 
देखा । चडी कोई उठा ले गया | 
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( ५६३ ) 


( झा ) संप्रदान का स्थानांवर--तुम यह चिट्टो मंचो के 
देना । उसने अपना नाम मुभके नहीों बताया; ऐसा कहना 
तुमकेश उचित न था । 

(३ ) क्रिया का स्थानांतर-मैंने बुलाया एक को शौर आये 
दस । तुम्दारा पुण्य है बहुत ग्रौर पाप है थाड़ा। घिक्कार है 
ऐसे जीने का । कपड़ा है ते! सस्ता, पर मोटा है । 

( ई ) क्रिया-विशेषण का स्थानांतर--आज सबेरे पानी गिरा; 
किसी समय दे बटोही साथ-साथ जाते थे, इत्यादि । 

६६२--समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पाछे झाता है भर 
पिछले शब्द में विभक्ति का प्रयोग दोता दै; जैसे, कल्लू, तेरा भाई 
बादर खड़ा है; भवानी सुनार का बुलाधो । 

६६ ३---अवधारण के लिए भेदऋ और भेद्य के बीच में संज्ञा- 
विशेषय और क्रिया-विशेषश श्रा सकते हैं; जैसे, मैं तेरा क्‍यों ऋर 
भरोसा करूँ; विधाता का भी तुम पर कुछ बस न चलेगा । 

( श्र) यदि भेद्य क्रियाथेक सेज्ञा हो तो उसके संबंधी शब्द 
उसके पैर भेदक के बीच में झाते हैं; जैछ्े, राम का बन के। जाना 
म्थिर हुआ ; भ्रापका इस प्रकार बात॑ बनाना ठीक नहों । 

६६४--संबंधवाच क प्यार उसके अनुसंबंधी स्वेनाम के कर्मादि 
कारक बहुधा वाक्य के श्ादि में प्रात हैं; जेसे, उसके पास एक 
पुस्तक है जिसमें देवताभ्रों के चित्र हैं; वह नोकर कहाँ है जिसे 
झापने मेरे पास भेजा था; जिससे श्याप घृणा करते हैं उस पर 
दूसरे लोग प्रेम करते हैं, इत्यादि । 

६६४--प्रभवाचक क्रिया-विशेषण झैर सर्वनाम झ्रवधारण के 
लिए मुख्य क्रिया श्लौर सद्दायक क्रिया के बीच में भी झा सकते हैं, 
जैसे, वह जाता कब था ? हम वहाँ जा कैसे सकेंगे ? ऐस7ए 
कहना क्‍्ये चाहिये ? तू होता कान है ? बह चाहता क्‍या है 


( ५६४७ ) 


(श्र ) प्रभवाचक हझव्यय क्या? बहुधा वाक्य के शझ्ादि में, 
हर कमी-कभी बीच में झ्थवा झंत में झाता है; जैसे, क्‍या गाड़ी. 
शा राह ? गाड़ी क्‍या झा गई ? गाड़ी झ्रा गई क्‍या ? 

(भा) प्रश्रवाचक ह्रव्यय न वाक्य के श्रंत्त में झाता है; 
जैसे, झ्ाप वहाँ चलेंगे न ? राजपुत्र तो कुशक्ष से हैं न! भला, 
देखेंगे न ? ( सत्य० )। 

६६६--ते, भी, ही, भर, तक झर मसाज वाक्य में उन्हीं शब्दों 
के पश्चात्‌ झाते हैं जिन पर इनके कारण अवधारण होता है; भर 
इनके स्थानांतर से वाक्य में श्रथांतर हो जाता है; जैसे, हम भी 
गाँव का जाते हैं; हम गाँव का भी जाते हैं; हम लो गाँव 
को जाते हैं; हम गाँव का तो जाते हैं| 

( झा ) 'मात्र' को छोड़ दूसरे ह्मव्यय मुख्य क्रिया भार सहद्दा- 
यक क्रिया के बीच में भी झा सकते हैं श्र भा? तथा ता! का 
छोड़ शेष झव्यय संज्ञा और विभक्ति के बीच में ञ्रा सकते हैं । 
“ही? कर्त्वाचक कृदंत तथा सामान्य भविष्यत्‌-काल में प्रत्यय के 
पहले भी आ जाता है; जैसे, हम वहाँ जाते भी हैं; लड़का अपने 
मित्र लक की बात नहीं मानता; श्रव उन्‍हें बुलाना भर है; यदद 
काम झाप ही ने ( झथवा आपने ही ) किया है; ऐसा ते द्वोबे- 
हो गा; हम वहाँ जाने ही वाले थे । 

(झा) 'कंवत्ष” संबंधी शब्द के पूर्व में ही झाता है। 

६६७--संब घ-वाचक क्रिया-विशेषण, जहाँ-तहाँ, जब-तब, 
जैसे-तैसे, झादि, बहुधा वाक्य क॑ प्रारभ में झाते हैं; जैसे, 
जथ मैं बेल तलब तुम तुरत उठकर भागियो। जहाँ तेरे सतोंग 
समाएँ तहाँ जा | ह 

६६८--निर्षघवाचक झव्यय “न!, नहीं? गौर 'मत? बहुधा किया 
के पूर्व झाते हैं; जैसे, मैं न जाऊँगा, वह नहीं गग्रा, तुम मत जाझे ।. 


( ५६५ ) 


(श्र) नहीं कौर मत क्रिया के पोछे भी भाते हैं; जैसे, उसने 
झापकोा देखा नहीं । वह जाने का नहीं | उसे बुल्लाना मत । 

( झा ) यदि क्रिया स युक्त द्वोा क्रथतवा स युक्त काज्ञ में आवे ते 
ये भ्रध्यय मुख्य क्रिया कौर सहायक क्रिया के बोच में धाते हैं; 
जोसे, मैं लिख नहीं सकता; वहाँ काई किसी से बोलता न था; 
तब तक तुम खा मत लेना । 

६६<€--संबंधसूचक अझ्रव्यय जिस संज्ञा से संबंध रखते हैं, 
डसके पीछे झाते हैं; पर सारे, बिना, सित्रा, आदि कुछ अ्रव्यय 
उसके पूर्व भी झाते हैं; जैसे, दरजी कपड़ों समेल तर हो। गया; 
वह मारे चिंता के मरी जाती थी । 

६७०--समुथयवेधक झज्यय जिन शब्दों श्थवा वाक्यों के 
जाड़ते हैं उनके बोच में झाते हैं; जैसे, दम उन्हें सुख देंगे, क्ये।कि 
उन्होंने हमारे लिए बड़ा तप किया है। ग्रह और उपम्रह सूर्य के 
झास-पास घूमते हैं । 

( हम ) यदि संयेजक समुच्चय-बेधक कई शब्दों या वाक्यों को 
जाड़वा दहे। ते बह अंतिम शब्द वा वाक्य के पूर्व झाता है; जैसे . 
हास में मुंह, गाल शेर आँखे फूली हुई जान पड़ती ईं (नागरी०); 
झौर-पौर पक्षियों के बच्चे चपल होते, तुरत दैड़ने लगते और 
झ्पना भोजन भी श्राप खोज लेते हैं । 

( झा ) संक्रेतवाचक समुश्चय-बेघक, 'यदि---ते?, यद्यपि--- 
तथापि? बहुधा वाक्य के झार भ में झाते हैं; जेछे, जे! यह प्रसंग 
चल्तता, से मैं भी सुनता; यदि ठड न छ्गे, ले यह हवा बहुत 
दूर तक चली जाती है। 

यदापि यह समुकत हीं नीके | 
सदपि होत परिताष न जी के || 


( ५६६ ) 


६७१--विस्मयादिक-बेघक झे।र संघेघन-कारक बहुधा वाक्य 
के झारभ में झाते हैं; जैसे, अरे ! यह क्‍या हुआ ? सिच ! 
तुम कहाँ थे ? 

६७२---वाक्य किसी भी भ्थे का हे। ( प्रे०--५०६ ), उसके 
शब्दों का क्रम हिंदी में प्रायः एक ही सा रद्दता है; जैसे-- 

( १ ) विघानाथैक---राजा नगर में झआाथे । 

( २ ) निषेधवाचक--राजा नगर में नही झाये | 

( ३ ) शझाज्ञाथेक--राजन , नगर में झाइये । 

( ४ ) प्रश्नाथेक---राजा नगर में श्राये ९ 

( ५ ) विस्मयादिवेधक--राजा नगर में श्याये ! 

( ६ ) इच्छाबेघक--राजा नगर में आवें । 

( ७ ) संदेहसूचक--राजा नगर में झाये देंगे। 

(८ ) संकंताथक--राजा नगर में झाते ते प्रच्छा द्वेवा । 

[ सू०--बोलचाल की भाषा में पदक्रम के संबंध में पूरी स्वतंत्रता पाई 
जाती है; जेसे, देखते हैं, अभी हम नुमका। दे चाहे जहाँ से सत्र 
दस्िणा ( सत्य ० ) £ ] 


चोदहवाँ अध्याय । 
पद-परिचय । 


६७३--वाक्य का भथे पुणेततवा समझने के लिए व्याकरश- 
शास्त्र की सहायता भ्रपेक्षित है; मार यह सहायता वाक्य-गत शब्दों 
को रूप हौर उनका परस्पर संबंध जताने में पड़ती है। इस प्रक्रिया 


( ४६७ ) 


को पद-परिचय# कहते हैं । यह ८ पद-परिचय ) व्याकरण- 
स“बंधी ज्ञान की परीक्षा और उस विद्या के सिद्धांतों का व्याव- 
हारिक उपयोग है। 

६७४--प्रत्येक शब्द-मेद की व्याख्या में जा-जे व्शन भ्रावश्यक 
हैं वद्द नीचे लिखा जाता है-- 

( १ ) सज्ञा--प्रकार, लिंग, वचन, कारक, संबंध । 

( २ ) सर्वनाम--प्रकार, प्रतिनिद्धित संज्ञा, लिंग, वचन,कारक, 
संबंध । 

( ३ ) विशेषण--प्रकार, विशेष्य, लिंग, बचन, विकार ( हो 
ते। ), अन्य संबंध । 

( ४ ) क्रिया--प्र कार, वाच्य, भ्रथे, काक्ष, पुरुष, लिंग, वचन, 
प्रयोग । 

( ५ ) क्रियाविशेषण--प्रकार, विशेष्य, विकार ( दे ते ) । 

(६ ) समुच्चय-बेघक--प्रकार, अन्वित शब्द, वाक्यांश 
अथवा वाक्य | 

( ७ ) सम्बन्ध-सूचक--प्रकार, विकार ( हो ते ), संबंध । 

(८ ) विस्मयादि-बोघक--प्रकार , संबंध ( हो ते। ) | 

# कोई-कोई इसे पद-निर्देश और कोाई-काई व्याख्या कहते हैं । राजा 
शिवश्रपाद ने इसका नाम अम्वय लिखा है, ओर इसका वर्णन फारसी पद्धति 
पर किया है जिसका उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 


सनदुबाद जहाजी की दूसरी यात्रा का वर्णन | सनद॒वाद विशेष्य । जद्दाज़ी 
विशेषण। विशेष्य विशेषण मिलकर संबंध । की संबंध का चिह्न । दूसरी विशेषय । 
बात्ना विशेष्य। विशेष्य विशेषण मिलकर संबंधवान्‌ । संबंध-संबंधवान्‌ 
मिलकर संबंध । का संबंध का चिह्ठष । वर्णन संजंधवान्‌ । संबंध-संबंध- 
वान्‌ मिक्ककर कर्ता । होता है क्रिया गुप्त 

इस पद्धति में एक बड़ा दोष यद्द है कि इसमें शब्दों के रूपों का टीक-ठीक 
जबरन नहीं होता । 


( ५६८ ) 

[ सू० शब्दों का प्रकार बताते समय उनके व्युत्पत्ति-संबंधी भेद--रूढ़, 
थोगिक और येगरूढ---भी बसाना आवश्यक है । ] 

६७४---झ्रब पद-परिचय के कई एक उदाहरण दिये जाते हैं । 
पहले सरक्त वाकक्‍्य-रचना के झ्लौर फिर जटिल वाक्य-रचना के शब्दों 
की व्याख्या लिखी जायगी । 

( के ) सहज वाक्य-रचना के शब्द । 

( १ ) वाक्‍्य--वाह ! क्‍या ही आनन्द का समय है ! 

वाह--रूढ़ विस्मयादिबोधक अव्यय, आम्येबोधक । 

क्याही--यै|गिक विशेषण, झ्रवधारण-बोधक, प्रकारवाचक, 
सार्वनामिक, विशेष्य झानंद?, भ्रविकारी शब्द | 

श्रानंद का--योगिक संज्ञा, भाववाचक, पुँछ्िंग, एकपचन 
स बंध-कारक, स बंधी शब्द समय? | 

ससमय--रूढ़ सज्ञा, भावबाचक, पुछिंग, एकवचन, प्रधान 
कत्ताकारक, है! क्रिया से प्रन्व्रित । 

है--मूल झकर्मक क्रिया, स्थितिवेघक, कर्तंबाच्य, निमश्चयार्थ, 
सामान्य वत्तमान-काल, अन्यपुरुष, पु छिंग, एकवचन, समय? कर्ता- 
कारक से झ्न्वित, कत्तेरि प्रयोग । 

( २ ) वाक्य--जो भ्रपने वचन को नहीं पाक्षता वह विश्वास 
के योग्य नहीं है । 


ओऔा--रूढ़ स्वनाम, संबंधवाक्क “मनुष्यः संज्ञा की श,्रोर 
स'केत करता है, अन्यपुरुष, पुँक्षिग, एकबचन, प्रधान कर्त्ाकारक, 
धाल्लता? क्रिया का | * 

शपने--रूढ़ सर्ववाम, निजवाचक, जे? सर्वनाम की ओर 
स'केत करता है, प्रन्यपुरुष, पुँ झ्लिंग, एकपचन, स बंध-कारक, स॑ बंधी 
शब्द “बचन को”, विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण विक्रत रूप । 


( ५६७ ) 


सिू०--श्वझ्ा और सर्वनाम के संरबंध-कारक की व्याख्या में लिंग अर 
चचन का निर्णय करना कुछ कठिन है, क्येकि इनमें निज के लि ग-वचन के 
साथ-घाथ सेच्य के लि ग-बजन के कारण रूपांतर होता है । ऐसी अ्रन्नस्था में 
इनकी व्याख्या में देने रूपों का इललेख होना चाहिये। (अ०---४८६---भ »।] 

वचन के।--योगिक स ज्ञा, भाववाचक, पुंछ्चिंग, एकवचन, 
सप्रयय कर्मकारक ; 'पालता!? सकर्मक क्रिया से अधिकृत | 


नहों--यौगिक क्रिया-विशेषण, निभेधवाचक, विशेष्य 'पालता! 
क्रिया । 

पालता--मूल क्रिया, सकर्मक, कठ वाच्य, निश्चयाथ, सामान्य 
वत्त मान-काल, भ्रन्यपुरुष; पु छ्षिंग, एकचन, जे। कर्त्ता से झन्वित, 
“वचन को? कर्म पर अधिकार | कत्त रिप्रयोग । ( नहीं के योग से 
“है? सहायक क्रिया का ल्लोप, अऔ०--६४३--ए ) । 

बहू--रूढ़ सर्वेनाम, निम्यवाचक, जे! सर्वताम की श्रेर 
संऊंत करता है, भ्रन्यपुरुष, पु छ्लिंग, एकवचन, प्रधान कर्त्ताकारक 'है? 
क्रिया का । 

विश्वास के--यौगिक संज्ञा, भाववाचक, पुश्चिंग, एकवचन, 
संबंध-कारक, संबंधो शब्द योग्यः। इस विशेष के योग से 
विकृत रूप । 

येग्य--यौगिक विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य 'बहः, पुंछ्चिंग, 
एकवचन, विधेय-विशेषण । इसका प्रयोग संबंबसूचक के समान 
हुझा है। (हइ०--२३७) | 

नहीं --बौगिकक्रिया-विशेषण, निषेषवाचक, विशेष्य “है? । 

हे--मूल सपूण -क्रिया, स्थितिबोधक , झकमेक, कठ वाच्य, निश्च- 
याथ, सामान्य वर्रामान-काल, भन्यपुरुष, पुरिंक्षण, एकवचन, वह! 
कर्ता से अन्वित | कत्त रि-प्रयोग । 


( ५७० ) 


( ३ ) वाक्य--यहाँ उन्होंने झपने खेोथे हुए राज्य का फेर 
लिया भार फिर दमयंतो को बेटा-बेटी समेत पास बुल्लाकर बहुत 
काख तक सुख-चेन से रहे । 


थहाँ--यौगिक क्रिया-विशेषण, स्थान-वाचक, . विशेष्य 
“फेर लिया! । 

उन्होंने --रूढ़ सर्वनाम, निश्चय-वाचक लुप्त 'नक्ष? संज्ञा की 
ओर संकेत करता है, भरन्यपुरुष, पु ल्लिंग, आदराथे बहुवचन, झप्रधान 
कत्तोकारक, फेर लिया? क्रिया का । 

खपने--रूढ़ सर्वनाम, निजवाचक, इन्होंने! सर्वेनाम की श्रेर 
संकेत करता है, भन्‍्यपुरुष, पु टिंलग, एकबचन, संवंध-कारक, संबंधी 
शब्द राज्य को?। विभक्तिब्युक्त विशेष्य कं कारण विकृत रूप । 

खेोये हुए--मूल सकर्मक, भूतकालिक कद त विशेषण (कर्म- 
बाचक), विशेष्य राज्य को?, पु लिंग, एकत्रचन | विभक्ति-युक्त विशेष्य 
के कारण विकृत रूप । 

राज्य के। --यौगिक संज्ञा, जातिवाचक, पुंछ्लिंग, एकवचन, 
सप्रद्यय कर्मऋारक, 'फंर लिया? सकमंक क्रिया से प्रधिक्रत । 

फेर लिया --संयुक्त सकर्मक क्रिया, अवधारणा-घघक, कतू- 
बाय, निश्चयाथे, सामान्य भूतकाल, अन्यपुरुष, पुछिंग, एकबचन, 
इसका कर्ता उन्होंने? | कर्म राज्य को? । भावेप्रयाग । 

खऔर--रूढ़ संयोजक समुथय-बोघक, अभ्रव्यय, दो वार्कर्या को 
मिलाता है-- 

६ १ ) यहाँ उन्होंने... ... ... ..... . ....... - “फेर लिया | 

(९१)फिर दमयंती का........ ...... .... ....-- रहे । 

फिर--रूढ़ क्रियाविशेषण अ्रध्यय, फाक्षवाचक, “रहे? क्रिया 
की विशेषता बतल्लाता है । 


( ५७१ ) 


दमयंती के।-- रूढ़ व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्रोलिंग, एकवचन, 
स प्रत्यय कम-कारक, 'बुल्लाकरः पू्वंकात्तिक कद त से अधिकृत । 

बेटा-बेटी --दंद्र-स मास , जातिवाचक संज्ञा, पुँष्िंग, बहुवचन, 
झविकृत रूप, समेत? संवंधसूचक श्रव्यय से संबंध। ( श्े०-- 
२३२--ख ) | 

समें त--यौगिक संबंधसूचक झअव्यय, बेटा-बेटी? संझश्ा के 
अविकृतरूप के श्रागे ग्राकर 'बुलाकर! पूर्वकालिक ऋद“त से उसका 
संबंध मि्ञाता है। 


पास--रूढ़ क्रियाविशेषण भअव्यय, स्थान-ताचक, बुलाकर” 
पूवरेकालिक कृद त की विशेषता बतलाता है । 


खुलाकर--यौगिक सकमंक पूर्वकालिक कृत, कठत्‌ बाच्य, 
इमयंतो का? कर्म पर भ्रधिकार, मुख्य क्रिया रहे! की विशेषता 
बताता है । 

बहुत--रूढ़ विशेषण, परिमाण-वाचक, विशेष्य 'काल,/ पुष्चिंग, 
एक-बचन । 

काल--रूढ़ संज्ञा, जातिवाचक,, पुँल्लिंग, एकवचन , भ्रतिकृतरूप, 
“तक”? संबंधसूचक भ्रव्यय से संबंध । 

तक-- रूढ़ संबंधसूचक भ्रव्यय, 'काल? संज्ञा के (भविकृत रूप के ) 
झागे झाकर रहे! क्रिया से उसका संबंध मिक्षाता है । 

[सू०---“कार तक” की व्याख्या एक-साथ भी हो सकती है । तब इसे 
क्रिया-विशेषण-वाक्यांश अथवा ( किसी-किसी के मतानुसार ) अवधिवाचक 
झधिकरण-कारक कह सकते हैं । ] 


सुख-चैन से--. 5ंद्र-समास , भाववाचक संज्ञा, पुँछ्चिंग, एकवचन, 
करश-कारक, साहिताथे, रहे! क्रिया से संबंध । 


( ५७२ ) 
रहे--मूल क्रिया, प्रकमंक, कर्ठंवाच्य, निश्चयाथ, सामान्य 
भूतकाल, प्रन्यपुरुष, पुँछ्लिंग, श्रादराथे बहुबचन, इसका कर्ता बे! 
( लुप्त ), कत्तरिप्रयोग । 


( ख ) कठिन वाक्य-रचना के शब्द | 

[ सू०--इन शब्दों के उद्ाहरणों में प्रस्पेक शल का पद-परिचय न देकर 
केवट सुख्य-मुख्य शब्दों की व्याख्या दी जायगी । किश्ली-किसी शब्ध की व्याख्या 
में केवल मुख्य बाते ही कही जावेगी । ] 

(१ ) सिंद्द दिन के सोता है| 

दिन केा--भषिकरण के प्थे में सप्र्यय कसेक्रारक । ( दिन 
का -- दिन में । आअ०-४२५ ) 

(२ ) सुझे वहाँ जाना था | 

मुके--रूढ़ पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता के नाम की झार संकेत 
करता है, उत्तमपुरुष, उमयजल्िंग, एकवचन, कर्त्ता के अर्थ में संप्रदान- 
कारक, जाना था! क्रिया से संबंध । 

जाना था--संयुक्त क्रिया, श्रावश्यक्वाबेघक, श्रकर्मऊ, करते - 
वाच्य, निश्चयाथे, सामान्य भूतकाल, भन्यपुरुष, पुँद्धिंग, एकवचन, 
कत्तों 'मुझ्े!, भावेप्रयाग । 

[ सू०--किसी-किसी का मत है कि इस श्रक्वार के वाक्‍यों में क्रिप्राथेक 
संज्ञा जाना! कर्ता है ओर उसका अन्वय इकहरी क्रिपा था” से है। इ्स 
मत के अनुसार प्रस्तुत वाक्य का यद्ध अथे होगा कि मेरा वहाँ जाने का व्यव- 
हार था जो अ्य नहीं है । इस झर्थ-मेद के कारण “जाना था” को संयुक्त 
क्रिया ही मानना ठीक है । ] 

(३ ) संवत्‌ १८४७ वि० में बड़ा प्रकाल पड़ा था। 

संवत्‌ू--प्रधिक रण-कारक । 

१८५४७--कर्मघारय-समास, क्रम-संस्यावाचक विशेषज्य, विशेष्य 
'संवत्‌!, पुल्किंग, एकबचन | 


( ५७३ ) 

वि० ( विक्रमी )--यौगिक विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य 
“संवत्‌!, पुंल्लिग, एकवचन । 

( ४ ) किसी की निंदा न करनी चाहिये। 

करनो चाहिये--संयुक्त क्रिया, कत्त व्यवोधक, सकरसंक, 
कत वाक्य, निम्ययाथे, संभाव्य भविष्यतू-काल, ( ध्थे सामान्य 
वत्त मान ), प्रन्यपुरुष, पुल्चिग, एकबचन, कर्त्ता मनुष्य केए (लुप्त), 
करे निंदा, क्रमेणिप्रयोग । 

(५४ ) उस समय एक बड़ी भयानक झ्राँघी आाई। 

उस-सावेनामिक निःश्वयवाचक विशेषण, विशेष्य ससय, 
एंल्छिग, एकवचन, विशेष्य विक्ृत कारक में होने के फारण विशे- 
षण का विकृत रूप | | 

ससय--अ्रधिकरण कारक, विभक्ति लुप्त है ( अ०--५५४ ) । 

बडी-परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, विशेष्य 'भयानकः विशे- 
षण । मूल में श्याकारांत विशेषण देने के कारण विकृत रूप | 
( ख्रीलिंग ) | 

(६ ) यह लड़का गानेवाला है! 

( के ) गानेवाला--यौगिक कठ वाचक कद त, सकर्मक, 
संज्ञा, जातिवाचक, कर्त्ता-कारक, छलड़का? संज्ञा का समानाधि- 
करण, “है! क्रिया की पूर्ति । 

( ख ) गानेवाला--भविष्यत्‌काल्-वाचक सकर्मकू ऋद त, 
विशेषण, विशेष्य 'लड़का?, विधेय-विशेषण, पुँल्लिग, एकवचन | यह 
पदपरिचय प्मथोंतर में है । 

( ७ ) रानी ने सब्ेलियों को बुलाया | 

बुलाय।--कठ वाच्य, भावेप्रयोग । 

( ८) दुर्गघ के सारे यहां कैसे बेठा जायगा। 


( ५७४ ) 

मारे--यौगिक संबंधसूचक झ्रव्यय, दुर्गंध! संक्षा के संबंब- 
कारक के साथ झाकर उसका संबंध “बैठा जायगाः क्रिया से 
पिलाता है। ( यह शब्द “मारा? भूतकालिक कृदद ते का विकृत 
रूप है। ) 

बेठा जायगा--प्रकर्मक क्रिया, भाववाच्य, निश्चयाथ्थे, 
सामान्य भविष्यत्‌-काल, प्रन्यपुरुष, पुंद्धिग, एक्वचन, इसका 
उहश्य (बैठना) क्रिया के भ्रथ में सम्मिलित है, भावेप्रयेग । 

(< ) गणित सौखा हुआ झादमी व्यापार में सफल 
होता है | 

गणित--पभ्रप्रयय कर्मकारक, सीखा हुआ? सकमेक भूतकालिक 
कऋद'त विशेषश का कमे | 

सीखा हुआ--इसका प्रयाग यद्वां कठ वाचक है,' विशेष्य? 
“झादमी? । 

शसादमी--यैगिर संज्ञा । 

( १० ) कहनेवाले का क्या कहे कोई । 

क्या--प्रश्नावावक सर्वनाम, नाम! लुप्त संज्ञा की ग्रार संकेत 
करता है, भन्यपुरुष, पुंस्लिंग, एकवचन, कमे-कारक, कहे! द्विकसेक 
क्रिया की कर्म-पूक्ति । 

कहे--क्रिया द्विकर्मरू, कठ वाच्य, संभावनाथे, संभाव्य भवि- 
प्यत्‌ू-काल्न, प्मन्यपुरुष, उभयक्षिंग, एऋवचन, कर्त्ता कोई? से 
अन्वित, मुख्यकर्म 'कद्दनेवाल्ते का! शऔर कमे-पूत्ति क्या? पर पश्रधि- 
कार । कत्त रिप्रयोग । 

(११ ) गाड़ी में माल लादा जा रहा है | 

साल--कर्त्ा-कारक, ल्ञादा जाता है? क्रिया का कर्म ; पद श्य 
दोकर धाया है| 


( ५७४ ) 


लादा जा रहा है-- अवध रण-बेधक संयुक्त क्रिया, सकरमंक, 
कर्मवाच्य, निम्ययाथे, ह्पूर्ण वत्त मानकाल, प्न्यपुरुष, पुल्छिंग, एक- 
वचन, “मा्ष? भ्रप्रत्यय फर्म ( उद्देश्य ) से भ्रन्वित, कर्ता लुप्त । 
कर्मेणि-प्रयाग । 

(१२) फिर उन्हें एऋ बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता । 

उन्हें--ऋमे-कारक, 'लिटाया जाता! क्रिया का सप्रत्यय कर्मे, 
बहेश्य हेकर काया है| 

लिटाया जाता--क्रिया, सकमेक, कर्मवाच्य, निश्चयार्थ, 
अ्पूणे भुतकाक्ष, सहकारी क्रिया 'थए का लोप, अन्यपुरुष, पुल्लिग, 
एकवचन, उन्हें? सप्रत्यय कमे-उदद श्य, कर्त्ता लुप्त । भावेप्रयोग । 

( १३ ) श्राठ बजकर दस मिनट हुए हैं। 

ब्राठ--जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, बहुब॒चन, कत्तोकारक, 
'वजकरः पूवेकालिक कृदंत का खतंत्र कर्ता । यहाँ आठ? संख्या- 
वाचक विशेषय संज्ञा की नाई धश्ाया है| 

बजकर--प्रकमंक, पूर्वेकालिक कृदंत अ्रव्यय, क॒तृ बाच्ष्य, 
इसका स्वतंत्र कर्सा 'श्राठः, यह मुख्य क्रिया हुए हैं! की विशेषता 
बताता दै। 

( १४ ) यह सुनतेही मा-बाप कुँझ्र के पास दोड़े झाये। 

सुनतेही--यौगिक तात्कालिक कृदत, सकमेक, कतृवारूय, 
“यह! कर्म पर हधिकार; झायेः मुख्य क्रिया की विशेषता बतलाता है। 

देडे--भकर्मक भूतकालिक कृद'त विशेषश, विशेष्य “मा- 
बाप', पुल्लिंग, बहुवचन । 

( १५ ) गिनले-गिनले नौ महीने पूरे हुए । 

गिनले-गिनले--पुनरुक्त श्रपूर्ण क्रियाद्योतक ऋद व, प्रव्यय, 
कटेवाच्य ( भ्रथ फर्मवाच्य ), उदद श्य महीनेः, कत्ता लुप्त; हुए 
क्रिया की विशेषता बताता है। 


( ५७६ ) 

( १६ ) सुभका हँसते देख सब-केई ह स पडे । 

हूं सते--ध्कर्मक वर्तमानकालिक कृदत विशेषण, विशेष्य 
मुकका', विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण अविकारी रूप । 

सब-केई--संयुक्त भनिश्चयवाचक सर्वनाम, 'लि।ग? (ल्लुप्त) 
संज्ञा की ओर संक्रेत करता है। प्रन्यपुरुष, पुंश्चिग, बहुबचन, 
कर्त्ता-कारक हँस पड़े? क्रिया का । हि | 

हैँ स-पडे--स' युक्त अकर्मक क्रिया, प्रचानकता-बेघक, 
सामान्य भूतकाल, कत्त रि-प्रयाग । 

( १७ ) शिष्य को चाहिये कि गुरु की सेवा करे । 

चाहिये--क्रिया सकर्मक, कर्ठंवाच्य, निश्चयाथ, संभाव्य- 
भक््यत्‌काल ( भ्रथ सामान्य वत मान-काक्ष ), अन्यपुरुष, पुल्ल्तिग 
एकवचन, कर्ता शिष्य को?, कर्म दूसरा वाक्य गुरू करे |? 
भावेप्रयाग । “चाहिये”? झविकारी क्रिया हैं । 

( १८ ) किसान भी श्रशफियां की गठरी ले चलता हुझा | 

भी--भवधारण-बेघक श्रव्यय, किसान! संज्ञा क॑ विषय में 
झधिकता सूचित करता है। ( यह क्रिया-विशेषण भी माना जा 
सकता है; क्‍योंकि यह चलता हुश्रा? के विषय में भी श्रधिकतः 
सूचित करता है । ) 

| खू०--कोई-कोई इसे संयोजक समुश्चय-त्रेधक अव्यय सममकर ऐसा 
मानते हैं कि यह पहले कहे हुए किसी शब्द को प्रस्तुत वाक्य के निर्दिष्ट शब्ध 
से मिझाता है। इस मत के अनुसार भी” पक्रिसान! संज्ञा का पहले कहीं 
हुई किसी संज्ञा से मिलाता है । ] 

चलता-वत मानकालिक कृद त विशेषयणा, विशष्य किसान । 


“चलता हुआ” का निश्चयाचक संयुक्त क्रिया भी मान. 
सकते हैं |! ( ओअ०---७४०७--ढ ) । 
( १€ ) जा न होातत जग जनम भरत के | 
सकल घरम-घुर घरणि घरत के। 


( ४०७ ) 


जे--संकेतवाचक समुच्चय-बोधक भव्यय, दे। वाक्यों का 
जाड़ता है--जे **'“ “भरत को शोर सकल्ल'"*'****' घरत के | 

हेात--स्थितिवाचक पहकर्मक क्रिया, कतृवाच्य, संकंताथे, 
सामान्य संकंताथे-काल, भ्न्यपुरुष, पु ल्लिंग, एकबचन, कत्तों 'जनम?, 
कक्त रिप्रयाग । 

के। ( > का )--संबंध-कारक की विभक्ति। 

घरत---सकमंक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य संकंताथे-काल्, 
करत्ता 'काः, कर्म 'धर्म-घुर!, कत्त रिप्रयोग । 

के--प्रश्नाचक सर्वनाम, कर्त्ताकारक | 

( २५ ) उन्हेंने चट मुम्कका मेज पर खड़ा कर दिया । 

चट--कालवाचक क्रिया-विशेषण प्रव्यय, 'कर दिया? क्रिया 
को विशेषता बतल्लाता है। 

खड़ा--विधेय-विशेषण, विशेष्य “मुकका?”, “कर दिया? 
झपूर् सकर्मक क्रिया को पूर्ति । 

(२१ ) सेरे रामके। ते! सब साफ मालूम द्वाता था । 

मेरे राम के। ( -- मुझका )--संयुक्त पुरुपवआचक सर्वेनाम, 
उत्त म्रपुरुष, संप्रदान-कारक, होता था? क्रिया से संबंध । 

तेा-- प्रवधा रणबेधक भ्व्यय, मेरे राम का? सर्वनाम क॑ अथे 
में निश्चय जनाता है। 

साफ--क्रिया-विशेषण, रीतिवाचक, “होता था? क्रिया की 
विशेषता बताता है। 

( २२ ) घन, धरती, सब का सब हाथ से निकल गया | 

सब का सब--सार्वनामिक वाक्यांश, (घन, घरती! संज्ञाश्रों की 
झ्रार स कंत फरता है, कर्त्ता-कारक, “निकल्ल गया! क्रिया से झन्वित। 

(२३ ) ज्ञा अपने से बहुत बड़े हैं, उनसे घम ढ क्‍या ! 
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( ५७८ ) 


अपने से--निजवाचक सर्वनाम, “मनुष्य” लुप्त स'झा को झ्रेर 
स कंत करता है, अ्रपादान-कारक, हैं? क्रिया से स बंध ।. 

क्या--रीतिबाचक क्रिया-विशेषण, (हे! सकता है) लुप्त क्रिया 
की विशेषता बताता है। क्या--केसे । 

(२४ ) क्‍या मनुष्य निरा पशु है ? 

क्या--प्रश्नवाचक भ्रव्यय, 'है? क्रिया की विशेषता बताता है। 

निरा--विशेषण , गुणवाचक, विशेष्य पशुः सज्ञा, पुष्चिंग, 
एकवचन | 

(२५ ) मुझ भी पूरी झाशा थी कि कभी न कभी अत्रश्य 
छुटकारा होगा । 

कभी न कभी--क्रिया-विशेषण-त्रक्यांश, काल्वाचक । 

( २६ ) यह भपमान भला किससे सहा जायगा ? 

भला--विस्मयादिवबाधक , अनुमेदन-सूचक । 

(२७) द्वोनेवाली बात माने। उसे पहले ही से मालूम दे गई थी। 

माने।--( मूल में क्रिया ) समुच्ययवेघकू, समतासुचक, 
प्रस्तुत वाक्य को पहले वाक्य से मिन्नाता है । 

पहले हो से-क्रियाविशेषण वाक्यांश, काक्षवाचक । 

सालूम-- बात! सज्ञा का विधेय-विशेषण । 

( २८ ) खबके तोन-बार जयध्वनि सुन पड़ी । 

खबके-क्रियाविशेषण ।. - 

तीन-बार--क्रियाविशपण-वाकक्‍्यांश । 

[ सू०--काई-काई 'तीन! और बार” शब्दों की अलग-श्रलग व्याख्या 
करते हैं। वे 'बार? के पश्चात्‌ तक संबंधसूचक अ्रव्यय का अध्याहार मान- 
कर “बार” को संज्ञा लेखते हैं । ] 

सुन पडो संयुक्त सकमंक क्रिया, प्रवधारणबेधक, कफठवाच्य 
( श्रथे कर्मवाच्य ), निश्चयार्थ, सामान्यभृत-काल, प्रन्यपुरुष, ख्रो- 
लिंग, एकवचन, उद्देश्य जयध्वनि?, कर्त्तरिप्रयोग । 


( ४७४ ) 


(२< ) यह छः गज लंबा भार कम से कम तीन गज 
मोटा था। 


छः गज--परिमाणवाचक विशेषण, विशेष्य यह? । 

सि्‌०--ऊः शब्द संख्यावाचक विशेषण है और राज शब्द जातिवायक 
संज्ञा है; परंतु दोनें मिलकर यह! सर्वनाम के द्वारा किसी संज्ञा का परि- 
साण सूचित करते हैं। “छः गज' का परिमाणवाचक क्रिपा-विशेषण भी 
मान सकते हैं, क्येंकि वह एक प्रकार से 'व्ुंआ? विशेषण की विशेषता बताता 
हे। किसी-किसी के विचार से छुः और गज शद्दों की ब्याख्या अलग-अलग 
होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में गज शब्द्‌ का या तो संबंध-कारक में 
(छू: गज का लंबा) मानना पड़ेगा, या उसे “यह! का समानाधिकरण 
स्वीकार करना द्वोगा । ) 

कम से कस--परिसाशताचक क्रिया-विशेषश-वाक्यांश, 
विशेष्य 'तीन? ध्यथवा तीन-गज? । 

( ३० ) मैं ह्रभी उसे देखता हूँ न ! 

न--अवधारण-बरेघक प्रज्यय ( क्रिया-विशेषण ), दिखता हूँ? 
क्रिया के विषय में निश्चय सूचित करता है । 

( ३१ ) क्या घर सें, क्या वन में, इश्वर सब जगह दै ! 

क्या--क्या-- संये।जक समुनच्चय-बेधक, “घर में? श्रौर बन 
में! संक्षात्रों का जाड़ता है। 


तीसरा भाग। 


वाक्य-विन्यास । 
दूसरा परिच्छेद । 
वाक्य-पृथक्रण । 
पहला अध्याय । 
विषयारंभ। 


६७६--व्राक्य-पृयक रण # के द्वारा शब्दों तथा वाक्यों का 
परस्पर संबंध जाना जाता है श्र वाक्याथे के स्पष्टोकरण में सहा- 
यता मिलती है । 

[ दी०--यद्पि इस प्रक्रिया के सूक्ष्म तत्त्व संस्कृत भाषा में पाये जाते 
हैं और वर्ड से हि दी के कुब् ब्यऋरणों में लिये गये हैं, तथापि इसझे विस्तृत 
विवेचन की उत्पत्ति अ्रेगरेजी भापा के व्याकरण से है, जिएमें यह विषय 
न्शावशासत्र से लिया गया है और व्याकरण के साथ इसकी संगति मिल्वाई 
गई है। ] 

(क) वाक्य के साथ, रूप की दृष्टि से, जैघा व्याकरण का निकट 
संबंध है वैसा दी, भझथे के विचार से, न्याय-शाञत्र का भी घना 
सबंध है। व्याकरण का मुख्य विषय वाक्य है; पर न्‍्यायशात्र 
का मुख्य विषय वाक्य नहीं, किंतु भ्रनुमान है, जिसके पूरे उसमें, 
प्रथे की दृष्टि से, पदों ग्रार वाक्‍्यों का विचार किया जाता है। 
न्यायशास्र फे प्रतुसार प्रत्येक वाक्य में तीन बाते' होनी चाहिये-- 
. # कोई-कोई इसे चाक्य-विश्लेषण कहते है।.... 


€ शपर ) 


दे! पद झोौर एक विधान-चिह। दोनों पदों का क्रमशः रह श्य हर 
विधेय तथा विधान-चिटह् का संयोजक कद्दते हैं। वाक्य में जिसके 
विषय में विधान किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं प्रौर रद श्य के 
विषय में जे विधान किया जाता है वह विधेय कहल्लाता है। उद्द श्य 
पर विधेय में, परस्पर, जे स गति वा विस गति द्वोती है उसी के 
संबंध से वाक्य में यथाथ विधान किया जाधा है श”मार इस विधान 
को संयेजक शब्द से सूचित करते हैं। साधारण बोल-चाल्ल में 
वाक्यों के ये तीन अवयव बहुधा पझल्नग-पत्तग झ्थवा स्पष्ट 
नहों रहते; इसलिए भाषा के प्रचलित वाक्य का न्याय-शाख्तर में 
योग्य स्वरूप दिया जाता है, अर्थात्‌ न्‍्याय-शाख्त्र के स्वीकृत वाक्य 
में उद श्य, विधेय श्रा।र संयोजक स्पष्टता से रखे जाते हैं। डदा- 
हरण के लिए, “घोड़ा दैौड़ा”, इस साधाग्ण बाल्नचात्न क॑ वाक्य 
के! न्याय शास्त्र में “घोड़ा दौड़नेवाला था” कह्देंग । व्याकरण में 
इस प्रकार का रूपांतर संभव नहीं है, क्‍योंकि उसमें कर्त्ता, कर्म, 
क्रिया, झयादि का निम्यय प्रधिकांश में शब्दों के रूपों की संगतति पर 
अवलंबित है। न्यायशास्र में उद् श्य ग्रार विधय की संगति पर 
कंपक्ष अर्थ की रृष्टि से ध्यान दिया जाता है; इसलिए व्याकरण 
के वाक्य का जैसा का तैसा रखकर, उसमें न्‍्यायशास्त्र के उददेश्य 
और विधेय का प्रयोग करते हैं। व्याकरण और न्याय-शास्त्र के 
इसी मेल का नास वाक्य-प्रथक्‍्करगण है।  वाक्य-पृथक्करण में 
केवल व्याकरण की दृष्टि से विचार नहीं रूर सकते, और न केवल 
न्याय-शासत्र को ही रेष्टि से; किंतु दानां के मंत्ञ पर दृष्टि रखनी 
पड़ती है । 

साधारण बोह्नचाल के वाक्य सें न्‍्याय-शासत्र का स याजक शब्द 
बहुधा मिला हुआ रहता है, हार व्याकरण में उसे श्त्तग बताने की 
आवश्यकता नहीं होती; इसलिए बाक्य-पृथकरण की दृष्टि से वाक्य 


( ५८३ ) 


के केवल देाही मुख्य भाग माने जाते हैं---इद्देश्य भर विधेस । 
व्याकरण में कर्म के विधेय से भिन्न मानते हैं, पर तु न्‍्यायशाश्ल में 
वष्ठ विधेय के अंतर्गत ही माना जाता है। यहाँ यह कह देना 
झावश्यक जान पड़ता है कि उद्देश्य और कर्त्ता तथा विधेय और 
क्रिया समानाथक शब्द नहीं हैं, यद्यपि व्याकरण के कर्ता और 
क्रिया बहुघा न्‍्यायशासत्र के क्रश: उददश्य और विधेय होते हैं । 


री ंकनकन«भ मय माउ, 4+-ममल+नम.. 


दूसरा अध्याय | 
वाक्य ओर वाक्‍यें सें भेद । 


६७७---एक विचार पृणौता से प्रगट करनेत्राले शब्द-समूद्द को 
वाक्य कहते हैं । ( झर०--८€--श्र ) 

६७८---बाक्‍्य के मुख्य दे! धह्रवयव दोते हैं--( १) उद्देश्य 
झौर ( २ ) विधेय । 

(हा ) जिस वस्तु कं विषय में कुछ कहा जाता है छसे सुचित 
करनेवाले शब्दों का उद्देश्य कहते हैं; जैसे, झात्मा झ्मर है, घाड़ा 
दैड़ रहा है, राम ने रावण का मारा, इन वाक्यों में झात्मा, 
घोड़ा, गौर राम ने उद्द श्य हैं, क्योंकि इनके विषय में कुछ कद्दा 
गया है झ्र्थात्‌ विधान किया गया है | 

(करा ) उद श्य के विषय में जे विधान किया जाता है उसे 
सूचित करनेवाले शब्दों का विधेय कहते हैं; जैसे ऊपर लिखे 
बाक्यों में झात्मा, घोड़ा, राम ने, इन उद्देश्यों के विषय सें क्रमश: 
अमर है, दौड़ रहा है, रावण का मारा, ये विधान किये गये हैं; 
इसलिए इन्हें विधेय कहते हैं । 

६७<४---उद्देश्य श्लौर विधेय प्रत्येक वाक्य में बहुघा स्पष्ट रहते 
हैं; परसु भाववाष्यय सें उद्देश्य प्रायः क्रियः दी में सम्मत्तित रहता 


( ४८४ ) 


है; जैसे मुकसे चल्ला नहीं जाता, लड़के से बोलते नहीं बनता। 
इन बाक्यों में क्रमशः चल्तना झौर बोलना उद्देश्य क्रिया ही के 
ध्थ' में मिले हुए हैं। 

६८०--रचना के ह्ननुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं-- 
(१ ) साधारण ( २ ) मिश्र और (३) संयुक्त | 

(क ) जिस वाक्य में एक उद्देश्य शलौर एक विधेय रहता है 
उसे साधारण वाक्य कहते हैं; जेसे प्राज बचत पानी गिरा। 
बिजली चमकती है । 

( ख ) जिस वाक्य में मुख्य उद्द श्य श्रौर मुख्य विधेय क॑ सिवा 
एक वा अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते 
हैं; जैसे, वह कौनसा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भेज का 
नाम न सुना हा । जब लड़का पाँच बरस का हुप्रा तत्र पिता ने 
उसे मदरसे का भेजा। वैदिक लोग कितना भी प्रच्छा लिखें, 
ते। भी उनक॑ भक्षर प्च्छे नहीं बनते । 

मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य भ्रौर मुख्य विधेय से जो वाक्य 
बनता दे उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं और दूसरे वाक्यों को 
खसाशित उप-वाक्य कहते हैं। प्राश्रित उपवाक््य खयं साथक 
नहीं द्वोते, पर मुख्य वाक्य के साथ झाने से उनका अथ निकलता 
है। ऊपर के वाक्यों में 'वह कौनसा मनुष्य है?, (तब पिता ने उसे 
मदरसे का भेजा,” ताभी उनके भ्रच्चर श्रच्छे नहों बनते?, ये मुख्य 
उपवाक्य हैं प्यार शेष उपवाक्य इनके प्राश्रित दोने के कारण श्राश्रित 
उपवाक्य हैं । 

(ग ) जिस वाक्य में साधारण झथवा मिश्र वाक्यों का मेल 
रहता दे उसे संयुक्त वाक्य कद्दते हैं। संयुक्त वाक्य के मुख्य 
वाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं, क्‍योंकि वे एक दूसरे 
के प्राश्रित नहीं रहते । 


( श८५ ) 


ददा ०--संपूर् प्रजा अब शांतिपूथेक एक दूसरे से व्यवद्दार 
करती है हार जातिद्व ष क्रश:ः घटता जाता है। (दे साधारण 
वाक्य | ) 

सिंह में सूँघने की शक्ति नहीं द्वाती ; इसलिए जब कोई शिकार 
उप्तकी दृष्टि के बाहर हो जाता है तब वह झ्रपनी जगह का लौट 
झाता है। ( एक साधारण पलर एक मिश्र वाक्य । ) 

जब भाफ जमीन के पास इकट्रो दिखाई देती है तत्र उसे कुद्दरा 
कहते हैं; गरार जब वह्द दवा में कुछ ऊपर दीख पड़ती है, तब उसे 
मेघ वा बादल कहते हैं । ( दे। मिश्र वाक्य | ) 

[ सू०--मिश्र वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्य एक-दूसरे के 
समानाधिकरण है तो उन्हें शाश्रित समानाधिकरण उपयाक्‍षय कहते हैं । 
इसके विरुद्ध, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्य मुख्य समाना- 
घिकर ण॒ उपचाक्य कद्ाते हैं । ] 

६८१--ब्राक्य और वाक्यांश में अ्रथे आर रूप, देनें का अतर 
रहता है। (अ०--परूू )। वाक्य में एक पूर्ण विचार रहता है; 
पर तु वाक्यांश में केवल एक वा अ्रधिक भावनाएं रहती हैं। रूप 
के भ्नुसार दोनों में यह अंतर है कि वाक्य में एक क्ियां रददती है; 
पर तु वाक्यांश में बहुधा कृद त वा संबंध-सूचऋ भ्रव्यय रहता है; 
जैसे, काम करना, सबेरे जल्दी उठना, नदी के किनारे, दूर से 
श्राया हुआ । 


तीसरा अध्याय । 
साधारण वाक्य | 


६८२--साधारण वाक्य में एक संज्ञा उद श्य क्रौर एक क्रिया 
विधेय होती है झार इन्हें क्रश: साधारण उद्देश्य भार साधारश 


ह 


( श८६ ) 


विधेय कहते हैं। उद्देश्य बहुधा कर््ताकारक में रहता है; पर 
कभी-कभी वह दूसरे कारकों में भी श्ाता है । जैसे-- 

(१) प्रधान कर्ता-कारक--ल ड़का दौड़ता है। रुज कपड़ा 
सीती है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे । 

(२ ) ह्रप्रधान कर्त्ता-कारक--मेंने लड़के का बुल्ाया। 
सिपाही ने चार का पकड़ा। हसने शमी नहाया है । 

(३ ) प्रप्रयय कर्मकारक ( कमंवाच्य में )-चिट्ठी लिखी 
जायगी, दवाई बनाई गई है । 

( ४ ) सप्रद्यय कर्म-कारक--नैे|कर के वहाँ मेजा जायगा । 
शास्त्री जी के! सभापति बनाया गया । ( श्ले०--५२०--छः ) 

(५ ) करण-कारक ( भाववाच्य में, किसी किसी के मता- 
नुसार)--लड़के से चला नहीं जाता | मुभसे बोलते नहीं बनता । 
( ओअ०--६७७ ) | 

( ६ ) संप्रदान-कारक-खापके ऐसा न कहना चाहिये था | 
मुझे वहाँ जाना था। काजी के यही हुक्म देते बना; 

६८३--साधारण उहेश्य में संज्ञा श्रथवरा संज्ञा के समान उपयाग 
में झ्ानवाले दूसर शब्द भाते हैं ; जैसे, 

( श्र ) संक्षा--हवा चलती है; लड़का भाया | 

( श्रा) सर्ववाम--तुम पढ़ते थे, थे जावेंगे | 

(३ ) विशेषण--विद्वान्‌ सब जगह पृजा जाता है। मरता 
क्या नहीं करता । 

(३ ) क्रिया-विशेषण (क्वचित्‌ )--( जिनका ) भीतर बाहर 
एक सा हो ( सत्य ० ) | 

(< ) वाक्यांश--वहाँ जाना अच्छा नहीं है। भूठ 
बे।लना पाप है। खेत का खेत सूख गया। 


( श८७ ) 

( ऊ) स'ज्ञा क॑ समान उपयोग में झ्ानेवाल्ा कोई भी शब्द-- 
“दौड़कर! पूर्वकालिक ऋदत है। “का! व्यंजन है। 

[ सू०--एक वाक्य भी उद्दे श्य हे। सकता है; पर उस अवस्था में वह 
अकेला नहीं झाता, किंतु मिश्र वाक्य का एक अवयव होकर भझाता है । 
€ गर०---७० ९ )। ] 

६८४--वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषणादि जोड़कर 
उसका विस्तार करते हैं। व्द श्य की सज्ञा नीचे लिखे शब्दों फ 
द्वारा बढ़ाई जा सकती है-- 

( के ) विशेषण--अच्छा लड़का माता-पिता को भ्राज्ञा 
मानता है। लाखों ह्मादमी हैजे से मर जाते हैं। 

(ख) सब धकारक--दर्श के की भीड़ चढ़ गई । भेजन 
की सब चीजे लाई गई' । इस द्वीप की ञ्ल्ियाँ बड़ी चंचल 
हैती हैं। जहाज पर के यात्रियों ने प्रानंद मनाया । 

( ग ) समानाधिकरण शब्द--परमह स कृष्णस्वासी काशी 
का गये। उनके पिता जयसिंह यह बात नहीं चाहते थे । 

(घ ) वाक्यांश--दिन का थका हुआ पादसमी रात 
का खूब सेता है। आकाश में फिरता हुआ च द्रमा 
राहु से प्रसा जाता है। काम सीखा हुझा नौकर कठिनाई से 
मिलता है। 

[ सू०--(१) उह श्य का विस्टार करनेवाले शब्द स्वथ झपने गुणवाचक 
शब्दों के द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं; जैसे, एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं 
जा रही थी। आपके बड़े लड़के का नाम क्या है ? जद्दाज का सबसे 
ऊपर का हिस्सा पहले दिखाई देता है । 

(२) ऊपर लिखे एक अथवा झनेक शब्दों से उद श्य का विस्टार ड्ढो 
सकता है ; जैसे, तेजी के साथ दौड़ती हुई, छोटी-छोटी, सुनहरी मछ- 
लिया साफ दिखाई पड़ती थीं। घोड़ों की टापों की, बढ़ती हुई झ्रावाज 
दूर दूर तक फैल रही थी। याजिद्‌-अली के समय का, इईंटों से बना 
इचआ, एक पक्‍का मकान श्रभी तक खड़ा है | ] 


( शुण८ ) 


६८५--साधारण विधेय में केवल एक समापिका क्रिया रहती 
है, भैर बह किसी भी वाच्य, झथे, कात्, पुरुष, किंग, वचन और 
प्रयोग में हवा सकती है। “क्रिया” शब्द में स युक्त क्रिथा का भी 
समावेश होता है। ददा०-- 

पानी गिरा। लड़का जाता है। पत्थर फेंका जायगा। 
धीरे-पीरे उजेला होने लगा । 

( के ) साघारणतः झ्कर्मक कियाएँ झपना ध्थ ख्वय' प्रकट 
करती हैं; पर तु कोई-कोई प्रकर्मक क्रियाएँ ऐसी हैं कि उनका भ्र्थ 
पूरा करने के लिए उनके साथ काई शब्द छगाने की आवश्यकता 
होती है। बे क्रियाएँ ये हैं--ब्रनना, दिखना, निरूलना, कह- 
लाना, ठहरना, पड़ना, रहना ! 

इनकी प्रथ-पूर्ति के लिए सज्ञा, विशेषण अथवा काई और 
गुशवाचक शब्द लगाया जाता है; जैसे, वह झ्ादमी पागल है। 
उसका लड़का चोर निकला । नौऋर सालिक त्रन गया। वह 
पुस्तक रास की थी । 

( ख ) सकमेक क्रिया का प्रथ कर्म के बिना पूरा नहीं होता 
और द्विकर्मर क्रियाओं में दे। कर्म झाते हैं; जैसे, पत्ती घोंसले 
बनाते हैं। वह भादमी मुझे बुलाता है। राजा ने ब्राह्मण को 
दान दिया । यक्ददत्त देवदत्त का व्याकरण पढ़ाता है । 

(ग ) करना, बनाना, समझना, पाना, रखना, भ्रादि सक- 
मेक क्रियाश्रों के कर्मबाच्य के रूप अपृर्ण होते हैं; जैसे, वह सिपाही 
सरदार बनाया गया। ऐसा झादमी चालाक समझता जाता है। 
उसका कहना भ्ूठ पाया गया। उस छड़क का नाम शंकर रक्खा गया । 

( घ ) जब ध्पूण क्रियाएँ झ्पना झ्रथ प्रापद्दी प्रगट करती 
हैं तव वे भकली ही विधेय होती हैं; जैसे, ईश्वर है। सबेरा 
हुआ। चद्रमा दिखता है। मेरी घड़ो बनाई जायगी। 


( शप< ) 


(ढः ) “होना” क्रिया के वत्तमानकाल के रूप कभी-कभी लुप्त 
रहते हैं; जैसे, मुझे इनसे क्‍या प्रयोजन (है) । वह अब झाने का 
नहीं (है) । 

इंप६इ--कर्म में उद्द श्य के समान सज्ञा श्रथवा सज्ञा के 
समान उपयोग में श्रानेवाज्ला कोई दूसरा शब्द झाता है--- 

( क ) स ज्ञा--माली फूल तोड़ता है। सौदागर ने घोड़े 
बेचे । 

( ख ) सर्ववाम--वह आझादसी सुके बुलाता है। मैंने 
उसके नहीं देखा । 

( ग ) विशेषण--दीने| कै। मत सताझे। । उसने डूबते 
केए बचाया ! 

( थे ) क्रिया-विशेषण ( क्चित्‌ )--वह झ्ाजकल कर 
रहा है। 

( इ ) वाक्‍्यांश--बह खेत नापना सोीखता है। मैं शाप 
का इस तरह बाते बनाना नहीं सुनूंगा। बकरियों ने खेत 
का खेल चर लिया । 

( च) सज्ञा के समान उपयाग में झानेवाला कोई भी शब्द--- 
तुलसीदास ने रामायण में “कि” नहीं लिखी । 

[ सू०--सुख्य कर्म के स्थान में एक वाक्य सी झा सकता है ; पर तु 
उसके कारण संपूर्ण वाक्य मिश्र हो जाता है । ( अ०--७०२ )। ] 

६८७--गौण कर्म में भी ऊपर लिखे शब्द पाये जाते हैं ; जैसे, 

( के ) सज्ञा--यज्नदत्त देवदत्त के व्याकरण पढ़ाता है। 

( ख ) सर्वनाम--उसे यद्द कपड़ा पदह्चिनाओ । 

(ग ) विशेषण--वे भूखों का भेजन शोर संगेों का वस्त 
देते हैं । 


( ४५४० ) 


(घ ) क्रिया-विश षण ( क्वचित्‌ )--यह बात झापने वहाँ 
( ८ उनको ) ते नहीं बताई ९ 

(3 ) वाक्यांश--श्रापके रेसा कहने के में कुछ भो 
सान नहीं देता | 

( थे ) स'ज्ञा के समान उपयोग में झानेवाला काई भी शब्द-- 
उनकी “हाँ? को मैं मान देता हूँ । 

इप८--मुख्य कमे शभ्रप्रत्यय कर्म-कारक में रहता है श्र गाण 
कर्म बहुधा स प्रदान-कारक में झाता है; परतु कद्दना, बोलना, 
पूछना, द्विकमेक क्रियाओं का गैौ|ण कर्म करण-कारक में झाता है । 
उदा०--तुम कया चाहते हो ? मैंने उसे कहानी सुनाई। बाप 
लड़के के। गिनती सिखाता है। तुमसे यदद किसने कहा ? 

६ंपद--कर्मवाच्य में द्विकमेक क्रियाझों का मुख्य कर्म उद्देश्य 
है। जाता है गौर वह कर्त्ताकारक में झ्राता है; पर तु गैा।श कर्म ज्यों 
का टों बना रहता है; जैसे, ब्राह्मण के। दान दिया गया; मुझ 
से वह बात पूछी जायगी | 

६८०--करना, बनाना, समझना, मानना, पाना, कहता, 
ठहराना आदि सकमेक क्रियाओं के कतृ -वान्‍्य में कर्म के साथ 
एक ओर शब्द भाता है जिसे कर्म-पूर्चि कहते हैं ; जैसे, ईश्वर राई 
का पवत करता है। मैंने मिट्टों का। सेना बनाया । 

कमे-पूत्ति में नीचे लिखे शब्द झ्ाते हँ-- 

( के ) स ज्ञा--अहल्या ने गंगाघर का दोवान बनाया । 

(ख ) विशेषण--मैंने इसे सावधान किया | 

(ग ) स बंधकारक--त्रे मुके चर का सममते हैं । 

( घ ) कदंत झज्यय--उन्‍्होंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा । 

६€१-- कुछ अ्रकर्मक क्रियाप्रों के साथ उन्होंके धातु से बना 
हुआ कर शझाता है जिसे सजातीय कर्म कहते हैं; जैसे, वह अच्छी 


( एरू? ) 


चाल चलता है। योद्धा सिंह की बेठक बैठा । पापी कुत्ते 
की मौल मरेगा । इस कर्म में संज्ञा झाती है । 

६€२--उदं श्य के समान पूत्ति और कमे का भो विस्तार 
होता है; परन्तु वाक्य-पृथकरण में उसे झग्रल्नग बताने की झावश्यकता 
नहीं है। यहाँ केवल मुख्य कम को षढ़ानेवाले शब्दों की सूची 
दी जाती है- 

( क ) विशेषण--मैंने एक घड़ी मेक्ष ली । वह उड़तो हुई 
चिड़िया पह्चचानता है। तुम बुरी बाते' छाड़ दे। । 

( ख ) समानाधिकरण शब्द--श्राथ सेर घो लाओ। मेैं 
अपने मित्र गेपाल को वुलाता हूँ । * 

(गे ) स बंध-फारकू--उस ने जअपना हाथ बढ़ाया । शक्राज 
का पाठ पढ़ ले । द्वाकिम ने गाँव के मुखिया को बुलाया । 

( घ ) वाक्यांश--मैंने ने! का बाँस पर चढ़ना देखा। 
लाग हरिश्र॒ द्र की बनाई किताबें प्रेम से पढ़ते हैं | 

| सू०--उददेश्य के खान कर्म में भी अनेक गुणवाचक शब्द एक साथ 
लह्साये जा सकते हैं और ये गुणवाचक शद्ध स्वय' अपने गुणवाचक शब्दों के 
द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं । ] 

६<€३--उद्ं श्य की संज्ञा के समान, विधेय की क्रिया. का भी 
विस्तार होता है। जिस प्रकार उद्दश्य के विस्तार से उद्देश्य के 
विषय में झ्रधिक बाते' जानी जाती हैं, उसी प्रकार विधेय-विस्तार 
से विधेय फे विषय में ्रधिक ज्ञान प्राप्त होता है। उद्देश्य का 
विस्तार बहुधा विशेषश के द्वारा द्वोता है; परन्तु विधेय क्रिया- 
विशेषज्ञ झ्थवा उसके समान उपयोग में प्रानेबाले शब्दों के द्वारा 
बढ़ाया जाता है । 

६<€४--विधेय का विस्तार नीचे लिखे शब्दों से होता है-- 


( श<छूरे ) 


( के ) संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश--वह चर गया। सब दिन 
चले प्रढाई केस । एक समय बड़ा झकाल्न पड़ा । उसने कई 
ब्ष राज्य किया | 

( ख ) क्रिया-विशेषश के समान उपयोग में झानेवाला विशेषण- 
वह खच्छा लिखता है। ख्री सधुर गाती है| में स्वस्थ बैठा हूँ । 

( ग ) विशेष्य क॑ परे झानेवाला विशेषश--स्त्रियां उदास बैठी 
थों। उसका लड़का भला-चंगा खड़ा है। मैं चुपचाप चला 
गया। कुत्ता भांकता हुआ भागा । तुम सारे-सारे फिरोगे । 

(घ) पूर्ण तथा श्रपृणे क्रियाद्योत्त ऋृद/त--कुत्ता पूछ 
हिलाते हुए श्राया। स्री बकते-बकते चली गई । लड़का बेठे- 
बैठे उकता गया। तुम्हारी लड़की छाता लिये जाती थी । 

( क ) पू्वकालिक कृदंत--वह उठकर भागा | तुम दै।ड़कर 
चलते दा । वे नहाकर लौट ध्ाये। 

( च ) तत्काल्बोधक कृदंत--उसने खाते ही उपद्रव मचाया । 
स्तरों गिरते ही मर गई। वह लेटले ही से। गया | 

[ सू०--इन कृद तो से बने हुए वाक्यांश भी उपयोग में भ्राते हैं। | 

( छ ) स्वतत्र वाक्यांश--इससे थकावट दर होकर, 
अच्छो नींद श्राती है। तुम इतनो रात गये क्‍यों पाए ? 
सूरज निकलते हो वे लोग भागे । दिन रहते यद्द काम दो 
जायगा | दो बजे गाड़ो भाती है। मुझे सारी रात तलफते 
वीवी। उनके गये एक साल हो गया। लाश गड़ढा खाद- 
कर गाड़ दी गई । 

(ज्ञ) क्रिया-विशेषय वा क्रिया-विशेषय-वाक्याश--गाड़ो 
जल्दी चलती है | राजा शञ्लाज भाये। वे मुझसे पेमपूर्वक बोले । 
चार कहीं न कहीं छिपा है। पुस्तक हाथों-हाथ बिक गई । 
उसने जैसे-लेसे काम पूरा किया। 


( भटर३े ) 


( के ) संबंध-सूचकांत शबद--चिड़िया घे।ती समेत उड़ गई । 
वह स्रृख के मारे मर गया। मैं उनके यहाँ रहता हूँ। छोग- 
रेजों ने कम नाशा तक उसका पीछा किया। मरने के सिवा 
हर क्‍या होगा ? यह काम तुम्हारी सहायता बिना न होगा । 

(व) कर्ता, कमें और संबंध-कारको का छोड़ शेष कारक--- 
मैंने चाकू से फल काटा। वह नहाने के गया है। वृक्ष से 
फल्न गिरा। मैं खपने किये पर पछताता हूँ। 

[ सू०--( १ ) संजेधघन-कारक बहुधा वाक्य से कोई संवैध नहीं रखता, 
इसलिए वाक्य-एथकरण में उसका काई स्थान नहीं है । 

(२ ) एक वाक्य भी विधेष-वर््धक हो सकता है; पर'तु उसके योग से 
पूरा वाक्य मिश्र हो जाता है ( झें०-७००६ )। ] 

६<५-एक से झ्धिक विधेय-वद्ध क एक ही साथ उपयोग में 
झा सकते हैं; जैसे, इसके बाद, उसने तुरन्त चर के स्वामी 
से कहकर, लड़क का पढने के लिए, मदरसे के। मेजा | मैं 
शपना काम पूरा करके, बाहिर के कमरे में, अखबार 
पढ़ता हुआ बैठा था । 

६८६--शर्थ के प्रनुसार विधेय-त्रद्धक के नीचे लिखे भेद 
दाते हैं... 

(१ ) काक्वाबचक--- 

( हम ) निश्चित काल्त--मैं कल भ्राया । बच्चा पैदा हे।ते ही 
दूध पीने लगता है। आपके जाने के बाद नौकर भ्राया । 
गाड़ो पाँच बजे जायगी । 

(३ ) झ्वधि--वह दे। सहीने बीमार रहा। हम दिन- 
भर काम करते हैं। क्‍या तुम मेरे खाने तक न ठदरोगे ? मेरे 
रहते यदद काम हो। जायगा। 

श्र 


( र<४ ) 


(5 ) पैन:पुन्य--उसने बार-अआर यह कहा । बढ़ई संटूक 
बना-बनाकर बेचता है। वे रात-रात-भर जागते हैं । पंडितजी 
कथा कहते समय बीच-बीच में चुटकुले सुनाते हैं। सिपाही 
बाड़ पर बाड़ छेाड़ते हुए भागे बढ़े। काम करते-करते 
प्रनुभव हे। जाता है। 

(२ ) स्थानवाचक--- 

( भ्र ) स्थिति--पं जाब में हाथियों का वन नहीं है । उसके 
एक लड़का है। हि दुस्थान के उत्तर सें हिमांझय पर्वत है। 
प्रयाग गंगा के किनारे बसा है । 

(३ ) गति--( १) आर म-स्थान--त्राह्मए ब्रह्मा के मुख 
से उत्पन्न हुए। गंगा हिमालय से निकलती है। वह चे।डे 
पर से गिर पड़ा | 

( २ ) लय-स्थान--गाड़ी बंबई के। गई । झँगरेजों ने कम- 
माशा तक उसका पीछा किया। घाड़ा जंगल कौ तरफ 
भागा। श्रागे चले बहुरि रघुराई । 

( ३ ) रीतिवाचक-- 

( भ्र ) शुद्ध रीति--माटी लकड़ी बढ़ा बार शच्छी तरह 
सम्हालती है। छड़का मन से पढ़ता है। घोड़ा लेंगड़ाता 
हुआ भागा । सारी रात तलफते बाती । 

(३ ) साधन (भअ्रथवरा कत्त त्त )--म जी के द्वारा राजा से 
भट हुईं। सिपाही ने तलवार से चीते का मारा । यह ताला 
किसी दूसरी कुंजी से नहीं खुलता । देवता राक्षसे से सताये 
गये । इस कलम से लिखते नहीं बनता । 

(| ) साहिल--मेरा भाई एक कपड़े से गया। राजा 
बड़ी सेना लेकर चढ़ भ्ाया | मैं तुम्हारे साथ रहूँगा । बिना 
पानी के कोई जीवधघारी नहीं जी सकता | 


६ रेड४ ) 
(४ ) परिसाशवाचकर--- 


(झा ) निश्चय--मैं दस मोल चला घन से विद्या श्रेष्ठ है। 
यद लड़का तुम्हारे बराबर काम नहों कर सकता । बहसखो 
आठ आठ शाँसू रेती है। सिरसे पैर लक श्रादमी को 
लंबाई छः फुर के लगभग होती हैं। 

(३ ) पभ्रनिश्वय--बद् बहुत करके बीमार है। कदाचित्‌ 
मैं नजा सकूगा। 


[ सु०-- नहीं ( न, मत ) का विधेय-विस्तारक्क न मानकर साधारण 
विधेय का श्रेंग मानना उचित है । ] 


( ५ ) आयेकारण-वाचक--- 


( श्र ) देतु वा कार्ण--तुम्हारे खाने से मेरा काम सफल 
हागा। घ्ूष कड़ी हेने के कारण वे पेड़ की छाया में ठद्दर 
गये । वह मारे डर के काँपने लगा । 

(३ ) काय वा निमित्त-पोने के। पानो ल्ाग्रे। हम 
नाटक देखने के। गये थे । वह मेरे लिए एक किताब लाया। 
खापके नमस्कार है । 

(3 ) द्रव्य ( उपादान-कारण )-गाय के चमडे के जूते 
बनाये जाते हैं। शक्कुर से मिठाई बनती है। 

( ऋ ) विरोाध--भलाई करते बुराई हेती है | भेरे देखते 
भेड़िया बच्च का उठा ले गया । तफान खाने पर भी उसने 
जहाज चलाया । मेरे रहले किसी की इतनी सामथ्य नहीं है । 

. ६&€७--पूर्वोक्त विवेचन के भ्रनुसार साधारण वाक्य के झ्वयव 
जिस क्रम से प्रदर्शित करना चाहिये, उसका विचार यहाँ किया 
जाता है-- 


( १ ) वाक्य का साधारश उददश्य लिखो । 


(५४६ ) 

(२ ) यदि उद्देश्य के कोई गुणवाचफ शब्द हैं। ता उन्हें लिखो । 

(३ ) साधारण विधेय बताझ्े, श्यार यदि विधेय में भरपूर 
किया हो ते उसकी पूत्ति, लिखों । 

(४ ) यदि विधेय'में सके क्रिया हो ते उसका कर्म बताश्रेत 
हर यदि क्रिया द्विकर्मक ह्रथवा अपूर्ण सकमेक है। ते क्रमश: 
उसका गैण कर्म वा पूर्ति भी लिखो | 

(४ ) विधय-पूरक के गुणवाचक शब्दों का विधेय-पुरक् के 
साथ ही लिखो । 

(६ ) विधेय-बद्धंक बताओ! । 


इस सूची से नीचे लिखे दे। काष्ठक प्राप्त होते हैं--- 


(१) 
_ होेयथ | विद... विधेय 
साधारण उद्देश्य उरेश्य-बद्ध 'क लि कस विधेय-प्रक « | विधेय-विस्तारक 
| कैसे | पृक्ति 














| + ॥ 


(३) 


उद्देश्य 


साधारण उद्देश्य 2 
उद्देश्य-वद्ध 


( ५<७ ) 


, साधारण विधेय 

विधेय कसे 
स्व | पृत्ति' 

विधेय- क्‌ 9४ 


लि०--इन कोष्ठकों में से पहला अधिक प्रचसित है ।] 

६<८--पृ८थक्कूरण के कछ उदाहरण-- 

(१ ) पानी बरसा | । 

(२ ) वह आदमी पागल हे गया। 

( ३ ) सभापति ने झपना भाषण पढ़ा । 

(४ ) इसमें वद्द बेचारा क्या कर सकता था ९ 

(५ ) सीढ़ी के सहार मैं जहाज! पर जा पहुँचा । 

(६ ) एक सेर घी बस हो।गा। ' 

( ७ ) खेत का खेत सूख गया । ' 

(८ ) यहाँ झाये मुझे दे! व्ष दो गये । 

( € ) राजम दिर से बीस फुट की दूरी पर धारों तरफ दे 
फुट ऊँची दीवार है । ' 

( १० ) दुर्गध के मारे बहाँ बैठा नहीं जाता था । 

( ११ ) यह धह्पमान, भल्ना, किससे सद्दा जायगा 

(१२ ) नेपाल्वाज़ें बहुत दिनें से अपना राज्य बढ़ाते चले 
झाते थे । ; 

( १३ ) विद्वान का सदा घमे की बिता करनी चाहिये । 

(१४ ) मुझे ये दान बाहों को देने हैं । 

(१५४ ) मीर कासिम ने मुंगेर ही का पझ्रपनी राजधानी बनाया । 

(१५६) उसका कहना कूंठ समक्ता गया | 


( ४८ ) 











। उद्देश्य 

वाक्प| साधारण बह श्य- 
उद्ृश्य | सड्ध क 

सी जी 
( ३ ) पानी ७ 
(२) आदमी वह 
(३) ५४% ० 

। | 
(४) बह | बेचारा 
(२) में डे 
(६) घी एक सेर 
(५ ) खेत का खेत |. ० 
(८ 2! ब्ष | दा 
(६)! दीवार दो फुट ऊँची 





(१०) बैठना (लुस) . ७ 
( (क्रियांतगंत) 
' अथवा 
। किसी से 
: (लुप्त) 
(११) ! अपमान यह 
(१२) | नैपालवाले ७ 


) 
। 








६ | ड़ 











विधेव 7: 
कम 
गिरा छ 
हे। गया ० 
पढ़ा... अपना 
भाषण! 
कर सकता ह क्या 
जा पहुँचा | ० 
होगा ० 
सूर्च गया ! ० 
हो गये | ० 
है 5 
। 
| 
बैठा नहीं [०५9 
जाता था | 
| 
सहा जायगा ० 
चले झाते थे | ० 


अनननननन-स+न-न+ 


| 





विधेय 








। 
| 


० | इसमें (स्थान) 


जी, सीढ़ी के सद्दा | 
(साधन); जहाज 
' पर (स्थान) 


बप . हि 


। मुझे यहाँ आये 
'. [६ काल ) 


छ 


राजमंदिर से बीस 
'फुट की दूरी पर 
ह ( स्थान ): 

। चारों तरफ 

। (६ स्थान) 

' दुंघ के मारे 

! (कारया); वहाँ 

।.. (स्थान) 


| किससे (द्वारा) 
अपना राज्य 

बहूाते (#सिओे 
बहुत दिनों 
से (काल) 





( २<€ूड ) 





कि 
उद्दश्य 


मल 


वाक्य | साधारण 
उद्देश्य | 


(१३) हित का 





(१४) सुझे 


(१२) मीर कासिम 


न 
(१६) ! कहना 


उद्देश्य - 

वद्धंक | 

मी 
| 
! 


। 
| 


2 


उसका. 


विधेय 





साधारण | विधेय-प्रक विधेय- 








विधेय हा वस्छारक 
कर्म 
करनी चाहियेधर्म की। ० | सदा (काल) 
चिता 
देने हैं येदान। « 5 
| मुख्य) ! 
प्राह्मणों! | 
का 
(गौण)। | 
बनाया, मुँगेर अपनी : 5 
को .राज-' 
'चानी 
समझा गया, ० । कूठ । ० 


|| 


वा 


चोथा अध्याय । 


मिश्र वाक्य । 


६6<€--मिश्र वाक्य में मुख्य डपवाक्य एक ही रहता है; पर 
ध्ाश्रित उपवाक्य एक से झधिक झा सकते हैं। झ्ाशित उपवाक्य 
तीन प्रकार के होते हैं--संज्ञा-उपवाक्य, विशेषश-उपवाक्य प्र 
क्रिया-विशेषण-इपवाकक्‍्य | 
( के ) मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा-पाक्यांश के 
बदल्ले जे उपवाक्य प्राता है बसे संज्ञा-उपवाक्य कहते हैं; जैसे तुमका 


( ६०० ) 


कब योग्य है कि वन में बसे ? इस वाक्य में वन में बसे! भाशित 
उपवाक्य है धैर यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के बन में बसना? 
संक्षा-वाक्यांश के बदले झाया है। मुख्य उपवाक्य में इस संज्ञा- 
वाक्यांश का उपयेग इस तरह हेगा--तुमका बन में बसना कब 
येगग्य है? इसी तरह “इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की 
वृद्धि हो,” इस मिश्रवाक्य में व्यापार की बूद्धि हे”, यह उपवाक्य 
मुख्य उपवाक्य की संज्ञा व्यापार की वृद्धि! के बदले झाया है | 

( ख ) मुख्य ढपवाकय फी किसी संज्ञा की विशेषता बतानेवाज्षा 
उपवाक्य विशेषश-उपवाक्य कद्दल्ाता दै; जैसे, जे मनुष्य धनवान 
होता है उसे सभी चाहते हैं। इस वाक्य में “जे मनुष्य धनवान 
देता है”, यह भाश्ित इपवाक्य मुख्य उप-वाक्य के धनवान? 
विशेषण के स्थान में प्रयुक्त हुआ है । मुख्य उपवाक्य में यह विशेषण 
इस तरह रखा जायगा--ध नवान्‌ मनुष्य का सभी चाहते हैं; धैर 
यहाँ धनवान!” विशेषण 'मनुष्यः संज्ञा की विशेषता बतज्नाता है। 
इसी तरह “यहाँ ऐसे कई लोग हैं जे दूसरों की चिंता नहीं करते??, 
इस वाक्य में “जा दूसरों की चिंता नहीं करते? यह उपवाक्य 
मुख्य उपवाक्य के “दूसरों की थिंता न करनेवाले? विशेषण के 
बदले भाया है जे “मनुष्य” संज्ञा की विशेषता बतलाता है । 

( ग॑ ) क्रिया-विशेषश-उपत्राक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की 
विशेषता बतल्लाता है; जैसे, जब सबेरा हुश्रा तत्र हम लेग बाहर 
गये। इस मिश्र वाक्य में 'जब सबेरा हुझाः क्रिया-विशेषज्ञ-्ठपवाक्य 
है। वह मुख्य डपवाक्य के सबेरे! क्रियाविशेषय के स्थान में झाया 
है। मुख्य उपवाक्य में इस क्रियाविशेषश का प्रयोग यों हेगा--- 
“सबेरे हम लोग बाहर गये”? और वहाँ यह क्रियापिशेषण “गये? 
क्रिया की विशेषता बतल्लाता है । इसी प्रकार “मैं तुम्हें वहाँ मेजूँगा 
जहाँ कंस गया. है”, इस मिश्र वाक्य में “जहाँ कंस गया है?” यद्द 


(६०६ ) 
झाशित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य फे “कंस के जाने फे स्थान में? 
क्रिया-विशेषज्ञ-वाक्यांश के बदले झाया है जे “सेजूं गा” क्रिया की 
विशेषता बतक्षाता है। 


[ टी०---ऊपर के विवेचन से सिद्ध होता है कि अाश्रित उपयाक्यों के 
स्थान में, उनकी जाति के अनुरूप, उसी श्र की संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया- 
विशेषण रखने से मिश्र वाक्य साधारण वाक्य हो जाता है; और इसके विरुद् 
साधारण वाकयें की सेशा, विशेष वा क्रिया-विशेषय के बदले, उनकी जाति 
के अनुरूप, उसी अर्थ के संज्ञा-उपवाक्य, वशेषण-उपवाक्य अथवा क्रिया: 
विशेषया-ठपवाक्य रखने से साधारण वाक्य मिश्र वाक्य बन जाता है । ] 

७००--जिस प्रकार साधारण वाक्य में समानाधिकरण 
संज्ञाएं, विशेषण वा क्रिया-विशेषश्ञ झा सकते हैं, उसी प्रकार मिश्र 
वाक्य में दे! बा श्रधिक समानाधिकरण प्राश्नित उपतव्राक्य भी आा 
सकते हैं। उदा०--हम चाहते हैं कि लड़के निरोगी रहें प्रै।र ने 
विद्वान हों । इस मिश्र वाक्य में “हम चाहते हैं?” मुख्य उपवाकक्‍्य 
है श्रौर “लड़के निरोगी रहें? श्रौर “विद्वान हों?” ये दे। प्राश्रित उप- 
वाक्य हैं। ये देानां उपबाक्य चाहते हैं? किया के कमे हैं; इस- 
लिए देने समानाधिकरण संज्ञा-उपवाक्य हैं। यदि इनके स्थान में 
संक्षाएं रकक्‍खो जायें ते। ये दोनों समानाधिकरण होंगी; जैसे, हम 
“छड़की का निरोगी रहना? और “उनका विद्वान होना? चाहते 
हैं। इस वक्‍य में (रहना? और होना! संज्ञाओं का चाहते हैं? 
क्रिया से ही एक प्रकार का--कर्म का--संजंध है ; इसलिए ये दे।नों 
संज्ञाएं समानाधिकरण हैं । 


( के ) मिश्र वाक्य में जिस प्रकार प्रधान उपवाक्य के संबंध 
से झाश्रित उपवाक्य झाते हैं उसी प्रकार पभ्राश्रित उपयवाक्यों के 
संर्बध से भी झाश्रित उपवाक्य झा सकते हैं; जेसे, नौकर ने कह्दा 
कि मैं जिस दूकान में गया था उसमें दवा नहों मिली। इस 


( ६०२ ) 


वाक्य में “मैं जिस दूकान में गया था??, यह उपवाक्य “ढसमें दवा 
नहीं मिली ,?? इस संक्ा-इउपवाक्य का विशेषश-डपवाक्य है। इस 
पूरे वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य है; इसलिए यह समूचा 
वाक्य मिश्र ही है। 

७०१--प्राश्रित उपवाक्यों के संज्ञा-उपवाक्य, विशेषश-उप- 
बाक्य कलर क्रिया-विशेषण-उपवाक्य, ये तीन ही भेद होते हैं। 
उनके और झधिक भेद नहीं हो सकते, क्योंकि संज्ञा, विशेषण और 
क्रिया-विशेषण के बदले तो दूसरे उपवाक्य झा रूकते हैं; पर तु 
क्रिया का झ्राशय दुसरे उपवाक्य से प्रकट नहीं किया जा सकता। 
इनकी छोड़कर वाक्य में ब्रौर काई ऐसे प्त्रयव नहों होते जिनके 
स्थान में वाक्य की याजना की जा सके | 


संज्ञा-उपवाक्य । 


७०२--संज्ञा-उपवाक्य बहुधा मुख्य वाक्य कं संबंत्र से नीचे 
लिखे किसी एक स्थान में ध्ाता है-- 

( क ) उद्देश्य--इससे जान पड़ता है “कि बुरी संगति का 
फल बुरा होता है?” | मालुम होता है “कि हिंदू क्षेण भी इसी घाटी 
से होकर हिंदुस्थान में झाये थे” । 

( ख ) कम-- वह जानती भी नहों कि घर्म किसे कहते हैं?” । 
मैंने सुना है “कि आपके देश में झरुछा राज-प्रबंध दे 

ग) पूत्ति--मेरा विचार है “कि हिंदी का एक साप्ताहिक 
पत्र निकालूँ? । उसकी इच्छा है कि झापका सारकर दिल्लीप- 
सिंह को गद्दी पर बिठाते?। 

( घ ) समानाधिकरण शब्द--इसका फल्त यह होता है “कि 
इनकी तादाद झधिक नहों होने पाती? । यह विश्वास दिन पर दिन 
बढ़ता जाता है “कि मरे हुए भनुष्य इस संसार में लौट प्राते हैं!” । 


( ६०३ ) 


[ सू०--सैज्ञा-उपवाक्य केवठ सुख्य विधेय ही का कमे नहीं होता, कि सु 
सुख्य वपवाक्य में आनेवाले कृद त का भो के हे! सकता है; जैसे, आप यह 
सुनकर पसभ होंगे कि इस नगर में अब शांति हैं। चार से यह कहना कि 
तू साहुकार है, वक्रोक्ति कद्दाती है । ] 


७०३-- संज्ञा-उपवाक्य बहुधा स्वरूप-वाचक समुश्चय-बेघक 
'किः से भार भ होता है; जैसे, वह कद्दता है ' कि मैं कल जाऊँगा? । 
झापकी कब याग्य है “कि वन में बसे”? । 

(के ) पुरानी भाषा में तथा कटद्दी-ऋहीं भाधुनिक भाषा में कि! 
के बदले “जो? का प्रयाग पाया जाता है। यथा--चत्राबा से 
समम्कायकर कहे। “जो वे मुझ्के ग्वाल्लों के संग पठाय दे” (प्रेम०) | 
यही कारण है “जे मर्म ही उनकी समझ में नहों ह्ाता? (स्वा०)। 

(ख ) जब आश्रित डउपवाक्य मुख्य उपवाक्य के पहले झाता 
है, तब 'कि! का लोप है। जाता है पझ्लार मुख्य उपवाक्य में “यह!ः 
निश्चयत्राचकू सर्वनाम शक्राश्रित उपवाक्य का समानाबिकरण होकर 
भ्राता है; जैसे “परमेश्वर एक है?, यह घर्म की बात है। “मैं 
भ्रापका भूल जाऊँ,” यह कैसे हा सकता है ? 

(ग ) कम के स्थान में आनंबाले झाश्ित उपवाक्य के पूर्व 
“कि? का बहुघा लोप कर देते हैं; जेसे, पड़ासिन ने कहा, अब मुझे 
दवाई की जरूरत नहीं । क्या जाने, किसी के मन में क्‍या है । 

( धघ ) कविता में 'कि? का प्रयाग बहुत कम करते हैं; जैसे, 

लषन लखेठ, भा झनरथ आजू। 
सकल्ल सुकृत कर फन्न सुत एहू । 
राम-सीय-पद सहज सनेहू ॥ 

( ढ ) संज्ञा-उपवाक्य कभी-कभी प्रश्वाचक होते हैं, और 
मुझ्य उपवाज्य में बहुषा यह, ऐपा अथवा क्या सर्वेनास का प्रयोग 
होता है; जैछे, राजा ने यह न जाना “कि मैं क्या कर रहा 
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हैँ? । ऊषा कया देखती है “कि चारों श्रेर बिजली चमकने लगी” | 
एक दिन सेसा हुश्रा “कि युद्ध के समय ह्रचानक पहय पड़ा ।? 


विशेषण-उपवाक्य । 


७०४--विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा की 
विशेषता बतलाता है; इसलिए वाक्य में जिन/जिन स्थानों में संज्ञा 
झाती है उन्हीं स्थानों में उसके साथ विशेषश-उपवाक्य लगाया जा 
सकता है; जैप्ते-- 

( के ) उद्देश्य के साथ--जे सोया उसने खेया । एक बड़ा 
बुद्धिमान डाक्टर था जो राजनीति के तत्त को प्रच्छी तरह 
खसमभ्ता था। 

(ख ) कर्म के साथ--वर्हा जे! कुछ देखने योग्य था मैंने 
सब देख लिया । वह ऐसी बातें कद्दता है जिनसे सबके बुरा 
छगता है । 

( ग ) पृत्ति' के साथ--वह कौन सा मनुष्य है जिसने महा- 
प्रतापो राजा भाज का नाम न सुना हो । राजा का घातक एक 
सिपाही निकल्ला जिसने एक समय उसके प्राण बचाये थे | 

( घ ) विधेय-विस्तारक के साथ--प्राप उस अ्रपक्रीसि पर 
ध्यान नहों देते जे बालइता के कारण सारे संसार में द्वोती है। 
उन्होंने जे। कुछ दिया उसीसे मुझे परम संताष है। 

[ सू६--ऊपर जो चार मुख्य अऋवयव बताये गये हैं उनसे यह न समझना 
चाहिये कि विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की और किसी संज्ञा के पाथ 
नहीं आता । यथार्थ में विशेषश-रपवाक्य सुख्य उपवाक्य की किसी सी संशा 
की विशेषता बतलाता है । उदा०--आपने इस अनिट्त्न शरीर का, जो अल्‍्प 
ही काछ में नाश हो जायगा, इतना मोह किया |! इस वाक्य में विशेषण- 


डपवाक्य--जे अल्प ही काल में नाश हो जायगा?--उद श्यवद्ध क संज्ञा 
शरीर” के साथ आया है । ] 
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७०५--विशेषशा-इपवाक्य संबंध-बाबक सर्वनाम “जा?” से 
धारंभ होता है भैर मुख्य उपवाक्य में उसका नित्य-संबंधी से? वा 
'वष्दः आता है। कभी-कभी जे। झौर से से बने हुए जैता, जितना 
झौर वैसा, उतना भी भाते हैं। इनमें से पहले दे विशेषद्य-उपवाक्य 
में कर पिछले दे। मुख्य उपवाक्य में रहते हैं। उदा०--जिसकी 
क्षाठी उसकी संस । जैसा देश बैसा सेष । इत्यादि । 

(के ) विशेषण-छपवाक्य में कभी-कभी संबंधवाचक क्रिया-विशे- 
पण--जब, जहाँ, जैपे और जितने भी पाते हैं; यथा, वे उन देशों 
में पल सकते हैं जहाँ उनकी जाति का पहले नाम-मात्र न था| 

जैघे जाय मोद्द भ्रम भारी। 
करहु से। यतन विवेक विचारी )। 

इन उदाहरणों में जहाँ + जिस स्थान में, और जैप्ते - जिस 
यत . से । 

[ सू०--इन संयेजक शब्दों के साथ कभी-कभी “कि?” झव्यय ( फारसी- 
रचना के अनुकरण पर ) लगा दिया जाता है; जैसे, मेंन एक सपना देखा है 
कि जिसके आगे अश्र यह सारा खटराग सपना मालूम होता है (गुटका०); 
ऐसी नहीं जैसी कि अब प्रतिकूलता है हाल में ( भारत० ) | ] 

( ख ) कभी-कभी विशेषश-उपवाक्य में एक से ध्धिकू संबंध- 
वाचक सर्वनाम ( वा विशेषण ) झ्राते हैं; पार मुख्य उपवाक्य में 
उलमें से प्रत्येक के निल्य-संबंधी शब्द झाते हैं; जैसे, जे। जैसी 
संगति करे से लेसे फल पाय। जो जितना माँगता ड्सको 
उतना दिया जाता । 

(ग ) कभी-कभी संबंधवाचक ओर नित्य-संबंधो शब्दों में से 
किसी एक प्रकार के शब्दों का (क्‍्रथवा पूरे उपवाक्य का) लोप हो 
जाता है; जैसे, हुमा से हुआ । जेहा। जेहझाज्ञा। सच हो 
से। कष्ट दे। 
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( घ ) कभी-कभी संबंधवाचक सर्ेनाम के स्थान में प्रशवराचक 
सबेनाम झ्राता है; परंतु नित्य-संबंधी सवेनाम नियमानुसार रहता 
है; जैसे, अब शिक्षण क्‍या है सा हम तुम्हें बताते हैं। फिर प्रागे 
क्या हुआ से किसी का न जान पड़ा । 

[ सू०--पहले (७०३-ह में) कहा गया है कि सेज्ञा-उप्वाक्य प्रश्वायक 
होते हैं; इसलिए प्रक्षवाचक संज्ञा-उपवाक्य आर प्रश्नवाचक विशेषण-उपयाक्य 
का झतर समझना ध्रावश्यक हैं। जब पहले प्रकार के उपवाक्य मुख्य उपवायय 
के पश्चात्‌ आते हैं, तब उनकी पहचान में विशेष कठिनाई नहीं एड़ती, क्योंकि 
एक तो थे बहुधा 'कि! समुश्यय-त्राघक से भझारंभ होते हैं; श्रार दूसरे, वे मुख्य 
उप-वाक्य के किसी लुप्त वा प्रकट शन्द के समानाधिकरण होते हैं: जैसे, में 
जानता हूँ कि तुम क्‍या कहनेवाले हो । इस मिश्र वाक्य में जो शाश्नित्‌ 
उप-वाक्य है वह सुख्य रप्वाक्य के 'यह! (लुप्त) शब्द का ससानाचिकर ण है ओर 
संज्ञा-उपवाक्य हैं । भत्र यदि हम इस उपवाक्य को सुख्य उपवाक्य के पूर्व रग्ब- 
कर इस तरह कहें कि “तुम क्या कहनेवाले हो, यह में जानना हूँ,” ते यह 
उपवाक्प भा संज्ञा-उपवाकग्र हैं, क्योंकि यह मुख्य उपवाक्य के “यह” शब्द का 
समानाधिकरण हैं । यथा में 'यह' शब्य प्रश्याचक संज्ञा-उपवाक्यों के सेबेव 
से मुख्य उपवाक्य में सर्देत श्राता है अथवा समझा जाता हैं। पर प्रश्नवाचक 
विशेषण-वाक्‍्यें के साथ सुख्य वाक्य में बहुघा नित्य-संत्रेधी 'से।! अथवा 'बढ़! 
रहता हैं आर उसका संबंध पूरे वाक्य से न रहकर कंबरठ उसी शब्द से रहता 
है जिसके साथ प्रशक्षवाचक वा सेबंध-वाचक सर्घनाम आता हैं; जैसे, फिर उसकी 
क्या दशा ड्ुई सा (बह) में नहीं जानता । इस वाक्य में 'सो? अथवा वह! 
का संबंध आश्रित उपयवाक्‍य की दशा! संज्ा से है और यह अाश्रित उपवाक्य 
विशेषण-डपवाक्य है । ] 


( छः ) कभी-कभी मुख्य उपवाक्य में संज्ञा ग्रैर उसका सवेनाम, 
दोनों प्राते हैं; जैसे, पानी जे बादलों से बरसता है, वह मीठा 
रहता है; पहला कमरा जहाँ में गया, उससें अंधे सिपाहियां को 
मर्दन झ्थवा, मालिश करने का काम सिखलाया जाता है (सर०) | 


[ सखू०--इस ग्रकार की रचना, जिसमें पहले सजा का उपयोग करके 
पश्चात्‌ उसका संर्धवाचक सर्वेनाप्त रखते दें थार फिर कभी-कभी उस संज्ञा 


( ६०७ ) 


के बदले निश्चयवाचक सर्वेनाम भा लाते हैं, झेगरेजी के संबंध-वायक सर्वेगाम 
की इसी प्रकार की रचना के अनुकरण का फल जान पड़ता है# । यह रचना 
हिंदी में आजकल बढ़ रही है; परंतु पिछुले निश्चयवाचक सर्ववाम का उपयेाग 
कलित्‌ होता है: जैसे, सर्वेदर्शों सर्वशक्तिमान्‌ जरादीध्वर का, जो घट घट का 
अतयांमी है, आपके मन में कुछ भी भय उत्पन्न न हुआ (गुटका०) | जंबूद्वीप 
नाम का प्रदीप, जों दीपऋ-समान मान को पाता है, प्रसिद्ध चञ्र है 
( श्यामा० )। कहीं-कष्ठों नदी की तली मोटी रेत से, जिसमें बहुचा बारीक 
रेत भी मिली होती है, ठेंसी रहती है । ] 

( च ) कभी-कभी विशेषश-उपवक्य विशेषण के समान मुख्य 
वपत्रक्य की संज्ञा का भ्रथ मर्यादित नहीं फरता; किंतु उसके विषय 
में कुछ भ्रधिक सूचना देता है; जैसे, उसने एक नेवत्ता पाला था, 
जिस पर उसका बड़ा प्रेम था | इस वाक्य का यह अथे नहीं है कि 
उसने वह्दी नेवला पात्ता था, जिस पर उसका बड़ा प्रेम था; ऊिंतु 
इसका भ्रर्थ यह है कि उसने एक (काई) नंवल्ला पाला था और 
डस पर उसका प्रेम हा गया। इसी प्रकार इस ( झगलते ) वाक्य 
में विशेषश-उपवाक्य मर्यादक नहीं, झिंतु समानाधिकरण है--इन 
कवियां को अआमेद-प्रियता और अपव्यय की श्नेक कथाएं सुनी 
जाती हैं जिनका उल्तेख यहाँ अनावश्यक है ( सर० )। इस ध्थे 
के विशेषद-उपत्राक्य बहुधा मुख्य उपवाक्य के पश्मात्‌ झाते हैं 
झीर उनके संबंब-धाचक सर्वनास के बदते विकल्प से “झऔर” के 


# प्रेमसागर से सी ऐसी रचना पाई जाती है जिससे प्रकट होता है कि 
या तो यह रचना हिंदी में बहुत पुरानी है श्रार ऑऔगरेजी रचना से इसका कोई 
संबंध नहीं है. कि'तु फारसी रचना से है, (संस्कृत में ऐसी रचना नहीं है ।) था 
डल जीलाल पर भी अगरेजी का प्रभाव पड़ा है । प्रेमसागर का उदाहरण 
यह दै--बदह पाप-रूप, कारू-आवरण, डरावनी-मूरत, जो आपके सम्मुख 
खड़ा है, से! पाप है। प्राचीन कविता में इस रखना के उदाहरण नहीं 
मिटते | 
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साथ निश्चयवाच रू स्ेनाम रकखा जा सकता है। ऐसे उपयाक्यों 
के। विशेषश-रप्वाक्य न मानकर समानाधिकरण उपवाकय 
मानना चाहिये। 


सू्‌०--हस रचना के संबंध में भी घहुचा यह संदेह हो सकता है कि यह 
ओऔगरेजी रचना का अनुकरण है; पर सबसे प्राचीन गद्य-अंथ प्रेमसागर में भी 
यह रचना है; जैसे, ( वे ) सब धर्मों से उत्तम धर्म कहेंगे, जिससे तू जन्‍्म- 
मरण से छूट भवस्तागर पार होगा । प्राचीन कविता में भी इस रचना के 
के उदाहरण पाये जाते हैं; जैसे--- 
रामनाम को कल्प-तरू कलि कल्याण-निवाप । 
ज्ञो सुमिरत भये भाग ते तुलसी तुल्सीदाप ॥ 
इन उद्दाहरणों से सिद्ध द्वोता है कि (अऔगरेजी के समान) हि दी में विशे- 
चथण-उपयाक्य दे! क्रथो. में आता हैं--पर्यादक अं! ससानाधिकरण; ओर 
पिडुले अर्थ में उसे विशेषण-टपवाक्य नाम देना शरशुद्ध है । ] 


क्रिया-विशेष ण-उपवाक्य । 


७०६--क्रिया-विशेषश-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की 
विशेषता बतलाता है । जिस प्रकार क्रिया-विशेषण विधय का बढ़ाने 
में उसका काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण प्रार फल्ल प्रकाशित 
करता है, उसी प्रकार क्रिया-विशेषश-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के 
विधेय का अ्थे इन्हों प्वस्थाजों में बढ़ाता है। क्रिया-विशेषण के 
समान क्रिया-विशेषए-उपवाक्य मुख्य उपवाक्ष्य के विशेषण प्ूथवा 
क्रिया-विशेषण की विशेषता बताता है; जैसे-- 

क्रिया की विशेषता--“जा श्राप प्ाज्ञा देवें,”' ते हम जन्मभूमि 
देख झावें। (८ पभ्रापक प्राज्ञा देने पर ) | 

विशेषण की विशेषता-- इन नदियों का पानी इतना झूँँचा 
पहुँच जाता है कि बड़े-बड़े पूर झा जाते हैं ।! (- बड़े-बड़े पूर झाने 
के योग्य )। 


( ६०४) 
क्रिया-विशेषण की विशेषता--गाड़ी हतने धीरे चत्ती (कि शहर 
के बाहर दिन निकल झ्राया |! (>शहरःके बाहर दिन निकलने 
के समय तक )। 


[सृू०--मिश्र दाक्‍यें सें क्रिया-विशेषण-उपयाक्पें की संख्या अन्य श्राश्रित 
उपवाक्यों की अपेक्षा अधिक रहती है । ] 


७०७--क्रिया-विशेषश-उपवाक्य पाँच प्रकार के होते हैं--( १ ) 
कालबाचक ( २ ) स्थानवाचक ( ३ ) रीति-वाचक ( ४ ) परिमाण- 
वाचक ( ४ ) कारयये-कारणवाचक । 


(१९) कालवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य । 


७०७ क--कालवाचक क्रियाविशेषण-डपवाक्य से नीचे लिखे 
ध्रथ सूचित द्वोते हैं-. 

(के ) निश्चित काल्च-- जब किसान यह फंदा खोलने को 
वे,” तब तुम साँस रोककर मुर्दे के समान पड़ जाना । “्योंही 
मैं आपकी पत्र लिखने छगा,” त्योंही आपका पत्र ह्मा पहुँचा ) 

( ख ) काल्लावस्थिति---/ जब तक हाथ से पुस्तके लिखने 
की चाज़ रही”, तर तक संथ बहुत ही संक्षेप में लिखे जाते थे। 
“जब भशक्रॉधी बड़े जार से चल रहो थी,” तब बह एक टापू पर 
जा पहुँचा । 

(गे) संयोग का पान:पुन्य--'जब-जब सुम्भे काम पड़ा,” 
तब-तब भापने सहायता दो । “'जब-कभी काई दीन-दुखी उसके 
द्वार पर ध्याता,?? तब वह उसे भ्रन्न और वस्त्र देता । 

७०८--काल-बाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य जब, ज्योंही, 
जब-जब, जब्र-तक हर जब-कभी संबंधवाचक क्रिया-विशेषशों से 
आर भ देते हैं; और मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य-संबंधी तन्न, 
त्योही, तब-तब, तब-तक झाते हैं । 

शेड 


( ६१० ) 
(२) स्थानवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य। 
७०४--सथानवाचक्र क्रियाविशेषणश-उपव!क्य मुख्य उप्रवाक्य के 
संबंध से नीचे लिखी झ्मवस्थाएँ सूचित करता हैं--- 

(के ) स्थिति-- जहाँ ह्भी समुद्र है? वहाँ किसी समय 
जंगल था। “जहाँ सुमति” तहाँ संपति नाना । 

( ख ) गति का झार भ--ये लाग भी वहों से श्राये, “जहाँ से 
झाय लाग धझाये थे? । “जहाँ से शब्द झ्राता था” वहाँ से एक सवार 
ध्राता हुआ दिखाई दिया । 

(ग) गति का अन्त-- जहाँ तुम गये थे!” वहाँ गशेरा भी गया 
था। मैं तुम्हें वहाँ मेजूंगा “जहां कंस गया है?” । 

७१०-स्थानत्राचक क्रियाविशेषश उपवःक्प में जहां, जहाँ से, 
जिधर पाते हैं श्र मुख्य उपवाक़्य से इनक नित्य-संबंधी, तहाँ 
( वहाँ ), वहाँ से और डघर रहते हैं । 

[ सू०--( १ ) “जड़ा? का अर्थ कभी कभी काटवाचक होता हैं; जैसे, 
“यात्रा में जर् पहले दिन लगते थे” वहां अ्रत्र घंटे रचने हैं । 
(२ ) “जहां तक” का अर्थ बहुधा परिसाणवाचक होता है; जैसे, 
“जहां तक हो सऊ” टेढ़ी गलियां सीघी कर दी जाबे' । ( श्रे०---७१ ३ )।] 
(३) रीतिवाचक क्रियाविशेषण-उपवाकक्‍्य । 


७११--रीतिवाचक क्रिय्राविशेषशण-उपवाक्य से समता झौर 
विषमता का अथे पाया जाता है, जैस्ते, दानां बोर ऐसे हूटे, जैते 
हाथियों के यूथ पर सिंह टूटे? । “जैप्ते प्राणी झाहार से जीते हैं? 
वैधे ही पेड़ खाद से बढ़ते हैं। “जैसे आप बेलते हैं? वैसे मैं नहों 
बेल्ल सकता । 
भ्रम कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । 
सानहु रोष-तरंगिनि बाढ़ो॥ 


( ६११ ) 
७१२---रीतिवाचक क्रियाविशेष श-उपवाक्य जैसे, ज्यों (कविता 
में), 'भाना! से श्रार भ हे।ते हैं श्र मुल्य दपवाक्य में उनके नित्य- 
संबंधों 'बैध! ( ऐसे ), के व, त्यों भाते हैं । 
(४ ) परमाणवावक क्रियाविशेषण-उपवाक्य | 


७१३--प्रस्मिशवाचक क्रियाविशेषश-उपत्राक्य से झ्रधिहझता, 
तुल्यता, न्‍्यूनता, झतुतात झादि का बे।धघ द्वोता है; जेते, “ज्या-ज्यों 
मजे कामरी,? त्यॉन्स्थों भारी होय। “जैत-जैपे श्रामदनी बढ़ती 
है वै--जैने खबे भी बड़ता जाता है? | “जहाँ तह हो सके,” यह 
काप प्रवश्य करना । “जितती दूर यह रहेगा? उतनी ही काये- 
सिद्धि हगी। 

७१४--य रिमा णवरचक क्रियाविशेतग-उपयाक्य में ज्यों-ज्यों, 
जैमे-जैते, जहा-तकू, जितना, कि झाते हैं औ्रौर मुख्य उपवाक्य सें 
उनके निय संबंबो वैते-वेंघ्ते ( तैवे-तैवे ), द्यों-यों, वहाँ-तक, उतना, 
यहां तक रह हैं । 

७ ॥-ऊ)र लिखे चार प्रहार के उपवाकक्यों में जे! संबंध- 
बाचक क्रिय-विशेषश और उनके निय-संत्रयों शब्द झ्ाते हैं उनमें से 
कभी-कभी कितो एक प्रकार के शब्दों का ज्ोप हो जाता है; जेप्े 
जब तक मर्म न जाने, बैद श्रैषव नहों दे सकता । बारद् तप हुए 
जब मैं माइलन का राजा था । 

वषहिं जज्तद भूमि नियराये। 

यथा नबहद्धिं बुध विद्या पाये ॥ 

कदाचित्‌ जहाँ पहले महाद्वरोप थे, भव समुद्र दें। । 
७१६--फमी-ऋभी संबंवबाचक क्रियाविशेषशों के बदले संबंध- 
वाचक विशेषय झरौर संज्ञा से बते हुए बाक्यांश, ग्रैर नित्य-संबंधी 
शब्दों के बदले निश्च यवाचक विशेष झौर सेशा से बने हुए वाक्यांश 


( ६१२ ) 

झाते हैं । ऐसी ध्मवस्थाह्ों में झराश्रित डपवाक्यों के विशेषश-डपवाक्य 
मानना उचित है, क्योंकि यद्यपि ये वाक्यांश क्रिया-विशेष्ों के 
पर्यायी हैं तथापि इनमें संज्ञा की प्रधानता रहती है ( झ्र०-७०४ ); 
जैसे, जिस काल श्रीकृष्ण इस्तिनापुर को चले, उस समय की 
शोभा कुछ बरनी नहीं जातो । जिस जगह से वह झाता है उसी 
जगह छौट जाता है। जिस प्रकार तहखाज़ें का पता नहीं चलता, 
उसी प्रकार सनुष्य के मन का रहस्य नहीं मालूम द्ोता । 

(४) काय-कारणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य । 

७१७--कार्य-कारणवाचक क्रियाविशेषश-उपवाक्यों से नीचे 
लिखे प्रथ पाये जाते हैं-- 

(१ ) हेतु वा कारण--हम इन्हें सुख देंगे, क्योंकि इन्हें।ने 
हमारे लिए बड़ा दुख सहा है? । वह इसलिए नद्दाता है “कि 
ग्रहण लगा है? । 

( २ ) संक्त--“जो यह प्रसंग चल्लता?, ता मैं भी सुनता। 
“यदि उनके सत के विरुद्ध काई कुछ कहता है” ते। वे उस तरफ 
बहुत कम ध्यान देते हैं । 

(३ ) विरोध---यद्यपि इस समय मेरी चेत्तना-शक्ति मूलित 
सी है रही है,” ते भी वह दृश्य ब्राँखों के सामने घूम रद्दा है। 
सब काम वे झकले नहीं कर सकते, “चाहे वे कैसे ही हेशियार 
क्यों न हें ।!? 

( ४ ) काये वा निमित्त--इस बात की चर्चा हमने इसलिए की 
है “कि उसकी शंका दूर दे! जावे!” “तपावन-वासियों के कारये 
में विन्न न है।,!? इसलिए रथ का यहीं रखिये | 

(५ ) परिणाम वा फल--इन नदियों का पानी इतना ऊँचा 
पहुँच जाता दे “कि बड़े-बड़े पूर भ्रा जाते हैं?। मुझे मरना नहीं 
“जे मैं तेरा पत्त करूँ? । 


( ६१३ ), 
७१८--कआाये-का रणवाचक क्रियाविशेषण-इपक्‍ौैक्य व्यधिकरण 
समुशथय-बधकों से भारभ दूवोते हैं, जो बहुधा जोड़े से पाते हैं । 
इनकी सूची नीचे दी जाती है-- 


झाश्िित वाक्य में मुख्य वाक्य में 
कि इसलिए, इतना, 
ऐसा, यहाँ तक 

क्योंकि ० 

जा, यदि, श्गर ता, तथापि, तेभी, 
यद्यपि किन्तु 

चाहई-- केस, कितला, 

कितना--्यां | | 22 

जा, जिससे, ताकि ० 


७१८--इन दुहरे समुच्चयवेधकों में से कभी-कभी किसी एक 
का लोप दे जाता है; जैसे, बुरा न मानो ते! एक बात कहूँ । वह 
केसा ही कष्ट होता, सह लेता था। 

७२०--अब कुछ भिश्र वाक्यों का प्रथक्रण बताया जाता है। 
इसमें मुख्य प्यार झ्राअ्ित उपवाक्यों का परस्पर संबंध चताकर साधा- 
रण वाक्यों के समान इनका प्रथकरण किया जाता है-- 

(१ ) बड़े संतोष की बात है कि ऐसे सहृदय सज्जनों के सामने 
इमें ग्रभिनय दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है। 

यह समूचा वाक्य सिश्र वाक्य है। इसमें “बड़े संतेष की 
बात है?! मुख्य उपवाक्य है भर दूसरा उपवाक्य संज्ञा-उपवाक्य है ! 
यह्द संज्ञा-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की “बात?! संज्ञा का समानाधि- 
करण है । इन दोनों उपवाक्यों का प्रथकरण प्रत्तग-प्रक्षण साधारण 
चाक्ष्यों के समान ऋरना चाहिये; यथा, 


























। ज्द्द श्य । विधेय हि 
वाक्य | प्रकार [ ५ ०.३] ! छिघे - # 
५ त। > ० | फल ष्र्त हू पूत्ति _« ० 
22 कै 9 88 मे पर | किलर 
गण लगाव कण | को है |. | ० | सनन्‍्तोष | | आई | 
हि है विख्य उपवाक्य; बात | सन्‍्तो है | ... 225 “5७ 258 
कि (० 
हे | ; | ॥ । 
कि ऐसे स- संक्ञाउप- |अ्रव- | ऐसे ' हुआ्रा । प्राप्त, हमें (कि 
हृदय सज्ननों वाक्य, मुख्य खर , सहृदय ' ० । । 
के सामने, उपतराकृप | सज्जनों . ॥ | 
हमें अपग्विनय की “बात” , मि सामने ; 
दिखाने का; संज्ञा का अभिनय 
झवपर प्राप्त सप्षानाघि- । दिखाने | । 
हुभ्रा है '.. करण | का । ४ 





| | | | 

(२) खामी, यहां कान तुम्दारा बैरी है जिसक्र बधन का 
काप कर कृपाए हाथ में ली है। ( मिश्र उपवाक्य ) 

(के ) खामी, यहाँ कौन तुम्दारा बैरी है | ( मुख्य उपवाक्य ) 

(ख ) जिसके बधने का काप कर कृ्राण हाथ में ली है । 
[ विशेषश-उपव्ाक्य, ( क ) का ] 








वहंश्य | विधेष ॥.॥ 
। शा 
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| ; | | 
(क ) सुख्यउपत्राक्य| कौन | रा हे कर | तुम्हारा । यहाँ 
| 





| । बरी 
। * | । | जिश्क 
| विशेषण- |तुमने | ... ली है|कृपाण। | बबने |... 
( ख ) | उपवाकप, ! । का, का प 
। कर; हाथ 


(के) का आ। । 


( ६१४ ) 


(३ ) बेग चली झा जिससे सथ एक-संग ज्ञेम-कुशक्ष से कुटो 
में पहुँचें। (मिश्र वाक्य ) 

(के ) बेंग चली झा । ( मुख्य उपवाक्य ) 

( ख ) जिससे सब एक-संग क्ञेम-कुशल्ष से कुदी में पहुँचें। 

[ क्रियाविशेषण-उपत्रक्य, ( क ) का | ] 

















घाकप | प्रकार | साधारण हि कि | /्छ | कम | विश्व य- सै 
| हर (कहोशव । हें [५4ई%। | विस्टारक श० 
) खली जज 2 अचय७ पा 7 मम ८ य4 आर आर लतममर पस्थाडी | नि पारा 
(क) [मुख्य उपवाक्यति (लुप्त) ! का । तन हे न | बेग 
" 
डा | 
(ख्र) पक्रपा- | सत्र (3 पट्टेंच, ... ' ... :एक-संण; | 
352 |. के-कतल ट 
उपवबाक्य; हि | पक । हि 
“क) का का4 ह । ' | 
* । छुटी में 





(४ ) जा प्रादमों जिस समाज का है उसके व्यवह्दार्रो का कुछ न 
कुछ भ्रसर उसक द्वारा समाज पर जरूर ही पड़ता है | (मिश्र वाक्य) 

(क) उस के व्यवहारों का कुछ न कुछ ध्रसर उस के द्वारा समाज 
पर जरूर ही पहुता हैं। ( मुख्य उपवाक्‍्य ) 

(ख) जे भ्रादमोी जिस सम।ज का दे। [ विशेषश-उपवाक्य ,(क) का ] 





३ * ही हि 
हे * ु । । र*ि 6 
प9 नह श्य- | साधा | 6. विधेय- [स० 














ह फ्र जी छू + ० + | ४| | ड्ि हर 
वाक्य प्रकार , 200 वर्क । विधे+ कम | एा : विस्तरक शि० 
। > ; रे ०५७००»०.००००००- 
मुख्य आद-। >>. 9 & | जिस ', 
६) (उपव'क्ध मी | अप [समाज का | ा+ 
०] | | हा 
(सत्र) | विशेषण-' असर | उसके ; पड़ता है । | उसके । 
| व्यवहारों | द्वारा; 
'उपचाक्‍्य | कुछ । । | समाज | 
(क) का | | न कुछ 3. 5 | पर;जरूर 
। 5 |_ही 





( ६१६ ) 
(४ ) सुना है, इस बार दैलों में भी बड़ा छत्साह फैक्ष रहा 
है। ( मिश्र वाक्य ) 
(क ) सुना है। ( मुख्य उपबाक्य ) 
( ख्र ) इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है। [संज्ञा- 
उपवाक्य, ( के ) का कर्म ] 





साधारण स्हेश्य- साधारण  _.६ धूर्सि  विधेय- सं० 














ँ पूक्ति : ' 
वाद्य प्रकार | सिशय | बर्द्धड , विधेश पा विस्तारक श० 
६ नरक पलक“ २०५१ जआशफ 3 88 ख) २००... यारा ढक फनजनम आनमाथक 
नाई 
(क) पवाक्य ) सिसे), --- ४ सुना हैं ; वाक्य 
ध 8 8 2 मिनट 
(ख) सैज्ञा-उप- | उत्साह | »*डा फछ रहा , ... »»- दस बार; 
वाक्य; | ह ४ पक 5 दन्यों में; 
) 
(कऋ)छाकर्म| | * भी 


( ६ ) जैसे काई किसी चीज का साम से चिपकाता है, उसी 
तरह तूने अपने भुलाने को प्रश सा पाने की इच्छा से यह फल्न इस 
पेड़ पर लगा लिये थे। ( मिश्र वाक्य ) 

( के ) उसी तरह तूने अपने भुल्लान को प्रशसा पाने की 
इच्छा से यह फल्न इस पेड पर लगा लिये थे । ( मुख्य उपवाक्य ) 

( ख ) जैसे काई किसी चीज का मोम से चिपकाता है। 
[ विशेषश-उपवाक्य, ( के ) का; यहाँ जैसे - जिस त्तरह ]। 





साधारण उद्देश्य- कि विधेय- खै० 


दाक्य प्रकार | हेश्य , बंद क हि कम [पूत्ति अिलारकी: बह 
हीापूपिापपपपपयपफ/८िण/ण/ण/:7पः7प्तक इक मी जल मक लत मन 

। ] | ः अपने स्ुछाने का 
(क) | सुख्य | तुने | .« | छगा: यह | .. प्रशंसा पाने की 

' उपयाक्य | ! | लिये फल : हच्छा से; इस पेढ़' 
ल्यूछनु ला पएल्ब्लाय किरिआ | पर; उसी तरह 
(्ख) | विशेषण ... कोई | चप- किसी “| मोम से: जेसे 

| उपयाक्य । ता चीज 

((क) का 








( ६१७ ) 

(७) भाज लोर्गा के मन में यही एक बात समा रही दै कि जहाँ 
तक हो सके शीघ्र ही शज्ुओ्रों से बदला लेना चाहिए । ( मिश्र 
वाक्य ) 

(के ) प्याज ज्ञोगों के मन में यही एक बात समा रही है। 
( मुख्य उडपवाक्य ) 

( ख ) कि शीघ्र ही शत्रज्मों से बदला लेना चाहिये। [ संज्ञान 
डपवाक्य (क) का; बात संज्ञा का समानाधिकरण ]। 

(ग) जहाँ तक हो सके | [ क्रिया-विशेषशण-उपवाक्य, (ख) 
का, परिमाण | | 





























डिक पहुश्य- साधारण : विधेय- | सं० 
वाक्य प्रकार के ि बर््धक | वधेय म॑ | पूति ; विललारकों, जद 
अर विन तप निललन-नन अर 
सुस्य उपयचाक्द यही |समा रही ... | अाजकल:; | ... 
। बात ले हे ! 
संज्ञाज्वप- | 33% %क ४ ७७ 
(सर) वाक्य (क) हमें ' ... ना 'ददला; ... | शीघ्र ही; | कि 
का; दात ' ॥ । 
संज्ञा का ख- (लुप्त ) | चाहिये शत्रओं से | 
मानाधथि करण | । 
विली.ल कल ओ+ (77५ 3»अ>>न्‍>म»-. । (५4७७७ आकर (+ ५.७७ ५७२७++त...-“प्नमक्वकनका 
' क्रिया लि०- | । ! 
(ग), उपबाक्य; यह ..... 'हैे। सके ... , ...  जहां-तक 
(ग्ब) का (लुछ) । । 
परिभाणा । ' 





( ८ ) शत्रु इसलिए नहीं मारे ज्ञा सकते कि रन्‍्हेंने बर ही 
ऐसा प्राप्त किया है जिससे उन्हें काई नहों मार सकता । 

( के ) शत्र इललिए नहीं मारे जा सकते । ( मुख्य उपवाक्य ) 

( ख ) कि उन्होंने बर ही ऐसा प्राप्त किया है। [ क्रिया-विशे- 
पण-उपवाक्य, (क) का कारण ]। 


( ६१८) 
(ग) जिससे उन्हें काई नहीं मार सकता। [क्रिया-विशेषद्य-उप- 


वाक्य (ख) का परिणाम ]। 





| 

















साधारगा | -इ श्य-' स्वाधारण | । | विधेष- | खं० 
| ४०% व्हृश्य ;वद्धक, विधेष कम । विश्तागइक | श० 
। आमिर की कक 
(क [िख्य उप्वाक्य शत्र |... :नदवों मारे, ... ; ... ! इसलिए | ... 
(ख) का !.. 'जासकते'. | ॥ 
' । । | 
३ दि | 
(ख) । क्रिया-विशे- | उन्होंने | ... , किया है वर ह | प्राप्त | | कि 
'प्रण-उपत्राक्य मु 5 पेछा ं ॥ | 
(क)का कर रण' । | 
जी आ /क2202 20007: 7 कक लक 
| क्या विशे- । । | | ै 
(व) पघण-उपत्क्य, कोई | ... नहीं मार उन्हें | ... | ... जिससे 
| (सत्र) का ! सकता | | ; 
परिशाम | ॥ 








( < ) समाज का एक सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह है 
कि सत्रका झपना काम करने के लिए स्वत त्रता मिले, ताकि किसी 
का शिकायत करने का मै।का न रहें। ( मिश्र वाक्य ) 

( क ) समाज्ञ का एड सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह है| 
( मुख्य ढपव्राक्य ) 


( ख ) कि सबकी हझपना काम करने के लिए स्वतंत्रता मित्रे । 
[ सेज्ञा-उपत्राक्य (क) का; यह! सर्वताम का समानाधिकरण ] | 


( ग) ताकि किसी का शिक्षायत करने का मैका न रहे: 
[ क्रिया-विशेषश-इपवाक्य (ख्) का काये ]। 


( ६१७ ) 


"गे ० गन कएजणणहार बह 
। वाघारण | उहृश्य-साधारण धेय- | & 
93७ | मार | हश्य | बर्धक | विधेय क्ष्म विस्तारक 





























१ बिता।॥ 
(क) सुख्यउपवाक्य न्याय कट है. .... यह समाज क 
। (ख)का | | एकसूत्रम 
| | । बिद्ध करन 
| । के लिए | 
| | 
कल आए 
(ख) संज्ञा-उपव' क्य-| स्व अत्रता, ... : मिले [.... ... | सबझे; | कि 
: क)का; यह ' ,... | अपना ! 
सर्ेनाम का | े काम करन! 
' समानाधि- | ;क्‍ व । के लिए 
क्र्णसा । हू प ) 
(ग) क्रियाविशेषण साका |शिका- | न रहे | -.. ; किसी का ताकि 
'उपचा #५( रख ) ; 'यत + र्ने | | ' । 


अं! ! ॥ 
का का , | का | 
। ! | 





(१० ) मैं नहीं जानता कि रघुत शी राजपूतें में यह बुरी 
रीति छड़की मारने की क्योंकर चत्त गई झौर किसने चलाई। 
(मिश्र वाक्य ) 

(क ) मैं नहीं जातता । ( मुख्य उपवाक्य ) | 

(ख) कि रघुवशी राजपुती में यह बुरी चाल लड़की मारने 
की क्येंकर चल गई। [ संज्ञा-डपवाक्प, ( क ) का कम )। 

(ग ) झोौर किसने चलाई। [ संज्ञा-उपवाक्य, ( क ) का कमें; 
(ख) का सगानाधिकरण ] 


( ६२० ) 





आल कला वा कप प्रा चाल जमा कह 


| ५; श्र | ि 
| साधारण: उ्ेश्य-साधारण कर्म | पति. विधेय- | है 

















! 
वाक्य, प्रक्रार | _- अं 
| 3 जज 02 ल कक, विधेय | ' विस्तारक (रॉ 
! ४ ] 
। ] 3४४») | | | 
(क) मुख्य उपवाक्य, में ! नहीं : (ख)| ..- ' 
(ख) झौर । | भ्रानता | ओर | | ] 
(ग) का | ' ! ! (ग)। । ' 
! ' “सपर ह । 
|] | हैं यक्ष्क्य ' ! 
शक रा नस कः 0 कक छा । | | 
(सर), संज्ञान्डप- | रीति यहबुरी; चल गई: ...  ... ' रघुतंशी ; कि 
' वाक्य (क) , त्ट्ड्की .....!..  राजपूतों 
 क्ाकर्स , मारनकी' | ४३ 8 
| ह । . क्मांकर 
(ग) संज्ञा-उपचाक्य किस... ' चह्ाह रीति... ... आर 
। (क) का कर्म ! 
(ख)का सम - ह (लुप्त) 
, माधिकरण ह ] ' 


॥ 








ना 


( ११ ) यद्यपि स्वामीजी का चरित मु्के विशष रूप से मालूम 
नहीं, तथापि जन-श्रुतियां-द्वारा जा सुना है श्ार जो कुछ झ्राँखें 
देखा है इसे ही त्तिखता हूँ । ( मिश्र वाक्य ) 


( के ) तथापि उसे ही लिखता हूँ। ( मुख्य उपवाक्य ) 

( ख ) जन- तियां-द्वारा जे सुना है । [ विशेषश-उपवाक्य 
(कफ )का |। 

(ग ) धर जा कुछ श्राँखां देखा है। [ विशेषश-उपवाक्य, 
(क) का; ( ख ) का समानाधिकरण ] | 


9 


(ध ) यद्यपि स्वामीजी का चरित मुझे विशेष रूप से मालूम 
नहीं । [ क्रिया-विशेषश-दपवाक्य, ( के ) का विरोध ]। 





| ५ लक व आम सम 
| साधारण | उद्द श्य- | साधारण «५. ९ विधेय-  सै० 
































का कील | रद्द श्य ॥ वद्क | विधेय ' मर | विस्तारक  श० 
| 
| । । ०) | 
(क) | मुख्य उप- ' मैं (लुप्त)... | लिग्बता | उसे [तथापि 
। वाक्य | ; हा | 
| | (0५ 
कर बज अबसर पलक ताजा हम कस आस कल 
(ख) विशेषण- . मैंने , ... | सुना है जे ... जनश्रतियों। ... 
| उपवाक्य . (लुप्त) । (६ /& द्वारा 
॥। 


' (क)का ' । 4 हक । 
जा का कर कफ हज 
(०) शिया मैंन : ... देखाहे जो... आँखों | और 
का; (ख) का (छुस) | की, | 
| समानाषि- ' | ;$ | 
|. करण , । । 
पा पिया पाया प।प।प।]ध।ख।खै 
(घ) क्रियाविशेषण- चरित | स्वामीजी नहीं हैं .. । मुम्े;। यद्यपि 
'डपयाक्य (क) का (लुप्त)... ऊिी. बच ष॒ ' 
| का विरोध , . (पर ख्पस 








| अन्‍नंनन«>+«>«मन-म+ंणमनानने 














पॉचवो अध्याय । 


सयुक्त वाक्य । 


७२१--संयुक्त वाक्य में एक से भझ्रधिकर प्रधान उपवाक्य रहते 


हैं प्लार इन प्रधान उपवाक्यों क॑ साथ बहुधा इनके शध्याश्रित उपवाकय 
भी रहते हैं । 


[ घ्‌ू०--पहले (शअ०---६८०--ग में) कहा गय! है कि सेयुक्त बाक्यों में 
जे प्रधान (समानाधिकरण) उपवाक्य रहते हैं, वे एक दूखरे के आश्रित नहीं 
रहते; पर इससे यह न समझ ल्लेना चाहिये कि उनमें परस्पर आश्रय कुछ भी 
नहीं होता । बात यह है कि झ्राशित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर जितना 


( ६२२ ) 


अधलूबित रहता है उतना एक प्रधात उपयाक्य दूपरे प्रधान उपयाक्य पर नहीं 
रदता। यदे दोतों प्रधान उयवाक्य एक दूसरे से स्वत त्र रहें ता सन में अथे- 
सेगति कैसे उत्पन्न होगी ? इसी त्रढ मिश्र चाक्य का प्रधान उपयाक्‍य भी अपने 
झाश्रित उपदाक्प पर थेाड़ा-बहुत अवल्ंबित रहता है । ] 

७२२--संयुक्त वाकयों के समानाधिकररण उपवाक्थों में चार 
प्रकार का संबंध पाया जाता है--संग्राज़कू, विभाजकू, विरेधदर्श# 
झौर परिष्यामचेधक । यह संबंध बहुधा समप्याधिकरगा समुच्च ये तक 
प्रव्ययों के द्वारा सूचित द्वोता है; जैसे, 

( १ ) संयेजक--मैं झागे बढ़ गया, भर वह पीछे रह गया । 
विद्या से ज्ञान बढ़ता है, विचार-शक्ति प्राप्त होती है ग्रार मान मित्रता 
है। पेंड के जीवन का आधार कंबल्त पानी दही नहीं है, बरन कई 
और पदाथे भी हैं । 

(२ ) विभा जक--मेरा भाई यहां श्रातेगा या मैं ही उसके पास 
जाऊँगा। उन्हें न नोंद भाती थी, न भूख-प्पास लगती थी | भ्रत्र 
तू या छूट ही जायगा, नहों ता कुत्तों-गिद्धों का भक्षण बनेगा । 

( ३ ) विशधदशे 5--ये लाग नये बसनेव्राज्ञों से सदैव लड़ा 
करते थे; परन्तु धोरे-घीर जंगल्ल-पहाईड़ों में भगा दिये गये । काम- 
नाझों के प्रबल है। जाने से ध्यादमी दुराचार नहीं करते, किन्तु ध्ंत:- 
करण के नियेत दे जाने से वे वैसा करते हैं । 

(४ ) परिण|मबेधरू--शाहजहाँ इस बेगम को बहुत चाहत) 
था; इस लिए उसे इस रौजे के बनाने की बड़ी रुचि हुई। मुझे उन 
लोगों का मेद लेना था; से मैं वहाँ ठद्दरकर उनकी बात सुनने लगा। 

७२३--कऋभी-कृभी समानाबिकरण उपवक्य बिना ही समुश्चय- 
बेधक के जोड़ दिये जाते हैं; झथवा जोड़े से झानेवाले श्रव्ययों में 
से किसी एक का द्ोप हे। जाता है; जैसे, नौकर ते क्‍या, उनके 
लाक्षा भी जन्म-भर यह बाव न भूलेंगे। मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ो 


( ६२३ ) 


है; इप समय 'चलफर उनकी विंता मेटा चाहिये। इन्हें झाने का 
हफ , न जाने का शो भ । 


७२४ - जिस प्रकार संयुक्त वास्य के प्रधान उपवाक्य समा- 
माधिकरण समुश्यय-पधको के द्वारा जाड़े जाते हैं, उसी प्रकार मिश्र 
वाक्य के झ्राश्रित उपधाक्य भी इन ब्रव्ययां कं द्वारा जाड़े जा सकते 
हैं ( ग्रे०--७०० ); जैसे, क्‍या संधार में ऐसे मनुष्य नहीं दिखाई 
देते, जा करोड़पति ता हैं, पर जिनका सब्वा मान कुछ भी नहों है । 
इस पूरे वाकप में "जिनका सच्चा मान वुछ भी नहीं हैं?” प्राश्रित 
तपवाक्थ है शरीर वह “जा कराइपति ते हैं?, इस उपवाक्य का 
विरोधनदशे कु समानाधिकरण है। ते भी इन उपत्राक्पों के कारण 
पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं हा सकता, क्योंकि इसमें केवत एक 
हु प्रधान उपवक्य है | 


संकुचित संयुक्त वाक्य । 


७२४--जब संयुक्त वक्‍प्र के समानाधिक्रण उपबाक्यों में 
एक ही स्देश्य भ्रथवा एक ही विधेय या दूतरा काई एक ही भाग 
बार-बार हझ्माता है तब उस भाग की पुनरुक्ति मिटाने के लिये उसे 
एक ही बार लिखकर संयुक्त वाक्य (आ२--६४५४ ) की संकु- 
चित कर दते हैं। चारों प्रकार क॑ संयुक्त वाक्य संकुचित दैेा 
सकते हैं; जैपे, 


(१ ) संवेज़क--प्रह और उपग्रह सूये के झ्रास-पास धूमते 
हैं - प्रह सूर्य के झास-पास घूमते हैं ग्रैर उपप्तह सूये के श्रास-पास 
घूमते हैं । 

(२ ) विभाजक--न उसमें पत्ते थे, न फूल--न उसमें पत्ते 
थे नफूनथे। 
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( ३ ) विरोध-दशेक--इस समय वह गौतम के नाम से भहीं, 
बरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ-: इस समय वह गै।तम के सास 
से नहीं प्रसिद्ध हुआ, बरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

( ४ ) परिणशाम-बेधक--पत्ते सूख रहे हैं; इसलिए पीले दिखाई 
देते हैं - पत्त सूख रहे हैं; इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं । 

७२६--संकुचित संयुक्त वाक्य में--- 

(१ ) दे। या अधिक जहेश्यों का एक ही विधेय है। सकता है; 
जैसे, मनुष्य भार कुत्ते सब जगद्द पाये जाते हैं । इन्हें भागे पढ़ने 
के लिये न समय, न घन, न इच्छा द्वोती है। 

(२ ) एक उहश्य के दे या भ्रधिक विधेय दो सकते हैं; जैसे, 
गर्मी से पदार्थ फैलते हैं श्रेर 5 ढ से सिकुड़ते हैं । 

(३ ) एक विधेय के दा वा भ्रधिक कर्म हा सकते हैं; जैसे, 
पानी अपने साथ मिट्टी भैर पत्थर बहा जे जाता है। 

(४ ) एक विधेय की दे! वा भ्रधिक पृत्तियाँ हो सकती हैं; 
जैसे, सेना सुन्दर और कीमतो होता है। 

(५ ) एक विधेय के दा जा प्रधिक विधेय-विस्तारक हे। सकते 
हैं; जैसे, दुरात्मा के धर्मशात्र पढ़ने पश्यार बेद के भ्रध्ययन करने से 
कुछ नहीं होता । वह आक्षण प्रति सन्‍्तुष्ट हो, झाशीवांद दे, बहाँ 
से उठ, राजा भीष्मक के पास गया। 

(६ ) एक उद्देश्य के कई उद्देश्यवद्ध क दे। सकते हैं, जैसे, मेरा 
कर मेरे भाई का विवाह एक ही घर में हुआ है | 

(७ ) एक कर्म श्रथवा पूत्ति के भ्रनेक गुणवाचक शब्द हो 
सकते हैं; जैसे, सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के पानी को जुदा करता 
है। घोड़ा उपयोगी श्र साहसी जानवर है। 

७२७---ऊपर लिखे सभी प्रकार क॑ संकुचित प्रयागीं के कारण 
साधारण वाक्यों को संयुक्त वाक्य मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 
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वाक्य के कुछ भाग मुख्य कलर कुछ गाण होते हैं। जिस वाक्य 
में एक जद्दे श्य के अनेक विधेय हैं या पझनेक उद्देश्यों का एक विधेय 
हैो। ध्रथवा अनेक चददश्यों के प्रमेक विधेव हों, उसीको संकुचित 
संयुक्त वाक्य मानना उचित है। यदि वाक्य के दूसरे भाग अनेक 
है| ग्रौर वे समानाधिकरण समुच्चय-बेधकों के द्वारा भी जुड़े हों, 
ते भी उनके कारण साधारण वाक्य संयुक्त नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि ऐसा करने से एक द्वी साधारण वाक्य के कई भ्रनावश्यक 
उपवाक्य बनाने पड़ेंगे । 

उदा०--रुक्मिणी उसी दिन से, रात-दिन, झ्राठ पहर, चौंसठ 
घड़ी, सोते-जागते, बैठे-खड़े, चलते-फिर्ते, खाते-पीते, खेलते, 
उन्हींका ध्यान किया करती थी और गुण गाया करती थी । इस 
वाक्य में एक उदं श्य के दा विधंय हैं णार दे।नां विधेयां के एकत्र 
हाट विधेय-विस्तारक हैं । यदि दम इनमें से प्रत्येक विधेय-विस्ता- 
रक को एक-एक विधेय क॑ साथ ग्रल्लग-प्रलग लिखें, ते दे। वाक्यों 
के बदले सेल वाक्य बनाने पड़ेंगे। परन्तु ऐसा करने के लिए 
काई कारण नहीं है, क्योंकि एक ता ये सब विधेय-विस्तारक किसी 
समुश्ययवेधक से नहीं जुड़े हैं श्लै।र दूसरे इस प्रकार के शब्द वा 
बाक्याँश वाक्य के केवल रौण अवयव हैं | 

७२प८--कभी-कसी साधारण वाक्य में “झेर” से जुड़ी हुई 
ऐसी दे। संज्ञाएँ झाती हैं जो झ्लग-प्रल्लग वाक्‍्यें में नहीं लिखी जा 
सकती श्रथवा जिनसे कंवल एक होी व्यक्ति वा वम्तु का बाघ होता 
है; जैसे, दो और दे। चार दोते हैं। राम प्रौर कृष्ण मित्र हैं। 
झाज उसने कंवल रोटो पैर तरकारी खाई । इस प्रकार के वार्क्यों 
को संयुक्त वाक्य नहीं मान सकते क्‍योंकि इनमें श्राये हुए दुहरे 
, शब्दों का क्रिया से झल्लग-पलग सम्बन्ध नहों हैे। इन शब्दों को 
साधारण वाक्य का कंवज्ञ संयुक्त भाग मानना चाहिये। ह 
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७२४--अब देो-एक उदाहरण संयुक्त वाक्य के पृथकरण के 
दिये जाते हैं। इसमें शुद्ध संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों का 
परम्पर संबंध बताना पड़ता है; दौर संकुचित संयुक्त वाक्य के संयुक्त, 
भागों को पृणेता से प्रकट करने की श्रावश्यकता दोती है | शेष बाते” 
साधारण धथवा मिश्र वाक्यों के समान कही जाती हैं--- 

( १ ) दे।-एक दिन शझाते हुए दासी ने उसको देखा था; किन्तु 
बद्द संध्या के पीछे झाता था, इससे वह उसे पहचान न सकी ; भर 
उसने यही जाना कि नौकर ही चुपचाप निकल्ल जाता है। 
€ संयुक्त वाक्य ) 

( के ) दे-एक दिन प्रात हुए दासी ने उसको देखा था। 
( मुख्य उप्रवाक्य ; ख, ग, घ का समानाधिकरश ) 

( ख ) किन्तु वह संध्या के पीछे झाता था । ( मुख्य उपवाक्य 
गे, घ का समानाधिकरण, क का विरोध-दशेक ) 

(गे ) इससे वद्द उसे पद्चान न सकी । ( मुख्य उपवाक्य घ 
का समानाधिकरण, ख का परिगाम-बेबक ) 

(घ ) और उसने यही जाना। ( मुख्य उपवाक्य डः का, रा का 
संयाजक ) 

(७8 ) कि नौकर ही चुपचाप निकत्ल जाता है। ( संज्ञा- 
टपबाक्य ध का फरमम ) 

(२ ) भ्रन्य जातियों के प्राचीन इतिहास में विचार-स्वातंत्रय के 
कारण प्रनेक महात्मा पुरुष सूली पर चढ़ाये या प्याग में जन्ाये गये; 
परन्तु यद्द श्राये-जाति ही का गौरवान्वित प्राचीन इतिहास है जिसमें 
स्वतंत्र विचार प्रकट करनेवाले पुरुषों को. चाहे उनके विचार 
लोकमत के कितने द्वी प्रतिकूल क्‍्यां न हें, अवतार और सिद्ध 
पुरुष. मानने में जरा भी ह्यानाकानी नहों की गई। ( संकुचित 
संयुक्त वाक्य ) ह ह 


(( ६२७ ) 

( क ) भ्रन्य जातियें के प्राचोन इतिहास में विचार-स्वरातंत्रय 
फे कारण झनेक संद्दात्मा पुरुष सूली 'पर चढ़ाये गये। ( मुख्य 
उपयाक्य ख, ग का समानाधिकरण ) 

(ख )या ( झनन्‍्य जातियों के प्राचोन इतिद्वस में विचार- 
स्त्रातंत्य के कारण अनेक महात्मा पुरुष ) झ्याग में जल्लाये गये । 
( मुख्य उपवाक्य ग का समानाधिकरण, के का विमभाजक ) 


[ सू०--इस वाक्य में विधेय-पविम्तागक और उद्देश्य का संझ्रेख किया 
यया है । ] 


(ग ) परन्तु यद्द आये जाति ही का गौरवान्वित इतिहास है । * 
( मुख्य उपबाक्य घ का; क, ख का विरोध-दशेक ) 

(घ ) जिसमें स्तरतंत्र विचार प्रकट करनेव जे पुरुषों के अवतार 
और सिद्ध पुरुष मानने में जरा भी झ्रानाकानी नहीं की गहई । ( विशे- 
पण उपवराक्य ग का ) 

[ सू०--इस वाक्य के विधेय-विम्तारक में सकमे # क्रिवार्थक संक्ा की पूत्ति 
संयुक्त है; पर इसके कारण, वाक्य के स्पष्टीकरण में विधेय-विस्तारक को दुद्द- 
राने की झ्रावश्यक्ृरता नहीं हैं; क्योंकि पूर्ति के दे।नां शब्दों से एक ही सावना 
सूचित होती हैं । यदि विधेय-त्रिस्तारक को दुु्दरावे', तोभी उससे दे 
वाक्य नहीं बनाये जा सकते, क्पेंकि वह वाक्य का मुख्य अ्रवयव नहीं है । ] 


(  ) चाहे उनके विचार लेकमत के कितने ही प्रतिकूक्ष क्‍यों 
न हों । [ क्रिया-विशेषण-उपवाक्य, ( घ ) का विरोध० ] 


उअन्‍नवधनननमनननमअन जन न+-« 


छलुठा अध्याय | 
सु झ्िप्त वाक्य । 


७३०---बहुघा वाक्‍्यों में ऐसे शब्द जो उसके प्रथे परसे सहज 
ही समर में हरा सकते हैं, संक्षेप और गौरव लाने के विचार से 


( ६२८ ) 
छोड़ दिये जाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का संक्षिप्त वाक्य कहते 
हैं। ( अंक---६५१--६५४ )। उदा०--( )सुना है। ( ) 
कद्दते हैं । दूर के ढोल सुद्दावने (_ )। यह झाप जैसे लोगों का 
काम है - यह ऐसे लोगों का काम है जैसे झ्राप हैं। इन झदा- 
हरणों में छूटे हुए शब्द वाक्य-रचता में अत्यन्त आवश्यक होने पर 
भी झपने प्रभाव से वाक्य के ध्थे में काई ह्वीनता उत्पन्न नहीं करते । 

[ सू०--ख कुचित स युक्त वाक्य भी एक श्रकार के संश्षिस वाक्य हैं ; पर 
उनकी विशेषता के कारण उमका विवेचन अलग किया गया हैं। संक्षिप्त वाकक्‍यों 
के बा में केवल ऐसे वाक्मों का समावेश किया जाता है जो साधारण अथवा 
प्रिश्ष हे।ते हैं ओर जिनमें प्राय: ऐसे शब्दों का ले।प किया जाता है जे वाक्य में 
पहले कभी नहीं आते अथवा जिनके कारण याक्य के अवयतोां का सैभाग नहीं 
होता । इस भ्रकार के वाकक्‍्पों के अनेक उदाहरण ऋष्याहार के अध्यभ्य में श्रा 
चुके हैं ; इसलिए यहाँ उनके लिखने की श्रारश्यकया नष्टीं हैं । ] 

७३१--किसी-किसी विशेषश-7क््य के साथ पूरे मुख्य वाक्य 
का लोप हो जाता है; जैसे, जो हो, जो प्राज्ञा, जैसा श्राप समझें । 

७३२---संज्षिप्त वाक्यों का प्रथक्‍क्रण करते समय भ्रध्याहत 
शब्दों का प्रकट करने की श्रावश्यकता हाती है; पर इस बात 
का विचार रखना चाहिये कि इन वाक़्यों की जाति में कोई हेरफेर 
नही । 

[ टी०--वाक्य-पए्थकरण का विस्तृत विवेचन हिन्दी में श्रैंग (जी भाषा के 
व्याकरण से लिया गया है; इसलिए हिन्दी के अधिकांश वैयाकरणों ने हस 
विषय का अहस नहीं किया है । कुछ पुस्तकों मे इसका स क्षप से वयोन पाथा 
ज्ञाता है; अर कुक में हसमकी केवट दे।-चार बाते लिखी गई हैं। ऐसी 
अवस्था में इन पुस्तकों में की हुई विवेचना का खसंडन-मंडन अनावश्यक ज्ञान 
पड़ता है । ] 


€ ६२ ) 
सातवाँ अध्याय । 
कुछ विशेष प्रकार के वाक्य । 


७३३--भथ्थ के शझ्नुसार वार्क्यों के जो झाठ भेद होते हैं 
(झे०--५०६ ) उनमें से संकताथेक वाक्य का छोड़कर, शेष सभी 
बाक्य तीनों प्रकार के हो सकते हैं। संकेताथंक वाक्य मिश्र देते 
रे ॥ उदा०--- 

(९) विधानायंक | 

साधारण--राज्ा नगर में श्राये। मिश्र--जब्र राजा नगर में 
झाते हैं तब आनंद सनाया जाता दै। संयुक्त--राजा नगर में झाये 
शोर उनके लिए आसंद मनाया गया । 

(२) निषेधवाचक | 

सा०--राजा नगर में नद्ठीं क्राये। मि०--जिस देश में राजा 
नहीं रहता, वहाँ की प्रजा को शांति नहीं मिलती । से०--राजा 
नगर गें नहीं श्राये ; इसलिए भानंद नहीं मनाया गया। 

(३) आज्ञार्थक 

सा०--भपना काम देखे । मि०--जे।| काम तुम्हें दिया गया 

है उसे देखे। सं०--बातचीत बंद करे ब्यैार ्पपना फाम देखे | 
(४ ) मश्नार्थक 

सा०---बह झादमी भाया है ९ मि०-कक्‍्या तुम जानते हो। 

कि वह श्रादसी कब झाया ९ सं०--प्रह कब शआ्राया श्रार कब गया ९ 
(४५ ) विस्मयादिवेघक । 

सा०--तुमने ते। बहुत प्रच्छा काम किया ! मि०--जे काम 
तुमने किया है वद्द तो बहुत अच्छा है ! तुमने इतना भ्रच्छा कास 
किया और मुझ्ते हसकी खबर ही न दी ! 


( ६३० ) 
(६ ) इच्छाबेधक । 
सा८५--इश्वर तुम्हें चिरायु करे। मि०--वह जहाँ रहे वहाँ 
सुख से रहे । सं०--भगवन्‌, मैं सुखी रहूँ क्लार मेरे समान दूसरे 


भी सुखी रहें । 
(७9 ) सन्देहसूचक। 

सा०--यह चिट्ठी छाड़फे ने लिखी द्वोगी। मि०--जो चिट्ठी 
मिली है वह उस लड़के ने लिखी दवोगी। कझ्ल०--नौकर वहाँ से 
चल्ता होगा श्लार सिपाही वहाँ पहुँचा होगा । 

(८) संकेतार्थक । 

मि०---जो वह झ्ाज भाबे, ते। बहुत अच्छा दे। । जो मैं भापकोा 
पहले से जानता, ते झ्ापका विश्वास न करता । 

[ सू०--ऊपर के वाकयों के जे अथे बताये गये हैं उनके सिये मिथ वाक्य 
में यह आवश्यक नहीं हे कि उसके उपवाक्यों से भी वैसाही अर्थ सूचित हे। जो 
मुख्य वाक्य से सूचित होता है; पर संयुक्त वाक्य के उपवाक्य समानार्थी 
होने चाहिये । ] 

७३४--सिन्न-मिन्न प्थेबाले वाक्येों का प्रथकरण उसी रीति से 
किया जाता है जो तीनों प्रकार के वाक्यों के लिये पहले लिखी जा 
चुकी है । 

( ध्म ) श्राज्लाथेक वाक्य का उद्देश्य मध्यम पुरुष सर्वनाम 
रहता है; पर बहुधा उसका छोप कर दिया जाता है। रूभी-कभी 
अन्य पुरुष सर्वनाम श्राज्षाथेक वाक्य का उद्द श्य द्वोता है; जैसे बह 
कल्त से यहाँ न झावे, लड़क॑ कु््र के पास न जायें । 

( भ्रा ) जब प्रश्नाथेक वाक्य में फेवल क्रिया की घटना के 
विषय में प्रश्न किया जाता है, तथ प्रश्नवाचक श्रव्यय क्या! का 
प्रयाग किया जाता है और वृह बहुधा वाक्य के आर भ प्रथवा झ्रेत 
में धाता है; परन्तु वह वाक्य का कोई झमवयव नहीं समझता जाता। 


( ६३१ ) 
आठवाँ अध्याय | 
विराम-चिह । 

७३४--शब्दों श्रौर वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी 
विषय को भिन्न-भिन्न भागों में बाँटने और पढ़ने में ठहरने के लिए, 
लेखों में जिन चिह्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें विरामच्ि 
कहते हैं । 

[ टी५--विराम-चिह्मों का विवेचन अँगरेजी भाषा के अधिकांश ध्याकरणों 
का विषय है ओर हि'दी में यह वहीं से लिया गया है। हमारी भाषा में इस 
प्रशाली का प्रचार अब इतना बढ़ गया है कि इसका अहण करने में कोई सेच- 
विचार हो दी नहीं खकता | पर यह प्रश्ष॒ अवश्य उत्पन्न हे! सकता है कि 
बिराम-चिह् शुद्ध व्याकरण का विपय है या भाषा-रचना का ? यथार्थ में यह 
विषय भाषा-रचना का है, क्‍योंकि लेखक वा वक्ता अपने विचार स्प्टटता से 
प्रकट करने के लिए जिस प्रकार अभ्यास और अ्रध्ययन के द्वा॥ शब्दों के अने- 
काथे, विचारों का सर्बंध, विपय-विभाग, झाशय की स्पष्टता, लाघव आर 
विस्तार, आदि बाते जान लेता है ( जा व्याकरण के नियम से नहीं जानी जा 
सकतीं ), उसी श्रकार लेखक के इन विराम-चिह्नों हा उपयोग केवल भाषा के 
व्यवढ़ार ही से ज्ञात है। सकता है। व्याकरण से इन विराम-चिह्ों का केवल 
इतना ही सबंध है कि इनके नियम बहुधा वाक्य-ए्थक्करण पर स्थापित किये 
गये हैं, परन्तु श्रधिकांश में इनका प्रयोग वाक्य के अर्थ पर ही अचल बित है । 
विराम-चिट्दों के उपयोग से, भाषा के व्यवहार से सर्बंध रखनेवाढहा कोई 
सिद्धांत भी उत्पन्न नहीं होता; इसलिये इन्हे व्याकरण का श्रद्धः मानने में 
बाधा होती है। यथाथे में व्याकरण से इन चिट्ठों का केवठ गोण स बंघ है; 
परन्तु इनकी दवपयागिता के कारण व्याकरण में इन्हें स्थान दिया जाता है । 
तो भी इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि कई-पुक चिह्नों के उपयोग में बड़ा 
मतभेद है ; ओर जिस नियमशीलता से अंगरेजी में इन चिह्मलों का उपयोग डेता 
है वह दि दी सें आवश्यक नहीं समझी जाती । ] 


७३६--मुख्य विराम-चिह्द ये हैं -- 
(१ ) अ्रल्प-विरास , 
(२ ) भद्ध -विराम ; 


( ६३२ ) 


( ३ ) पृणे-विराम । 

( ४ ) प्रश्न-चिद्द ? 

(५ ) आाश्चये-चिद्द ! 

( ६ ) निर्देशक ( डैश ) -- 

(७ )कंाष्ठक ( ) 

(८ ) अभवतरण-चिहू / ? 

[ खू०--श्रैंगरंजी में केलन नामक यु पर ख़िद्ध ( : ) है, पर दि दी में 
इससे विसर्ग का अस होने के कारण इसका उपयेग नहीं किया जाता । पूर्ण- 
विराम के चिह्न का रूप ( | ) हिंदी का है, पर शेष चिह्ठों के रूप अगरेजी 
ही के हें ।] 

(९ ) अलूप-विराम । 

७३७--इस चिह्न का उपयोग बतुधा नीचे लिखे स्थानों में किया 
जाता है -- 

(के ) जब एक ही शब्द-भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय- 
बाधक न दवा; जैसे, वहाँ पीले, दर खेत दिखाई देते थे / वे ज्लोग 
नदी, नाले पार करते चलते । 

( ख् ) यदि समुच्चय-बाघक से जुड़ हुए दे। शब्दों पर विशेष 
झ्रवधारण देना है।; जैसे, यह पुस्तक उपयोगी, झतएवं उपादेय है । 

(ग) जब एक ही शब्द-भेद के तीन या अधिक शब्द भावें 
हर उनके बीच विकल्प से समुच्चय-बेघक रहे, तब अंतिम शब्द को 
छोड़ शेष शब्दों के पश्चात; जैसे, चातक-चब्न्चु, सीप का सम्पुट, 
मेरा घट भी भरता है। 

( घ ) जब कई शब्द जोड़े से झाते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के 
पश्चात्‌ ; जैसे, अक्षा ने दुख और सुख, पाप झौोर पुण्य, दिन शोर 
रात, थे सब बनाय हैं । 

( 8 ) समानाधिकरण शब्दों क॑ बीच में; जैसे, ईरान के बाद- 
शाह, नादिरशाह ने दिल्लो पर चढ़ाइ की । 


( ६३३ ) 

(च) यदि उद्देश्य बहुत लंबा हैे।, तो उसके पश्चात्‌; जैसे, 
चारों तरफ चलनेवाले सवारों के घोड़ों की बढ़ती हुई भ्रावाज, दृर- 
दूर तक फैज्ञ रही थी । 

( छ ) कई-एक क्रिया-विशेषण वाक्यांशों के साथ; जेसे, बड़े 
महात्माह्ों ने, समय-समय पर, यद्द उपदेश दिया है। एक दृण्शी 
लड़का भजबूत रस्सो का एक सिरा हझपनी कमर में लपेट, दूसरे 
सिरे के खकड़ी फे बड़े टुकड़े में बाँध, नदी में कूद पड़ा । 

(ज ) संवेधन-कारक की संज्ञा श्रौर संबोधन शब्दों के पश्चात्‌ ; 
जैसे, घनश्याम, फिर भी तू सबकी इच्छा पूरी करता है। लो, मैं 
यह चला । 

( ऋ) छंंदों में बहुधा यति के पश्चात्‌ ; जैसे-- 

भग्ित मोर सब गुश-रहित, विश्व-विदित गुण एक । 

(ञ) अदाहरणों में; जैसे, यथा, ध्यादि शब्दों के पश्चात्‌ । 

(८ ) संख्या के श्यंकों में सेकड़ से ऊपर इकहरे वा दुष्दरे 
ओअकी के पश्चात्‌ ; जैसे, १,२३४।३३,५४,२१२ । 

(5 ) संज्ञा-बाक्य का छोड़ मिश्र वाक्य के शेष बड़े उपवाक्यों 
के बीच में ; जैसे, हम उन्हें सुम्ब देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए 
दुख सहा है! आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए, जिसने 
कभी दु:ख का नाम न सुना हो | 

( ड ) जब संज्ञा-त्/क्य भुख्य वाक्य से किसी समुच्चय-बेघक 
के द्वारा नहों जोड़ा जाता ; जैसे, लड़के ने कड्ठा, मैं ध्भी आता हूँ । 
परमेश्वर एक है, यह धर्म की मूल बात है । 

(ढ ) जब संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों में घना संबंध 
रहता है, तथ उनके बीच में; जैसे, पहले मैंने बगीचा देखा, फिर 
मैं एक टीले पर चढ गया, ओर वहाँ से उतरकर सीधा इधर 
चत्ता झाया । 


( द३े४ ). 


(ण ) जब छोटे समानाधिकरण प्रधान वाकक्‍्यों के बीच में 
समुच्चय-बेघक नहीं रहता, तब डनके बीच में ; जैसे, पानी बरसा, 
हवा चली, श्ोले गिरे । सूरज निकल्ला, हुआा सबेरा, पक्तो शोर 
मचाते हैं । 

(२ ) झड़ु-विशम । 

७३८--अद्ध -विराम नीचे लिखी अवस्थाओं में प्रयुक्त होता है--- 

( के ) जब संयुक्त वाकक्यों के प्रधान प्ैक्यों में पररपर विशेष 
संबंध नहीं रहता, तब वे अर््ध-विराम के द्वारा झत्तग किये जाते हैं ; 
जैसे, नंदगाँव का पहाड़ कटवाकर उन्होंने विरक्त साधुभ्रों का क्षुब्ध 
किया था ; पर लोगों की प्राथेन्ा पर सरकार ने इस घटना का सीमा- 
बद्ध कर दिया | 

( ख ) उन पूर वाक्यों के बीच में जे विकल्‍प से झेतिम समु- 
रूवय-बेधक के द्वारा जोड़े जाते हैं; जैसे, सूचे का भ्रसश्त हुश्रा; 

आकाश लाल हुमा; वराह पेखरें से उठकर घूमने लगे; मार 
अपने रहने के भाड़ों पर जा बैठे; हरिण हरियाली पर सोने लगे; 
पत्नो गाते-गाते घोंसलों की श्रेर उड़े; श्रै।र जंगल में धीरे-धीरे ऑँधेरा 
फैलने लगा । शा 

( ग ) जब मुख्य वाक्य से कारणवाचक क्रियाविशेषश का निकट 
संबंध नहीं रहता; जैसे, हवा के दबाव से सायुन का एक बुलबुला 
भी नहद्दों दव सकता; क्योंकि बाहरी हवा का दबाव भीतरी हथा के 
दबाव से कट जाता हैं । 

( घ ) किसी, नियम के पश्चात्‌ आनंवाले उदाहरण-सूचक “जैसे! 
शब्द के पूर्व । 

( हू ) उन कई आश्रित वाक्यों के बीच में, जो एकद्दी सुरूय 
वाक्य पर अवल्लम्बित रहते हैं; जेसे, जब तक हमार देश कं पढ़े-लिस्े 
लोग यह न जानने लगेंगे कि देश में क्या-क्या हो रहा है; शासन 


( ६३४ ) 
में क्या-क्या जुटियाँ हैं; मर किन-किन बातों की आवश्यकता है; 
झौर झावश्यक सुधार किये जाने के लिये झान्दोलन न करने लगेंगे; 
तब वक देश की दशा सुधरना बहुत कठिन होगा । 
(३ ) पूर्ण-बिराम 

७३८--इस का उपयोग नीचे लिखे स्थानों में होवा है-- 

( क ) प्रत्येक पूर्ण वाक्य के प्रन्त में; जेसे, इस नदी से हिन्दु- 
स्थान के दे समविभाग होते हैं । 

( ख ) बहुधा शीष क ओर ऐसे शब्द के पश्चात्‌ जो किसी वस्तु 
के बस्लैख-मात्र के लिये भावा है; जैसे राम-बन-गमन । पराधीन 
सपनेहूँ सुख नाही ।--तुछसी ! 

(ग ) प्राचौन भाषा के पद्यों में भ्द्धांली के पश्चात्‌; जैसे--- 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
से। नूप भ्रवसि नरक अधिकारी |! 

[ सू०--पूरे छ द के अत में दा खड़ी छकीर लगाते हैं । ] 

(घ) कभी-कभी पअ्रथ की पूर्णता के कारण झोौर, परन्तु, भथवा, 
“इसलिए, आदि समु[य-बेधकों क॑ पूर्व-वाक्य क॑ अंत में; जैसे, ऐसा 
एक भी सलुष्य नहों जो संसार में कुछ न कुछ लाभकारी काये न कर 

सकता हो। प्रौर ऐसा भी काई मनुष्य नहों जिसके लिये संसार 
में एक न एक उचित स्थान न हो । 
(४ ) पश्न-चिह्न । 

७४०--यद्द चिह्न प्रभवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है; 
जैसे, क्या यह बैल्ल तुम्हारा ही है ? वह ऐसा क्यों कहता था कि 
हम वहाँ न जाय गे ? 

(क ) प्रश्न का चिह् ऐेसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिनमें 
प्रभ्ञ आज्ञा के रूप में दो; जैसे, कलकत्ते की राजधानी बताओ । 


( ६३६ ) 


( ख ) जिन वाक्यों में प्रशनवाचक शब्दों का झ्थे संबंधवाचक 
शब्दों का सा होता है, उनमें प्रश्न-चिह्न नहीं लगाया जाता; जैसे, 
झापने क्‍या कहा, से मैंने नहीं सुना। वद्द नहीं जानता कि मैं 
क्या चादता हूँ । 

(४ ) आश्चयं-चिह् । 

७४१--यह चिह्न विस्मयादिवेधक धव्ययों गरर मनेविकार- 
सुचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के भ्रन्‍्त में लगाया जाता है; 
जैसे, व।ह ! उसने ते तुम्हें भ्चच्छा घोखा दिया ! राम-राम ! उस 
लड़के ने दीन पक्ती का मार ढाला | 

(के ) तीत्र मनाविकार-सूचक संबेधन-पदों के अंत सें भी 
झराश्चये-चिह्द पाता है; जैसे, निश्चय दया-दृष्टि से माधव ! मेरी 
शग्रेर निहारागे | 

( ख़ ) मनाविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द शावे 
ते भी श्राश्चर्य-चिह्द लगाया जाता है; जैसे, क्‍यों री ! क्‍या तू भ्राँखों 
से पन्धों है ! 

(ग ) बढ़ता हुआ मनाविकार सूचित करने के लिए दे। अथवा 
तीन आआश्चर्य-चिद्दों का प्रयाग किया जाता है; जैसे, शोक ! शोक !! 
महाशे।क !!! 

[ सू०--वाकय के अंत में प्रक्ष वा आश्रय का चिह्न आने पर पूर्ण -विराम 
नहीं रूगाया जाता । 


(६ ) निर्देशक ( डेश )। 
७४२--.इस चिह्द का प्रयाग नीचे लिखे स्थान में देवा है--- 
(के ) समानाधिकरण शब्दों, वाकयाशों अथवा वाकक्‍्यों के बोच 
में; जैसे, दुनिया में नयापत--नूतनत्व --ऐसी चीज नहों जो गछी- 
गली मारी-मारी फिरती होा।। जहाँ इन बातों से उसका संबंध न रहे--- 


( ६३७ ) 
चहद् केवल मनेविनोद की सामग्री समझ्की जाय--वहीं समझना 
चाहिये कि उसका उद्देश्य नष्ट हो गया--उसका ढंग बिगड़ गया। 

( ख ) किसी वाक्य में भाव का झ्चानक परिवत्तन होने पर , 
जैसे, सबका सान्त्वना देना, बिखरी हुई सेना का इकट्ठा करना 
प्रौर---झेर कया ९ 

५... (गे) किसी विषय क॑ साथ तत्संबंधी भ्रन्य बातों की सूचना 
बैले में; जैसे, इसी साच में सबेरा हो गया कि हाथ ! इस बीरान में 
श्रव कैसे प्राण बचे गें--न जाने, मैं कान मैतत मरूँगा ! इँगलैड के 
राजनीतिक्लों क॑ दे दल हैं--एक उदार, दूसरा अनुदार । 

( घ ) किसी के बचनों की उद्धृत करने के पूर्व; जैसे, मैं--भच्छा 
यहाँ से जमीन कितनी दूर पर द्वोगी ? फप्तान--कऊंभ से कम तीन ' 
सै मीक पर। हम लोगों का सुना-सुनाकर वह अपनी बोली में 
बकने क्रगा--तुम लोगों का पोठ से पोठ बाँधकर समुद्र में डुबा 
दूंगा । कहा है-- 


साँच बरोबर तप नहीं, क्ूूठ बरोबर पाप । 
[ सू०--अ्रतिम उदाहरण में काई-काई लेखक केोलन धैए डेश लगाते हैं; 
पर हि दी में कान का प्रचार नहीं है । ] 
(& ) लेख क॑ नीचे लेखक या पुस्तक के नाम फे पूर्व; जेसे-- 
किते न प्रै।गुन जग करे, नय वय चढ़ती बार । 
“-बजिहारी । 
( व ) कई एक परस्पर-संबंधी शब्दों को साथ-साथ लिखकर 
वाक्य का संज्ष प करने में; जैसे प्रथम श्रध्याय--प्रार भी वार्ता । 
सन--सेर--छटाँक । ६---११--१८१८ । 


(छ ) बातचोव में रुकाबट सूचित करने के लिये; जैसे मैं-. 
अब--चल्ष--नहीं--सकता | 


( ६३८ ) 

( ज ) ऐसे शब्द या उपवाक्य के पूर्व जिस पर प्रवधारण की 
झ्रावश्यकता है; जैसे, फिर क्या था--छगे सब मेरे सिर टपाटप 
गिरने ! पुस्तक का नाम है--श्यामाक्तता । 

( रू ) ऐसे विवरण के पूवे जो यथास्थान न लिखा गयद्या दो; जैसे, 
इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तक --दस्तलिखित - ऐसी भी हैं जो प्रन्यत्र 
कहीं नहीं हैं । 

( 9 ) काएक । 


७४३--ऋोछक नीचे लिखे स्थानों में भ्राता है--- 

(के ) विषय-विभाग में क्रम-सूचक अक्षरों वा अंकों के साथ; 
जैसे, ( क ) काज्ष, ( ख ) स्थान, (ग ) रीति, ( घर ) परिमाण | 
(१ ) शब्दाल् कार, ( २ ) श्र्थाल कार, ( ३ ) उभयात्त कार । 

( ख ) समानार्थो शब्द या वाक्यांश के साथ; जैसे, श्रफ्रिका 
के नीपों लोग ( हेब्शी ) अधिकतर उन्हों की संतान हैं। इसी कालेज 
में एक रइस-किसान ( बड़े जमोंदार ) का लड़का पढ़ता था । 

( गे ) ऐसे वाक्य के साथ जा मूल वाक्य के साथ श्राकर 
उस्रसे रचना का कोई संबंध नहीं रखता; जैसे, रानी मेरी का 
सौंदर्य छद्वितीय था ( जैसी वह सुरूपा थी वैसी ही पलिजबेथ 
कुरूपा थी ) ! 

(घ ) किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाये गये 
शब्दों के साथ; जैसे, पराघोन ( का ) सपनेहु सुख नाही ( है )। 

( क ) नाटकादि संबादमय लेखो' में हाव-भाव सूचित करने के 
लिये ; जैसे, इंद्र--( झालद से ) भ्रच्छा देवसेना सब्जित हो गई ९ 

(च) भूक्ष के संशोधन या संदेह में; जैसे, यह चिह्न झकार 
शब्द ( वश ? ) का निम्नांत रूप 


( इं३७ ) 
( ८) अवतरण-चिहन । 
' ७४४--इन चिह्दों का प्रयाग नीचे लिखे स्थानों में किया जाता है-- 
( के ) किसी के महत्त्व-पूर्ण वचन उद्धुत करने में सथवा कहावतें 
में; जैसे, इसी प्रेम से प्रेरित देकर ऋषियों के मुख से यद्द परम पवित्र 
वाक्य निकला था-- “जननी जन्मप्रभूमिश्व स्र्गाद्पि गरीयसी” । 


उस बालक फं सुलक्षण देखकर सघ लोग यद्दी फईते थे कि “होनदार 
बि्रिवान के होत चोकने पात”? | 


( ख ) व्याकरण, तक, भ्रलकार, झादि साहित्य-विषयों के 
उदाहरखों में; जैसे, “जलैये-वंशो राजाओं क॑ समय में मो भारत- 
वासियों का अपने देश का श्रच्छा ज्ञान था?? ।--यह साधारण वाक्य 
है। उपमा का वददाहरण-- है 


“प्रभुद्धि देखि सब नृप हिय हारे । 
जिमि राकंश उदय भये तारे ॥?? 


( ग ) कभी-कभी संक्षा-बाक्य के साथ, जो मुख्य वाक्य के 
पूर्व झ्राता है; जैसे, “रबर काहे का बनता है?, यह बात बहुतेरों 
की मालूम नहीं है । 

(घ ) जब किसी पध्रक्षर, शब्द या वाक्य का प्रयाग प्रक्षर या 
शब्द के भथे सें होता है; जैसे हिन्दो में, 'लु? का उपयोग नहीं 
होता । “शिक्षा” बहुत व्यापक शब्द है। चारों ओर से “मारे 
मारो” की झावाज सुनाई देती थी । 


(७ ) श्रप्रचलित विदेशों शब्दों में, विशेष प्रचलित अथवा 
झआाक्षेप-योग्य शब्दों में और ऐसे शब्दों में जिनका घालथ बताना 
है; जैसे, इन्होंने बो० ए० की परीक्षा बड़ी नामवरी फे साथ “पास?ः 
की । भाप कलकत्ता विश्व-विद्याज्यय को िेज्ञो?? थे। कहते 


( ६४० ) 


झरबवाले अभी तक 'हिन्दस” ही हझंक से । उनके “सर” में 
चोट लगी है । 

( च) पुस्तक, समाचार-पत्र, लेख, चित्र, मृत्ति' और पदवी 
के नाम में तथा लेखक फे उपनाम और वस्तु क॑ व्यक्तिवाचक नाम 
में; जैसे, कालाकॉकर से “सम्राट”? नाम का जो साप्ताहिक पत्र 
निकलता था, उसका इन्होंने दो सास तक संतादन किया । इसके 
पुराने प्री में 'परसन?ः नाम के एक लिखक के लेस बहुत ही 
हास्यपूर्ण होते थे। बंबई में '“सरदार-यृह? ” नाम का एक बड़ा 
विश्रान्ति-गृह है। 

[ सू०--(१) अचर, शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्य अ्रप्रथान हैं। था श्रव- 
तरणचिहं से घिरे हुए वाक्य के भीतर भी इन चिट्ठी का प्रपेजन हो से। इकहरे 
अवतरण-चिह्ठ का उपयेग किया जाता हैं; जैसे, “इस पुस्सक का नाम हिंदी 
में 'आर््रा-समावार छुपता है? । “बच्य सा के 'मा' और पानी को 'पा! 
आदि कहते हैं ।?? 

(२) जब अवतरण-चिह्ठों का उपयोग ऐसे लेख में किया जाता है, जा कई 
पैगें में विभक्त है, तव ये चिह्न प्रत्येक पें। के श्रादि में श्ररर अन्तिम अनुच्छेद 
के आदि-अ्त में लिखे जाते हैं । ] 

७४५--पूर्वोक्त पिद्दों के सिवा नीचे लिखे चह् भी भाषा-रचना 
में प्रयुक्त होते हैं-- 

(१ ) वर्गाकार काष्ठक 

(२ ) सर्पाक्ार काठ 

(३ ) रेखा 

( ४ ) अपूर्णता-सूचक भर 

(५ ) हँस-पद + 

(६ ) टीका-सूचक $, +,[, || 

(७ )संकत ७ 

(८ ) पुनरुक्ति-सूचक 4; 


कटी ति ,इचिकम पक 
ज++ पिजलल्मर्ण 


| 


( ६४१ ) 

(<€) तुल्यता-सूचक ब्द 

(१०) स्थान-पूरक 

(११) समाप्ति-सूचक ब्न्डठ न 

(९) वर्गाकार केषप्ठक | 

७४६--यह चिह मूल सुधारने और त्रुटि की पूर्ति करने कं 
लिए व्यवह्नत होता है; जैसे, अनुवादित [ अनूदित ] प्र'थ, बृ [त्र] 
ज-माहन, कुटो [ र ]। 

( के ) कभी-क्रभी इसका उपयोग दूसरे कंष्ककां को घेरने में 
होता है; जेसे, अक्र [ ४ (क) ] देखो। दरखास्तों [ नमूना 
( के ) ] के मुताबिक है| सकती हैं। 

( ख ) भ्रन्यान्य कोष्ठऊ के रहते भिन्नता के लिए; जैसे--- 

( १ ) माठृ-सूर्ति--(कविता) [लेख रू, बाथू मैथिल्लीशरण गुप्त] । 

(२) सर्पाकार केाएक । 

७४७--इसका उपयाग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में 
द्वोता है जे प्रलग पंक्तियां में लिखे जाते हैं ग्रर जिन सबका संबंध 
किसी एक साधारण पद से द्वोता है; जैप्ते-- 


आठेपन री चंद्रशेखर मिश्र | 
आदेभाव |... शिक्षक, राजस्कूछ दरभंगा - 


( बिहार श मार उड़ीसा ) | 
(३) रेखा । 

७४८--जिन शब्दों पर जिशेष धझवधारण देने की द्यावश्यकता 
होती दै उनके नीचे बहुधा रेखा कर देते हैं; जैसे, जे रुपया लड़ाई 
के कर्जे में जमा किया जायगा उसमें का हर एक रुपया यानी वहु 
सबका सब मुल्क द्विंद में खचे किया जायगा । भाप कुछ न कुछ 
रुपया बचा सकते हैं, चाहे वह थोड़ा ही हे श्रौर एक रुपये से भी 
कुछ न कुछ काम चलता है । 

छ्१ 


( ६४२ ) 

( के) भिन्न-भिन्न विषयें के झ्ल्तस-अक्षम लिखे हुए लेखों वा 
झनुच्छेदें के ध्न्त में भी ; जैसे -- 

झाजकल्न शिमले में हैजे का प्रकाप है। 

झागामी बड़ो व्यवस्थापक सभा की बैठक कई कारणों से नियत 
तिथि पर न दो सकंगी, क्योंकि अनेक सदस्यों का झौर-ग्रौर सभा- 
समितियों में संभित्षित द्वोना है । 

[ सू०--लेखों के अत में इस चिह्न के उदाइरण समाचार-पत्रों अथचा 
मासिक पुस्तकों में मिलते हैं । ] 

ह (४) अपू्णता-सूचक चिह्न । 

७४<८--किसो लेख में से जब काई अनावश्यक अंश छोड़ दिया 
जाता है, तब उमके स्थान में यह चिह्द लगा देते हैं; जैसे, 

>% # #%€ *%€ २ 
पराधीन सपनेहु सुख नाददीं | 

( के ) जब वाक्य का काई अंश छाड़ दिया ज्ञाता है, तब यह 
चिहद्द ( ......... ) लगाते हैं; मैस्ते, तुम समकतन हो। कि यह निरा 
बाछ्ृक है, पर............ । 

(५) हंस-पद । 

७५०--लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाता है तब 
उसे पंक्ति के ऊपर शझ्मथवा हाशिये पर लिख देते हैं ग्रौर बसके 
मुख्य स्थान के नीचे यह , चिद्द कर देंते हैं; तैसे, रामदास की 

नशक्ति यहाँ 
रचना. स्वाभाविक है। किसी दिन हम भी आपके. आबेंगे । 

(६ ) टीका-सूचक चिह्न । 

७४१--प्ृष्ठ ऊ॑ नीचे श्रथवा हाशिये में ऋकाई सूचना देने के लिए 
तत्संबंधी शब्द क॑ साथ काई एक चिह्न, भट्ट: भ्रथवा अक्षर लिख 
देते हैं; जैसे, उस समय मेवाड़ में राना उददयसिंह # राज करते थे । 
.._ # मे वही उंदयसि ह थे जिनकी प्राण-रक्षा पन्नादाई ने की थी । 


( ६४३ ) 
(9 ) स केत । 

७४४२--स मय की बचत झथवा पुनरुक्ति के निवारण के लिए 
किसी संज्ञा का संक्षेप में लिखने के निमित्त इस चिह्न का उपयोग 
करते हैं; जेसे, डा० घ० । जि० | सर० । श्री० । रा० सा०। 

(क ) श्रेंगरजी के कई एक संक्षिप्त नाम हिंदी में भी संज्षिप्त 
मान लिये गये हैं, यद्यपि इस भाषा में उनका पृण रूप प्रचल्षित नहीं 
है; जेसे, बी० ए० | सी० झाई० ई० । सी० पी०। जी० झाई० 
पी० पझ्रार० । 

( ८ ) पुनरुक्ति-मृचक चिह्न । 

७५३--किसी शब्द या शब्दों का बार-बार प्रत्येक पंक्ति में 
लिखने की अड्चन मिटाने के लिए सूचो आदि में इस चिष्ठ का 
प्रयोग करने हैं; जेंसे, | 

श्रोमान्‌ माननीय प० मदनमाहन मालवीय, प्रयाग 

हे ,»... बाबू सी० वाई० चितामणि, , 
(९ ) तुल्यता-सूचक चिह्न । 
७५४--शब्दाथे ध्यथवा गणित की तुल्यता सुचित करने के लिए 
इस चिह्न का उपयोग किया जाता है; जैसे, शिक्षित - पढ़ा लिखा । 
दे प्यार दे ८४; ध्र>वब | 
( १० ) स्थान-प्रक चिह्न । 

७प६--यह चिट्ठट सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता 
है; जैसे, 

खेल ( कविता ) “* **' बाबू मैथिनीशरण गुप्त" * “** १७६ । 

( १९ ) समाप्ति-प्चक चिह्न । 

७५६--इस चिट का उपयोग वहुधा जेख शप्रथवा पुस्तक के 

झत में करते हैं; जेसे, 


9 
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( दृ४४ ) 
परिशिष्ट (क )। 
कबिता की भाषा । 

१--हिंदी कविता प्राय: तीन प्रकार की उपभाषाह्रों में हाती 
है--ब्रज भाषा, बैसवा़ी श्रार खड़ोबोली । हमारी अधिकांश 
प्राचोन कविता ब्रजभाषा में पाई जाती है श्रौर उसका बहुत कुछ 
प्रभाव प्रन्‍्य दाने भाषाओं पर भी पड़ा है। स्वय' प्रजभाषा ही में 
क्रमी-करभी बुंदलखंडो तथा दुसरी दा भाषाओं का थोड़ा बहुत मेल 
पाया जाता है, जिससे यह कहा जा सकता हैं कि शुद्ध ब्रजभाषा 
की कविता प्रायः बहुत कम मिलती है। बैसवाड़ी में, जिसे कं।ई- 
कोई झवधी नाम से अभिद्धित करते हैं, तुलसीदास तथा धन्य दें- 
चार श्रंष्ठ कवियों ने कविता की हैं; पर तु शेष प्राचीन तथा कई एक 
श्र्वाचोन कवियों ने मिश्रित ब्रजभाषा में श्पनी कविता लिखी है । 
ध्याजकल्त कुछ वर्षो से खड़ोबेली भ्रर्थात्‌ बालचाल की भाषा में 
कविता देने लगी हैँ । यह भाषा प्राय: गद्य हो की भाषा है । 

२--इस परिशिष्ट से छ्विंदी कविता की प्राचीन भापाश्रों कं 
शब्द-साधन के कई एक तलियम स क्षप में # देने का प्रयक्ष किया 
जाता है। इस त्रिषय में श्रजभाषा ही की प्रधानता रहेगी, ते। भी 
जा द्ट्स विपय के संछेप में लिखने का कारण यह ईं कि व्याकरख के 
नियम गद्य ही की भ्राषा पर रचे जाते हैं और उसमें पद्म के भ्चलित शब्दों का 
विचार केवल प्रसेग-बश किया जाता हैं। यद्यपि आधुनिक हिंदी का बजञ- 
भाषा से घनिष्ट संबंध है, तथापि व्याकरण की दृष्टि से दोनों माधाओं में बहुत 
कुछ अंतर है। यदि केवल इतना ही अंतर पूर्णतया प्रकट करने का प्रयक्ष 
किया जावे, तोनो वजभाषा का एक छाटा-मोटा व्याकरण लिखने की आव- 
श्यझता देगी; और इतना करना भा प्रस्तुन व्याकरण के उद्द श्य के बाहर है । 
इस पुस्तक में कविता के प्रमागों का थाड़ा-बहुत विचार यथास्थान है। चुका है; 
पर यहाँ वह कुछ अधिक नियमित रूप से, पर संच्ेप में, किया जायगा।! 
हिंदी कविता की भाषाओं का पूर! विवेचन करने के लिये एक स्वत ज्ञ पुस्तक 
की झ्रावश्यकता है । 


( ६४५ ) 


कविता की दूसरी प्राचीन भाषाओं को रूपावली भी जो हिंदी में 
पाई जाती है, अजभमाघा की रूपावली के साथ यथासंभव दी 
जायगी; पर प्रत्येक रूर्पातर के साथ यद्द बताना कठिन होगा कि वहच्द 
किस विशेष उपभाषा का है। ऐसी पध्मवस्था में एक प्रकरण के भिन्न- 
भिन्न रूपांतरों का उच्च ख एक ही साथ किया जायगा | यहाँ यह 
कह देना भावश्यक है कि जितने रूपों का संग्रह इस परिशिष्ट में 
किया गया है उनके सिवा और भी कुछ अधिक रूप यत्र-तत्र कविता 
में पाये जाते हैं । ह 

३--गद्य शोर पद्म के शब्दों के वर्योा-विन्यास में बहुधा यह 
अंतर पाया जाता है कि गद्य के ड़, य, छ, व, श और क्ष के बदले 
पद्म में क्रश: र, ज, र, ब, स औ,्रर छ ( भ्रथवा ख ) प्राते हैं; और 
संयुक्त वर्णो' के अवयव पझलग-अलग लिखे जाते हैं; जैसे, पड़ा - परा 
यज्ञ - जश्ञ, पीपल -- पीपर, वन > बन, शील्त ८ सील, रक्षा - रच्छा, 
साक्षी - साखी, यज्ञ -- जतन, धर्म -- धरम । 

४--गय और पद्म की भाषाओं को रूपावली में एक साधारण 
अतर यह है कि गद्य क॑ झधिकांश आारांत पुश्चिंग शब्द पदश् में 
ग्रेफारांत रूप में पाये जाने हैं; जैसे, 

संज्ञा--सेना - सेना, चेरा- चेरो, हिया > दिया, नाता ८ 
नाता, बसेरा + बसेरा, सपना ८ सपने, बद्दाना ८ बहाने। ( रदृ' ), 
मायका -- मायकी । 

स्वबनासम - मेरा ८ मेरो, अ्रपना ८ झपने, पराया:- पराये, 
जैसा - जैसे, जितना ८: जितने ! 

विशेष ण--काला -- कारो, पीला> पीरो, ऊँचा ऊँचे, 
नया ८ नया, बड़ा -5 बड़ो, सीधा - सीघे।, तिरछा ८ तिरछे । 

क्रिया--गया ८ गये, देखा - देख्यो, जाऊँगा--जाऊँगो, 
करता -- करते, जाना  जानयेो । 


जा 


( ६४६ ) 
लिंग । 

५---इस विषय में गद्य मार पद्य की भाषाओं में विशेष अंतर 
नहों है। ल्लोलिंग बनाने में ३ और इनि प्रत्ययों का उपयाग 
अन्यान्य प्रत्ययां की प्रपेक्षा प्रधिक किया जाता है; जैसे, वर-दुलल- 
हिनि सकुचाहिं। दुलही सिर छुदर । भूलि हुन कीजे ठकु- 
राइनी इतेक हठ । भिल्लछिनि जनु छॉड्न चहुत । 

वचन । 

६--बहुत्व सूचित करने के लिए कविता में गय की प्पेज्ञा 
कम रूपांतर होते हैं और प्रद्ययां की प्रपेक्षा शब्दों से झधिक 
काम लिया जाता है। रामचरित-प्तानस॑ में बहुधा समृहबाचो नाम 
( गन, वृ द, यूथ, निकर भ्रादि ) का विशेष प्रयाग पाया जाता 
है। उदा०-- 

जमुना-तट कुज कदब के पज तर तिनके नव॒नीर सिरे 

पटी लतिका तरु जालन सं कुमुमाव लि ते मकरंद गिर! 
इन व्दाहरणों में मे।ट भक्षरां में दिये हुए शब्द अथ में बहुबचन 
हैं; पर उनके रूप दुसर ही हैं । 

( के ) पभ्रविक्ृत कारकों के बहुवचन में संज्ञा का रूप बचुधा 
जैसा का तैसा रहता हैं; पर कहीं-कहां उसमें भी विक्रत कारकों 
का रूपांतर दिखाई देता है । श्रकारांत स्रोक्षिंग शब्दों कं बहुबचन 
में ए' क॑ बदले बहुघा ऐ पाया जाता हैं । 

उद्दा०--मौंरा ये दिन कठिन हैं। विज्ञाकत हो कछु मोर 
की भी रन । सिगर दिन यही सुद्दाति हैं बाते । 

( ख ) विकृत कारकों के वहुवचन में बहुघा न, नद्द अथवा नि 
धाती है; जैसे, पृछ्ेसि लेोगन्ह काह उछाहू। ज्यें शाँखिन 
सब देखिये । देै रहो शेंगुरी दाऊ कानन में ! 


( ६४७ ) 
कारक। 


७--पशथ् में संक्षाओं के साथ भिन्न-भिन्न कारकों में नीचे 
लिखी विभक्तियों का प्रयोग दावा है-- 


कर्ता--ने ( क्चित्‌ )। रामचरित-सानस में इसका प्रयोग 


नहों हुआ । 


कर्म--हिं, को, कहें 

करगा--ते', से 

संप्रदान--हिं, कौ, कह 

अपादान--ते , से 

संबंध--की, कर, करा । भेद्य फे लिग प्रौर बचन के प्नु- 
सार का और करा में पिकार दोता है । 

अधिकरण--में, मां, माहि, साँक, महँ । 


सबनामें की कारक-रचना। 


८प--संक्षाओं की अ्रपेक्षा सबेनामें में प्रधिक रूपांवर होता है; 
इसलिए इनके कुछ कारक के रूप यहाँ दिये जाते हैं । 


कारक 
कर्ता 
बिकत रूप 
कर्म 


सेबंच 


कर्ता 
विकृत रूप 


उत्तम-पुरुष सर्वनास। 


एकवचन वहुबबन 

मैं, हैं। हम 

मे . हम 

मे।की, माद्धि हमकों, हम 


माकह (बैस०). इहमकह 
मेरा, मेर, मारा हमाशे, हमार 
सम ( से० ) 
मध्यम-पुरुष सर्वनाम । 
त्‌्तै तुम 
ते तुम 


कारक 


कर्म 


संबंध 


कत्तो 
विकृत रूप 
कर्म 


सेबंच 


कर्ता 
विकृत रूप 
कर्म 


संबंध 


कत्ता 
विक्ृत रूप 
कर्म 

संबंध 


( ६४८ ) 


एकबचन बचुवचन 
तेकों, तोहिं तुमकीं, तुमहिं 
तेकदह तुमकह 
तेरा, तार, तेरा. तुम्हारा, तुम्दार 
तव ( से० ) तिहारेो, तिहार 
अन्य-पुरुष स्वनास । 
( निकटवर्तती ) 
यह, एहि, ये 
या, एहि इन 
यार्को, इनकी , इनहि 
याहि, एहिकह इनकह 
याकौं, एट्िकर. इनका, इनकर 
( दूरवर्ची ) 
बोह, ओ, से। वे, ते 
वा, ता, तेहि उन, तिन 
बाकी, ताहि उनकी, उनहिं 
ताकद्द तिनका, तिनहिं 
वाको, ताकौ तिनकों, तिनकर 


तासु ( सं०-तस्य ) उनको, उनकर 
ताकर, तहिकर 
निजवाचक सर्वताम । 


भ्रापु ध्मापु 
आपु आापु 
श्रापुओं आपुकों 


झ्रापुन, अपुनी श्रापुन, भ्रपुनी 


( ६४४ ) 


संबंधवाचक संर्वनाम । 
कारक एकवचन बहुबचन 
कर्त्ता जा, जान जे 
विक्रत रूप जञा जिन 
कर्म जाकौं, जेहि, जिनको, 
जाहि, जाकहं जिनहिं, जिनकह 
संबंध जाकौ, जाकर, जिनकौ, जिनकर 
जेहिकर, जासु 
( सं>-यस्य ) 
प्रश्नवाचक सवनाम ( कोन )। 
कर्ता कौन, का, कवन कोन, को 
विक्वृत रूप का किन 
कमे कारक, काहि, किनकों, किनह्ि 
कंहि 
संबंध काकौ, काकर किनकौ, किनकर 
( क्या ) 
्क्््ता का, कद्दा का, कद्दा 
विकृत रूप काहे काहे 
कर्म काहे की कादे की 
संबंध काहे की काहे को 
अनिश्चयवाचक सवनाम ( केाई )। 
कर्ता कोऊ, काय कंऊ, कोय 
विकृत रूप काहू काहू 
कमे काहू को, काहुहि. काहू को, काहुहि 
संबंध काहू को काहू कौ 


( ६५० ) 


कारक एकवचन बहुबचन 
( कुछ ) 

क्त्ता कछ्धु कु 

विक्रेत रूप क्छु कछु 

कर्म 


संबंध । ये रूप नहां पाय जात । 


क्रियाओं की काल-रचना । 
कतृवाच्य ! 
<--धातुझों के प्रत्यय प्रत्नग-झल्तग बताने में सुभीता नहीं है; 
इस लिए भिन्न-मिन्न काज्ों में कुछ धातुओं के रूप लिखे जाते हैं-- 
'हेना' क्रिया ( स्थिति-दशक )। 
क्रियाथेक संज्ञा--हे।नों , हाइवे 
करठंवाचक सेज्ञा--देनहार, द्ोनेद्वारा 
वत्त मानकालिक कद त--हे।त 
भूतकालिक कृद त--भयी 
पूर्वकालिक कूद त--दे।, हे, हू के, दयके 
तात्क' त्िक कद त---ट्लोत ही 
सामान्य वत्त मान-काल । 
कर्त्ता--पुल्लिय था खस्रीलिंग 


पुष्य एकवचन बहुवचन 
१ हीं, भद्दी हैं, झर्ह 
२ हैं, दसि है, भ्रद्दे। 


३. है, पअ्रहै, झ्महहि हैं, भहं, भहह्धिं 


( ६५१ 
सामान्य भूतकाल । 





कर्ता--पृश्चिंग । 
पुरुष एकवचन बहुबचन 
ह्‌ । है है 
ब्‌ हुता द्व्त 
डे 

शयवा 
१ रश्यौ, रहो, रहेदँ 
२ राश्यों, रइसि हा । रह, दे 
३. रह्यौ, रहसि 
कर्त्ता--छ्ली लिंग । 

१--३ राही, ही १--३ रहीं, हीं 


[ सू०--इस किया के शेष काल्ट विकारदर्शक 'होाना' क्रिया के रूपों के 
प्रमान होते हैं ।] 


(ः 
होना ( विकार-दशक )। 
संभाव्य-भविष्यत्‌ ( भ्रथवा सामान्य-वत्त मान ) 


कर्त्ता--पुश्चिग वा सख्ोलिंग । 
१ होऊ 


१--३  होय॑ 
२--३ हो।य, होवे, दहि २ दा 
विधिकाल ( प्रत्यक्ष )। 
कत्ता--पुष्चिंग वा खोलिग । 
१. दार्कँ १-३ हो 
२--३ होय, हे।वे २ दो, दोहु 
विधिकाल ( परोक्ष )। 
कर्ता--पुश्चिग वा ख्ीलिंग | 
२ ट्ाइया 


दे।इये, दोहू 


न्च्. 


न्प्ण 


( ६४२ ) 
सामान्य-भविष्यत्‌ । 
कत्तो-पुश्चिंग वा खीलिंग । 


एकवचन पुरुष 
होइहैं, दे हैं। १--रे 
दौइदै, हू है २ 
ध्रथवा ह 
कर्त्ता--पुर्तिग 
होऊँगा --३े 
होयगा २ 
कर्त्ता--ख्रीलिंग । 
हऊँगी - नर 
होयगी र्‌ 
सामान्य रस केतार्थ-काल । 
कर्ता-पुष्चिंग । 
हे।ता, हैं।तेऊँ १-३ 
द्वातो, हातेऊ, हेतु र्‌ 
हातो, ध्ेतु 


कर्त्ता-स्ालछिंग । 
होती, हेतिऊँ | 
होत, होती 


सामान्य वर्त्तमान-काल । 


कर्ता--पुश्चिंग वा ल्लोलिंग | 


बहुतचन 
होहहें, हं हैं 
होइही, हो है। 


हे।यें गे 
होरों 
हये गा 


होगी 


ह्े(ते 
होते, द्वोतेऊ 


हातों 


होतु है।, होत है। १--३ होतु हैं, होत हैं 
होतु है, होत है २ होतु है।, दोत है। 


२--३ 


( ६५४३ ) 
अपूण-प्ूत-काल । 
कर्त्ता--पुश्चिंग । 
एकवचन पुरुष 

होव रह्यो--रहे ऊँ 
दोत रघ्यो | 
कर्त्ता--श्लीलिंग । 
होत रही, रहेऊँ 
सामान्य भ्रूत-काल । 
कर्त्ता--पुलश्चिंग । 
भये।, भयऊँ १-३ 
भयौ, भरयंसि 
भयौ, भयऊ, भयेसि 
कर्त्ता--ल्लो लिंग । 
भई 
आसजन्न म्रूत-काल । 
कत्ता-पुश्चिंग | 
भयौ हैं। १-३ 
भयौ है २ 
कर्ता --ख्रोझिंग । 
भई हों, 
प्र 


श्छे 


बहुवचन 


दोत रहे 


दहोत रहों 


भये 


भई' 


भये हैं 
भय है। 


। भई हैं 


[ सू०--अवशिष्ट रूपों का श्रचार बहुत कम है और ये ऊपर क़िखे रूपों 


की सहायता से बनाये जा सकते हैं। ] 


व्य जनांत घातु । 
चलना ( झ्रकर्मक क्रिया )। 


क्रियार्थक संज्ञा--चल्ना, चलनों, चलिये। 


( इं५७ ) 


कतृवाचक संज्ञा--चलनहार 


वतत मानकालिक कृदंत--चल्नतत, चल्लतु 


भूतकालिक कृदंत--चल्यो 


पूवेकालिक कृदंत---च लि, चलिके 


तात्कालिक कृदंत--चल्नतहो 


अपूर्ण क्रियाद्योतक कद त-चल्लत, चल्नतु 


पूद्दे क्रियाद्योतक कृद त--चल्े 


स'भाव्य-भविष्यत्‌ ( झथवा सामान्य-बत्तमान ) । 
करत्ता-पुश्चिग वा खोलिंग । 


पुर एकवचन पुरुष 
१ चर्तो, चलऊँ १--३ 
२ चले, चलणति २ 
३ चले, चलइ, चलहि 


विधिकाल ( प्रत्यक्ष )। 
कत्ता--पुछ्तिय वा म्योलिय | 


९ चल्नों, चल १-३ 
र्‌ चल्न, चलते, चल ही २ 
विधिऋाल (परोक्ष )। 
कर्ता--पुक्षिंग वा स्ोलिंग । 
२ चलनियेा 
श्रादरसूचक विधि 
२--३ चलिये २--३ 
सामान्य-भविष्यत्‌ । 
कर्त्ता--पुलिछिंग वा सख्रोख्िग । 
१ चलिही १-३ 


बचहुव चन 
चलें, चलहि 
चलौ, चलहु 


चले , चलहि' 
चलौ, चलहु 


चलिहें 


पुरुष 
२--३ 
१ 
२--र)े 
१ 
२--३ 
१ 
र्‌ 
डे 
४ 
२--रे 
१ 
२-३ 
॥ 


( ६५५ ) 


एकवचन पुरुष 
चल है र्‌ 
€ प्रथा ) 
कर्त्ता--पृश्चिंग । 
चलौगेा १--३ 
चलैगी। र्‌ 
कत्तोौ--खत्रो लिंग 
चलेंगी १-३ 
चल्लैगी र्‌ 
सामान्य संकेतार्थ । 
कर्त्ता--पुष्तिंग 
चल्लततो, चल्लत १--३े 
चत्ततऊँ २ 
चलता, चल्तत 
चल्तेऊ 
चल्तते, चलत 
कत्तौ--स्ोलिंग । 
चल्लती, चल्लतिरँ 
चलती, चलत | 


सामान्य वत मान-काल । 
कत्ता-पुल्ििग वा स्लोशिंग । 


चल्नत हैं। १--३ 
चल्हत है २ 
( भ्रथवा ) 
फर्ता--ल्ीडिंग 
चलति हैं। १--३ 


बहुवचन 
चलिहे। 


चलै गे 
चलौगे 
चले गी 
चन्तौगी 
चलते 


सल्लतेऊ 


चलती 


चल्तत हैं 
चल्नत है। 


चलति हैं 


( ६४५६ ) 
एकबचन पुरुष 
चल्तति है ह श्‌ 

सपूण श्वूस-काल | 

कर्त्ता---पुल्लिंग । 
चलत रहयौ--रहेऊँ।. १०-१३ 
चत्नत रह्यो 

कर्त्ता--श्लो लिंग । 
चलत रही १->रे 
चल्लत रही, हुती 

सामान्य-म्त । 

कत्तो--पुल्लिंग । 
चल्यौ १-३ 

कर्त्ता--खत्री लिंग । 
चली 

खाशजन्न म्ृत-काल । 
कर्ता--पुश्चिंग । 

चल्यी हों १--३ 
चल्यौ है २ 

फरत्ता--ब्लीक्षिग । 
चल्ली हैं। ६-३ 
चली है ५ 

पूण भूत-काल। 

कप्ता--पुश्चिंग । 
चल्यौ रहरो, हो... १--३ 


वहुधचम 
चलति है। 


चस्नत रहे 


रहे--रदी 


चलत रहीं 


चले 


चल्ले हैं 
चल्ने हो 


चली हैं 
चली है। 


चले रहे, हे 


२ चक्षे रहे--रही, है 


( ६५७ ) 


 कर्ता--ब्लीक्षिंग । 
पुरुष एकवचन पुरुष बहुबचन 
१--३ चली रहा, ही १--३ चक्की रहीं, ही 
स्वरांत धातु । 


पाना ( सकसेक )। 
क्रियाथेक संज्ञा--पाना, पावनों, पाइबे 
कतू वाचक--पावनहार 
वत्तेमानकालिऋ कृदंत--पावत 
भूतकालिक ऋदत--पायौ 
पृर्वकालिक कद त--पाय , पाई, पायके, 

पाइके 

तात्कालिक कृदंत---पावतही 
अपूर्श क्रियाद्योतक ?--पावत 
पूर्ण क्रियाद्योतक !?--पाये 


स॒ भाव्य भविष्यत-काल । 
( अथवा सामान्य वत्त मान-काल्ल ) 
कर्ता-पुश्निंग वा ख्रौलिंग । 


पुरुष एकवचन पुरुष बहुबचन 
१ पावां, पावें १--३ पावहिं, पावें 
२ पावै, पावसि २ पावो, पावहु 
३ पवे, पावइ, पावद्धि 


विधि-काल ( प्रयत्ष )। 
कत्तो--पुद्चिंग वा स्रीलछिंग । 
१ पार्वों, पावडें १--३. पावे, पावहि 
२ पाछ, पावै, पावहदी २ पादौ, पावहु 
२ 


पुरुष 
२ 
२--३ 
( 
२-- रे 
१ 
२--३ 
॥ 
रे 
१--रै 
१--ई 
१ 
२--है 


( ६५४८ ) 
विधि-काल ( परोक्ष ) । 


एकवचन पुर अहुब चन 
पाइयो २ पाइयो 
सादर-सूचक घिधि । 
पाइये २--३ पाइये 
सासान्य भविष्यत-कॉल। 
पाइहें। १-३. पाईहं 
पाइहै र्‌ पाइहै। 
( शभ्रथवा ) 

कर्त्ता--पुल्लिंग ! 
पाउँंगे, पावहूँगे १--३ पाये गे, पाव हिंगे 
पायगा, परावहिगीा २ पाओगे, पावहुगे 

करत्ता--बल्लील्षिंग । 
पाऊँगो, पार्बोगी १--३ पावंगी 
पावैगी २ पावौगी 
सामान्य स केतार्थ-काल । 

कर्ता--पुश्चिंग । 
पावतो १--३ पावते 

करता -स्रोलिंग | 
पाबती ४--३. पावतों 
सामान्य वत्त मान-काल । 

कर्ता--पुश्चिंग । 
पावत हैं। १-३ पावत हैं 


पाषत हैं २ पावत है 


( ६५४ ) 


कर्ता--खोलिंग । 
पुरुष एकवचन पुरुष बहुतचन 
१ पावति है १०-३ पावति हैं 
२--३ पावति है २ पावति दे। 
अप्ूण भूत-काल । 
करत्तों--पुल्लिंग । 
१ पावत रह्यों १--३ पावव रहे 
२--३ पावत रहो ४२ पावत रहे--रही 
कर्ता--सली लिंग । 
१--े पावत रही १--र३ पावत रहों 
सासहन्य सचत-काल | 
कर्मे--पुद्धिंग । 
१-३ पायौ १--३ पाये 
करमम--ल्लोलिंग । 
१--३ पाई १--३ पाई' 


[ सू*--सामान्य भूतकाल तथा इस वर्ग के अन्य कालों में सकमेंक 
क्रिया की काल-रचना अकमेंक क्रिवा के समान होती है। भवशिष्ट काल 
ऊपर के झादुर्श पर बन सकते हैं । ] 

जअबच्यय ॥ 

१०--प्रव्ययों की वाक्य-रचना में गद्य श्रार पद्म की भाषाओं 
में विशेष अतर नहीं है; पर पिछली भाषा में इन शब्दों के प्रॉतिक 
रूपों का ही प्रचार द्वोता है, जिनके कुछ उदाहरण ये हैं--- 

क्रिया-विशेषण । 
स्थान-बाचक--हहाँ, इत, इसे, हां, तहाँ, तित, तितै, कहाँ, तह, 
तहँवाँ, कहाँ, कित, किते, कहँ, कदेंता, जहाँ, 

जित, जितै, जहँ, जहँता । 


( ६६० ) 
कफाछ-वाचक--भव, झजै, पवहिं (झभी), तब, तथै, तबदधि ( तभी ), 
कत्र, कबै, कच्हेँ (कभी), जब, जबै, जबहिं (जमी)। 
रीति-बाचक-- ऐसे, श्रस, ये, इमि, तैसे, तसे, ल्यों, वैसे, तिमि, 
कैसे, कस, क्‍यों, किमि, जैसे, जस, ज्यों, जिमि । 
परिसमाश-वाचक--बहुत, बड़, केवल, निप्ट, भ्रतिशय, भ्रति । 
संबंध-सूचक्र । ,, 

निकट, नेरे, ढिग, बिन, मध्य, सम्मुख, तरे, श्रार, बिन, क्षौं, 
क्षगि, नाई, झनुरूप, समान, करि, जान, देतु, सरिस, इव, खाने, 
सहित, इत्यादि ! 

समुचय-बेघकफ । 

सेयेजक--श्रैी, अरु, फिर, पुनि, तथा, कह--क्रह । 

विभाजक--नतरु, नाहिंत, न--न, कै--के, बरु, मक (राम०), 
धौं, फी, अथवा, किवा, चाहै-चाहे, का-का | 

विरोध-दशेक--प, तदपि, यदपि---तइपि | 

परिणामदशेक--याते', यासां, इह्चि हंतु, जाते । 

स्वरूपचोधक-- के, जा | 

सेकेत-दशक---जे--ते, जेप--तो ।. 

| विस्मयादि-ब्रोघक | 
है, २, दा. हाय, हा-दा, अहह, घिक्‌ , जय, वाहि, पाहि, परे | 





परिशेष्ट (ख ) 
काव्य-श्वलत चलता । 
१९--कविता की दानों प्रकार की भाषाओं में अल्वग-अखछग 


प्रकार की काव्य-स्तंत्रता पाई जाती है; इसलिए इसका विचार 
दवार्ना क॑ सर्बध से अलग-अलग किया जायगा | 


(६६१ ) 
(अर ) प्रायोन भाषा की काव्य-स्वत जता ॥; 
१२--विभक्तियां का ल्लाप-- 

; (क ) क़त्ता-कारक--दहन नाहीं कछु काज बिगारा। नारद 
देखा विकल्त जय ता--( राम० )। जगत जनाये जिहि सकल--- 
( सत« ) | 

( ख ) कर्म -भूप भरत पुनि लिये बुताई--( राम० )। 
पापी झजासिल पार किया- ( जगत्‌० ) 

(ग) करण--ज्यां श्राखिन सब देखिये--( सत० )। 
लागि अगप्त आपनि कदराई -( राम० ) | 

( घ ) संप्रदान-जामबंत नी लादि सब, पहिराये रघुनाथ- 
( राम० ) | सुरन धीरज देत यह नव वीर गुण संचार (क० क०)। 

( 5 ) क्रपादान--हानि कुसंग सुसंगति लाहू । ल्लोकहु 
वेद विदित सव काहू--( राम० )। विरक्ृत मय कर के डरन जो 
कछ चित ध्यकृत्तात---( जगतू ० ) | 

( च ) संबंध--भ्रूप रूप, तब राम दुराता--(राम०) | पावस 
चन अंधियार में--( सत० )। 

( छ ) अधिकरण--भानु वंश मे भूप घनेरे--(राम०)। एक 
पाय भील एक मीत कांछे घर एक--( जगतू० )। 

१३---पत्तावाचक छीर सहकारी क्रियाओं का लेप--- . 

( के ) प्रव जे। कट्दे सो कूटी--( फबीर० )! धनि रहीम वे 
लोग--( रहीम० ) | 

(ख ) भति विकराल न,जाल ( ) बताये--( ब्रज० ) | कपि 
कह ( ) धरंशीज्ता तारी। हमहुँ सुनी कृत पर-तिय-चे।री-- 
( राम० ) | 

१४-संबंधी शब्दों में से किसी एक शब्द का लोप अथवा विपयेय- 

जे। जनत्यों बन बंधु-जिछाह । 


( ६६२ ) 

( ) पिता-बचन नहि मनर्यों झ्रोहू ॥ ( राम० ) 

कं।टि ज़तन काऊ करे परे न प्रकृतिष्टि बीच | 

( ) नम्त-बल जल ऊँचे। चढ़े अत नीच के नीच ॥| ( सछ० ) 

जाको राखे साइयाँ ( ) मारि न सकिहै काय । ( कफबीर० ) 

तौ लगि या मन-सदन मह हरि शझावदिं फेद्टि बाट । 

निपट विकट जे हौं जुटे, खुलहिं न कपट-क्पाट ॥ ( सत्त० ) 

तत्र लगि मे।हिं परखियहु भाई । 

2 >८ )< 

जब खगि प्रावहुं सीतहिं देखी ।॥| ( राम० ) 

१५--प्रचलित शब्दों का अपभ्रंश-- 

काज-- काजा ( राम० )। 

सपना--सापना ( जगत्‌० )। 

एकत्र---एकत ( सत० )। 

संस्कृत--संत किर्त ( कबीर० ) 

१६--नाम-घातुओं की बहुतायत-- 

प्रमागु---प्रभानियत ( सत० ) । 

विरुद्ध-विरुद्धिय ( कुण्ड० ) | 

गवन--गवनहु ( राप० ) | 

अनुराग-- भरनुरागत ( नीतति० ) | 

१७---प्थे क॑ प्रनुसार नामांतर--- 

मेघनाद--घननाद ( राम० )। 

हिरण्याज्ष-हाट कलताचन ( तत्रेव ) । 

कुंभज--घट ज॒( तत्रेब ) | 

( श्रा ) खड़ी बेली की काव्य-स्वतंचता 

१८-- यद्यपि खड़ीबेली की कविता में शब्दों की इतनी तेाड- 

मरोड़ नहों होती जितनी प्राचीन भाषा की कविता में होती है 


( ६६३ ) 


तथापि उसमें भी कवि लोग बहुत कुछ खतंत्रता से काम लेते 
हैं। खड़ीबेली की काव्य-खत त्रता में नीचे लिखे विषय पाये 
जाते हैं-- 
( क ) शब्द-दोष । 

१८--कहीं-ऋट्दी प्रचीन शब्दों का प्रयोग--- 

नेक न जीवन-काल बिताना ( सर० )! 

पक्ष-भर में तज॒के ममता सब ( छहिं० ग्र० ) | 

सुध्वनित पिक्र लो जा वाटिका था बनाता ( प्रिय० ) । 

२०--कठिन संस्क्रत शब्दों का श्रधिक उपयोग--- 

भाता है जे स्वयमपि वही रूप होता वरिह्ठु ( सर०)। 

स्वकुल-जलज का है जा प्मुत्फुल्लकारी ( प्रिय० ) | 

२९--समंस्कृत शब्दों का झ्रपश्र श--- 

मार्ग -- मारग ( सर० )। 

हरिश्चंट्र ८ दरिचंद्र ( ऋ० क० ) | 

यद्यपि - यदपि ( हिं० मश्न० ) ! 

परमाथे -- परमारथ ( सर० ) | 

२२--नताम-घातुओं का प्रयोग--- 

न ते भी मुझे लाग सम्मानते हैं ( सर० ) | 

देख युवा का भी मन लाभा ( क० क० ) | 

२३---लंबे समास--- 

दुख-जलनिधि-डूबी का सद्दारा कहाँ है ( प्रिय० )। 

खगशित-कमल-समल-जल-पूरित ( क० क० ) | 

शैलंद्र-सी र-सरिता जल ( सर० )। 

२४--फा र सो-अ्रधी शब्दों का झनमिल पयेग--- 

खसफसोस | भ्रव त भी बने हैं पात्र जे। सताप के 

--( सर० )। 


( ६६४ ) 


शिरिरोग का अंत: एक दिन लिये बहाना । ( तत्व ) | 

२५--शब्दों की तेड़-मरेड़--- 

धाधार - झधारा ( प्रिय० ) | 

तूदड्ठी > तुद्दी ( सर० ) | 

चाहता-- चहता ( तत्रेव ) ! 

नहीं -- नहिं ( एकांत० )। 

२६--संस्कृत की वर्श-गुरुता-- 

किंतु श्रमी लोग उसी सबेर ( हिं० प्र ० ) | 

मुझ पर मत लाना दे।ष कोई कदापि ( सर० )। 

उशीनर-ज्षितीश ने स्त्रमांस दान भी किया ( सर० )। 

२७--पराद-पूरक शब्द-- 

है सु फोकिल समान कलबैनी ( सर० ) 

न हागी ब्यहो पुष्ट जैक्लीं स्वरभाषा ( तत्रेग ) । 

र८--विषम तुझांत-- 

ग्लन-खचित लिद्ठासन-ऊपर जा सदैव ही रहले थे ! 

नप-मुकुटों क॑ सुमन गरज:कश जिनका भूषित करले थें। 
“+( लग० )। 

जब तक तुम पय पान करोगे, नित सीशग-शरीर रहेगे | 

फूलोंगे नित नये फलेोगे, पुत्र कभी मद-पान न करना | 
--+ सूक्ति० ) ! 

( रब ) व्याकरण दोष । 

२७--से भर -स मास --- 

बन-ब्रवारा ( सर० )। 

रण-खेत ( तत्रेत ) | 

लेक-चख ( तज्नेत्र ) ! 

मंजु-दिल्ल ( तत्रेब ) | 


( ६६५ ) 
भारत-वाजी ( तजत्नेब ) | 
३०--शब्दों फे प्राचीन रूप--- 
कीजिये -- करिये ( सर० )। 
हूजिये। - हूजे ( तत्रैव )। 
देशरेगगे - दे।गे ( तत्नैव ) | 
जलती है -- जले है ( एकांत )। 
सरक्षपन -- सरक्षपना ( [प्रय० ) | 
३९--शब्द-प्रेदा का प्रयागॉतर-- 
( के ) अकरसेक क्रिया का प्रयोग सकतेक क्रिया के समान तथा 
सकतेंक का झ्कर्मक के समान--- 
( १ ) प्रेम-धिघु में स्व-जन वर्ग के शीघ्र नहा दे! (सर०)। 
(२ ) व्यापक न ऐसी एक भाषा श्रार दिखलातों यहाँ । 
--( सर० )। 
( खत) विशेषण के। क्रिया-विशेषण बनाना--जीवन सुखद 
बिताते थे ( सर० ) ; 
३२--भ्रप्राशियाचक कम के साथ झ्नावश्यक चिहृ-- 
सहस। उसने पकड़ लिया कृष्ण के कर को ( सर० )। 
पाकर उचित सत्कार के। ( तत्नेव )। 
३३--“नहीं?? के बदले “न” का प्रयेग--- 
एक ! नदी सकते फत्तों से वे कदापि रमाल हैं ( सर० )। 
लिखना मुझे न आता है ( तत्रेब ) | 
३४--मभूत-काक्ष का प्राचीन रूप--- 
रति भी जिसको देंख लजानी ( क० फ० ) | 
मेह-म्रहाराज की पताका फहरानोी है ( तत्रेव ) | 
३५--कर्मेशि-प्रयाग की भूल-- 
तद्विषय एक रस-ऋंलि झाप निर्धारे ( सर० )। 


( ६६६ ) 


स्वपद-भ्रष्ट किये जिसने हमें ( क० क० ) । 
३६---विभक्तियाँ का लोप--- 
( जे ) मम सदन बहाता स्त्र्ग-संदाकिनी था ( प्रिय० )। 
सुरपुर बैठी हुई ( सर० )! 
३७--स दकारी क्रिया का लोप-- 
कितु उच्च-पद में मद रहता ( सर० )। 
हाय ! श्ाज ब्रज में क्यों फिरते, जाओ तुम सरसी क॑ तीर । 
--( तत्रेव ) । 
३८-संबंधी शब्दों में से किसी एक का लेप अथवा विपयेय-- 
प्रजल जे! तुममें पुरुषाथे हे।-- 
( ) सुल्लभ कौन तुम्हें न पदाथे हा ( पद्य० ) | 
निकलता वद्दी दण्ह यम का जब, 
( ) कर झ्रागे अनुमान ( सर० ) | 
कहे। न मुझसे ज्ञानी बनकर, ( ) जगजीवन है स्वप्न-समान 
-+( जीवन० )। 
जब लक तुम पयपान करागे । ( ) नित नीरोग-शरीर रहोगे | 
“-( सूक्ति० ) | 
लख मुख जिसका मैं भाज लौं जी सकी हूँ। 
बच हृदय हमारा नैन-लारा कहाँ? ( प्रिय० ) | 
सम्ताप्त | 


उदाहत ग्रंथों के नामों के संकेत । 


(१ ) अध०---अधघखिला फूल ( पं० प्रयोध्यासिह उपाध्याय) 

(२ ) प्रादशे“--श्रा दशे-जीवन ( पं० रामचंद्र शुकू ) 

( ३ ) भारा ० --झ्रा राध्य-पुष्पां जल्ति ( ५० श्रीधर पाठक ) 

( ४ ) ईंग०--हैंग्लेंड का इतिहास ( पं० श्यामबिद्ारी मिश्र ) 

(५ ) इति०--इतिहा स-तिसिर-नाशक, भा० १--३ ( राजा 
शिवप्रसाद ) 

( ६ ) एकांत ०-- एकॉतवासी यागी ( पं० श्रीधर पाठक ) 

( ७ ) एक्ट०--एक्ट-क्राश्तकारी, मध्यप्रदेश ( रा० सा० बाबू 
मथुराप्रमाद ) 

( ८) ऋ० फ०--कवित्ता-कल्ताप ( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 

( € ) कैवि०--क वि-प्रिया ( कंशवदास कवि ) 

( १० ) कर्पूर०--कर्प र-सं जरी ( भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ) 

( ११ ) कबीर ०--कवी र साहब के ग्रंथ 

( १२ ) कंटद्दा ०--कट्दावत ( प्रचलित ) 

( १३ ) कुंड ०--कुंडलियाँ ( गिरिधर कविराय ) 

( १४ ) गंगए०--गंगा-छह री ( पद्माक्र कवि ) 

( १४ ) गुटका०--गुटका, भा० १--६ ( राजा शिवप्रसाद ) 

(१६ ) चंद्र ०-- चंद्रहयास ( बाबू मैंथिलीशरण गुप्त ) 

( १७ ) चंद्रप्र०-- चंद्रप्रभा और पुृण्षे-प्रकाश ( भारतेंदु बाबू 

हरिश्चंद्र ) 
( १८ ) चै।० पु०--चौथी पुस्तक ( पं० गणपतिल्ाल चोबे ) 
( १८ ) जगत ०--जगद्विनाद ( पद्माकर कवि ) 


( र- ) 
( २० ) जीवन ०--जीवनीदेश्य ( रा० सा० पं० रघुवरप्रसाद 
द्विबेदी ) 
( २१ ) जीविका०--जीविका-परिपाटो ( पं० श्रोज्लाज्ष ) 
( २२ ) ठेठ०--ठेठ हिंदी का ठाठ (पं० झ्रयोध्यासिंह उपाध्याय) 
( २३ ) तिलो०--तिल्तोत्तमा ( बाबू मैथिलीशरण गुप्त ) 
( २४ ) हु० स०--तठुछसी-लतसई ( गे।० तुलसीदास ) 
६ २४ ) नागरी ०--नागरी-प्रचारिणी-पॉत्रिका. ( काशो-न्ा०- 
प्र>-सभा ) 
( २६ ) नीति०--नीति-शतक ( महाराजा प्रतापसिध्द ) 
( २७ ) नील ०--नीक्षदेवी ( भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ) 
( र८ ) पद्म>--पद्च-प्रबंध ( बावू मैथिलीशरण गुप्त ) 
( २८ ) परी ०--परीक्षा। गुरु ( लाला ओनिवासदास ) 
( ३० ) प्रशयि०--प्रणयि-माघव ( पं० गंगाप्रताद शभ्रम्निहोत्रो ) 
( ३१ ) प्रिय०--प्रिय-प्रवास ( पं० श्रयेध्यासिंद्र उपाध्याय ) 
( ३२ ) पीयूष०--पीयूप बारा-टीका ( प० रामेंश्वकँ भट्ट ) 
( ३३ ) प्रेम०--प्रेमसागर ( पं० छलल्‍लुजी सतासख्त कवि ) 
( ३४ ) भा० दु०--भारत-दुर्दशा ( भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ) 
( ३५४ ) भाषासार० --भाषाप्तार-संग्र ह (नागरी-प्रचा रिशी-सभा ) 
( ३६ ) भारत ०--मार त-भारती ( बाबू मैथिलीशरण गुप्त ) 
( ३७ ) मुद्रा ०--मुद्रा राक्षस ( भागतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ) 
( ३८ ) रघु०--रघुबंश ( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदो ) 
( ३४ ) रतन्ना०--रज्लावली ( बाबू बालमुकु द गुप्त ) 
( ४० ) रहीम०--रहिमन-शतक ( रहोस कवि ) 
( ४१ ) राज०--राजनीति ( पं० लल्लुजीलाल कवि ) 
( ७२ ) राम०--राम च रित-मानस ( गा० तुल्तसीदास ) 
( ४३ ) ल०--लक्ष्मी ( ल्ात्ता भगवानदीन ) 


( ३ ) 
( ४४ ) विद्या०--विद्यार्थी ( पं० रामजीलाल शर्मा ) 
( ४५ ) विचित्र ०:--विचित्र-विचरण. (पं० जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी ) 
( ४६ ) विभक्ति०--विभक्ति-विचार (पं० गोविंदनारायणश मिश्र) 
( ४७ ) त्रज०---त्रजविज्ञास ( त्रजवासीदास कबि ) 
( ४८५ ) शक्ु०-- शकुंतला ( राजा लक्ष्मणर्सि्ठ ) 
( ४४ ) शिक्षा --शिक्षा ( पं० सकलनारायश पांडेय ) 
( ५० ) शिव ०--शिव-शंभु का चिट्ठा (बाबू बाल्ममुकुंद गुप्त) 
( ४१ ) श्यामा०--श्यामा-ल्वप्न ( ठाकुर जगन्साहनमभिंह ) 
( ४२ ) सतत०-- सतसई ( बिहारील्लाल् कवि ) 
( ५३ ) सत्य ०--सत्य-हरिश्चंद्र ( भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र 
( ४४ ) सर०--स रस्वती ( प॑० महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 
( ४४ ) सरा०--सरे जिनी ( बाबू रामक्ृष्ण बर्म्मा ) 
(४६ ) साखो ०--साखो ( कबीर साहब ) 
( ५७ ) सुंदरी ०--सुदरी-तित्षक € भारतेंदु वाबृ दरिश्चंद्र ) 
( ध८ ) सूक्ति०--सूक्ति-मुक्तावली ( पं० रामचरित उपाध्याय ) 
( ४८ ) सूर०--सूर-सागर ( सुरदास ऋषि ) 
( ६० ) स्व्रा०--खाधीनता ( पं० महात्रीरप्रसाद द्विवेदो ) 
(६१ ) द्वित०+--हितकारिणी ( रा० सा० पं० रघुवरप्रसाद 
द्विवेदी ) 
( ६२ ) छहि० का०--हिंदी-कोवरिद-गल्माला ( रा० स्ा० बाबू 
श्यामसुंदर दास ) 


( ६३ ) हि० प्रं०--हिंदी प्रंथमाला (पं० माधत्रराव सप्रे) 





. हिंदी-व्याकरण की सवमान्य पुस्तक । 
( काल-क्रम के अनुसार ) 
( १ ) हिंदी-व्याकरण---पादरी झ्रादम साहिब । 
( २ ) भाषा-ततत्ववाधिनी--पं० रामजसन । 
( ३ ) भाषा-चंद्रोदय--पं ० श्रोलाल । 
( ४ ) नवीन-चंद्रोदय---चावू नधीनचंद्र राय । 
/ ५ ) भाषा-तत्त्व-दीपिका-- पं० हरि गैँपाक्न पाध्ये। 
( ६ ) दिंदी-व्याकरणश---राजा शिवप्रसाद | 
(७ ) भाषा-भास्कर--पादरी एथरिंगटन साहिब । 
( ८ ) भाषा-प्रभाकर---ठाकुर रामचरणपिद्ध । 
( <८ ) हिंदो-व्याकर ण --पं० फेशवराम भट्ट । 
(१०) बालबाघ-न्याफ रणश---पं ० माधवप्रसाद शुक्स्त । 
(११) भाषा-तत्त्व-प्रकाश--पं० विश्तेश्वरदत्त शर्मा । 
(१२) प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकर ण--पं० राभददिन मिश्र । 
अंगरेजी मे लिखी हुई हिंदी-व्याकरण 
की पुस्तक । 


( १ ) कैल्लाग-कृत--हिंदी-व्याऋरण । 

( २ ) एथरिंगटन-कृत--हिंदी-व्या कर ण । 

(३ ) हार्नली-कृत--पूर्वी हिंदी का व्याकरण | 

(४ ) डा० प्रियसेन-कृत--बिद्दारी भाषाओं का व्याकरण । 
(५ ) पिंकाट-कृत-द्विंदी-मैनुएल । 

(६ ) एडविन प्रोब्ज-कृत--रामायशीय व्याकरण | 

(७) कप ५ »हिंदी-व्याकरण । 


का ता न स्‍मरनर«मणम 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा की पुस्तकें 


मनेार जन पुस्तकमाला 


अब तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित दो चुकी हैं-- 
१ ) आदश जीवन--लेखक रामचंद्र छुछ । 
२ ) श्रात्मेद्धार--लेख्क रामचंद्र वर्म्मा । 
( ३ ) गुरु गोविद्सिह--लेखक वेणीप्रखाद । 
( ४ ) श्रादर्श हिंदू ? भाग--लेखक मेहता लज्ञाराम शर्म्मा | 
आज जे हु शी 
(६) कप ५5 द् 
( ७ ) राणा ज॑गबहादुर--लेखक जगन्मेदहन वर्म्मा 
( ८ ) भाष्म पितामह---लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा । 
( < ) जीवन के आनंह-- लेखक गशपति जानकीराम दूबे बी७ ए० । 
( १० ) मभातिक-विज्ञान--लेखक संपूशा नंद बी ० एस-सी ० , एल ० टी० | 
(१६१ ) लाक्षचीन--लेखक ब्रजनंदनसहाय । 
(१२ ) कबी रवचनावली---संग्रहकत्ता अयोध्यासिह उपाध्याय । 
(१३ ) महादेव गोविंद रानह-- लेखक रामनारायण मिश्र बी० ए० | 
( १४ ) बुद्धदेव--लेखक जगन्मेहन वर्म्मों | 
(१५४ ) मितव्यय--छोखक रामचंद्र वर्मा ! 


( 


पुस्तकें मिलने का पता--- 


मेनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


, 

( १६ ) सिक्‍खों का उत्थान श्र पतन--लेखक नंदकुमारदेव शर्मा । 
( १७ ) वीरमणशि---लेखक श्यामविहारी मिश्र , एम० ए० और 

शुकदेवविहारी मिश्र थो० ए० । 
( १८) नेपेलियन बेनापारं---लेखक राधामोहन गोकुलजी । 
( १८ ) शासन-पद्धति--लेखक प्राथनाथ विश्वालंकार । 
( २० ) हिन्दुस्तान भाग १--लेखह दयाचंद्र गोयत्लीय बो० ए० । 
(२१) » संग २--लेखक हे 
(२२ ) महर्पि सुकरात--ल्लेखक वेश्ीप्रसाद । 
(२३ ) ज्यातिर्विनोद---लेखक संपूर्शा नंद बी० एस-सी०, एल० टी ० । 
(२४ ) श्रात्मशिक्षण---लेखक श्यामविद्दारी मिश्र एम० ए+ और 

शुकदेवविहारी सिश्र बी० ए० । 
(२५ ) सुंदरसार--संग्रहकर्ता पुरोहित हरिनारायण शर्मा बी० ए० । 
(२६ ) जर्मनी का विक्षास भाग १--लेखक सूर्यकुमार वर्मा । 
(२७ ) जर्मनी का विक्राम भाग २--लेखक सूयेकमार वर्मा | 
(२८ ) कृषि-औमुद्दी-- लेखक दुर्गाप्रसादस्सिद्द । 
(२ ) कत्तेव्यशाख्र--लेखक गुलाबराय एम० ए०, एल-एल० बी० । 
(३० ) घुसलमानी राज्य का इतिहास भाग १--लेखक मन्नन द्विवेदी 

बी० ए०। 
(३१) मुसलमानी राज्य का इतिहास भाग २--- मन 
( ३२ ) रणजीतसिंह--लेखक वेणीप्रसाद | 
( ३३ ) विश्व-प्रपंच--लेखक रामचंद्र शुहु । 
(३२१४) .,, “जेखक ,, 
(३५ ) अहिल्याबाई--_जखक गाविंदरास केशवराम जाशी । 

पुस्तकें मिलने का पता-- 
मेनेजर इंडियन पेस, लिमिटेड, अयाग 


( हे) 


(३६ ) शमचंद्रिका--से कलत्कर्ता भगवानदीन । 

(३७ ) ऐतिहासिक फट्दानियाँ---नेखक द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी । 

( ३८ ) हिंदी निर्ववमाल्ा भाग १--संप्रहकर्ता श्याभसुंदरदास 
बी० ए० | 

' (६ देड ) हिंदी निबंधभाला भाग २---संप्रदकर्त्ता 

(४८ ) सूरसुधा--संपादक सिश्रबंधु । 

(४१ ) कत्तंव्य--लेखक रामचंद्र व्म्मा । 

(४२ ) सेश्तिप्त राम-खयंचर---लेखक त्रजरन्रदास । 

(४३ ) शिशु-पालन-- लेखक डाक्टर मुकुन्दस्वरूप बर्म्मा | 

(४४ ) शाही टश्य---लेखक मक्खनलाल गुप्त गक । 

(४५) पुरुषाथे---लेखक जगन्माहन बमों | 

(४६ ) तर्कशाक्ष पहला भाग--लेखक गुल्ताबराय एम० ए०, एल- 
एल०८ बी० | 

( ४७ ) तकशाब्ष दूसरा भाग-- ?! १? 


| 





धर ; 
मूर्यकुमारी पुस्तकमाला 
( ६ ) ज्ञान-येग पहला खैड-- ! ६ & ) झञान-योग दूसरा खड-अनुवादक 
अनुवादक जगन्मोहन वर्मा जगन्मोहल वर्मा 
( २ ) करुणा--अजुवादक रामचंद्र | (६ ) सुद्रा-शासतर--लेखक प्राणशनाथ 


चसां विद्यालंकार । 

( हे ) शशांक--अनुवादक रामचंद्र | ( ७ ) अकररी दरबार पहला माग--- 
शुक्ल अनवादक रामचंद्र वर्मा 

( ४ ) बुद्ध-चरित्र---लेखक रामचंद्र ३ 8 
शुक्ल 


पुस्तक मिलने का पता -- 


मैनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, म्याग 


( ४) 


देवो प्रसाद रेतिहासिक 
पुस्तकमाला 


(१ ) चीनी यात्री फाहियान का 
याश्रा-विवरण--अनुवादक 
जभनन्‍्मोहन वर्मा 


( * ) चीनी यात्री सुझ्षयुन का यात्रा- 
विवरण---अनुवादक जगन्‍्मो- , 
' ( ४ । चित्रावटी -- सैपादक जगनसमे- 


हन वर्मा 


( ३ ) सुलेमान सादागर--अनुवादक 
( « ) परमाठ राला-- संपादक श्याप्त- 


महेशप्रसाद 'सा8”” 
( ४ ) अशेकक की घर्मलिपिया, पहला 


भाग 

( ५ ) हुमायूं नामा--अनुवादक व्ज- 
रल्दास 

( ६ ) प्राचीन सुद्गा--अनुवादक राम- 
चंद्र वर्मा 


कुछ अन्य ग्र थ 

(4 ) बांकीदास अधावली पहला 
भआरा--सैपादक रामकर्ण 

(२ ) नुलसी ग्र घावली ३ खंड 

( ३ ) प्रेमसागर 

(४ ) जायसी. ग्र थावली--संपादक 
रामचंद्र शुक्ल 


आचीन भाषा काव्य 


[ 
| ( ३ ) अ्रखराघवट---संपादक म० स० 
सुधाकर द्विवेदी 


; | २ ) अ्रनन्य-ग्रधावक्वी--संपादक 


ठाकुर सूयकुमार चर्सा 
( ३ ) इंव्रायली पहला भाग-संपादक 
ध्यामसु दरदास बी० ए.5 


हन वर्मा 


संदरदास बी० ए० 
६ ६ | भूषण -अ्र धावली-सैपादक श्याम - 
विहारी मिश्र एम० ए० और 
शुकदेववत्रिहारी प्िश्र बी० ए्‌० 
( ७» | दीनदयाझू अर थावली 
( ८ ) राजविकास-- संपादक भरावान- 
दीन 
( ६ ) हम्मीर रासा--सेपादक श्याम - 
सुन्दरदास बीं० 7० 
. (१०) छुम्रप्रकाश--लखैपादक श्यास्त- 
सुन्द दास बी० ए० आर 
कृप्णयलदेव वां 
(११) दादयात की बानी--संपादक 
म० म० सुघाकर द्विवेदी 


( रू ) हम्तलिखित हि दी पुस्तकों का । (्‌ है २) दादुदयात्त क शब्द-- संपादक 


संक्षिप्त विवर श॒ पहला भाग- 


सेपादक श्यामसंदरदास थी० ए०. 


मण्म० सुधाकर द्विवेदी 


जय 5-5 


पुस्तकें मिलने का पता--- 


मैनेजर इंडियन मेंस, लिमिटेड, प्रवाग 


बोर सेवा मन्दिर 


पुस्तकालय 
काल नें ० कक नल स्तर 
लेखक  व्य््ए्रझ्हरछझस्एदतये7ः 
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